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तीसरे खंड की शब्द-संख्या--४४२ १ | | मूल्य--डाकव्ययसहित ४) . 


तीनों खंडों की शब्द-संख्या--- १४६१३ | स्थायी ग्राहकों से ३। 


गंणा--संज्ञा पु [ से गुणन] गुणन क्ियां, जरब । 
गुणाकर--वि. [सं, गुश+अाकर | गुणनिधान | 
गुणाढ्य--वि, [सं, गुण+आव्य | गुण-संपन्ष, गुणवान । 
गणातीत--वि. [सं, गुण+सश्रतीत | गुणों के परे । 
संज्ञा पु .--परमेश्वर । 
गुणानुवाद--संज्ञा पूं, [सं,] बड़ाहे, प्रशंसा । 
गशणित--वि. [सं, |*गुणा किया हुआ | 
गुणी--वि, [सं, गुरिन] गुणवाला, गुणवान। 
संज्ञा पु.--(१) निपुण या कुशल्ष व्यक्ति । (२) 
जन्त्र मन्त्र या झाइ फू क करनेवाला। 
गुणीन--वि, [हिं. गुणा | (१) गुणा किया गया। (२) गिना 
गया, गिनती सें आया । 
गुण्य--संज्ञा पुं, [सं,] (५) वह अंक जिसे गुणा करना 
हो। (२) गुणवान व्यक्ति। 
गुत्ता--संज्ञा पुं, [देश,] (१) लगान पर खेत देने की 
रीति | (२) छ्गान, भूमिकर | 
गुत्थमगुत्था --संशा पुं | हिं. गुथना ] (१) उल्लकाव, 
फलाव । (२) हाथापाई, भिडंत । 
गुत्थी--संज्ञा स्त्री, [हिं, गुथना] (3) गिरह, अंथि। 
(२) समस्या, उल्लकऋन। 
गुथति--क्रि, स, [ हिं, गूथना | गूं थती है । उ,--बाके 
गुनगन गुथति मात्त कबहूँ उरते नहिं छोरी--१० 
3,११६| 
वि.--गथी हुई, बतायी हुई । 
गुथना--क्रि, अ, [सं, गुत्सन, प्रा, गुत्थन] (१) बेचना, 
फंसना, नथना । (२) टाँका या गू था जाना । (३) 
बहुत मोटी ओर भद्दी सिज्ञाई होना। (४) हाथापाई 
करना, भिड़ जाना | 
गुथवाना०-क्रि, स, [हिं, गूथना | गूथने का काम कराना । 
गुदकार, गुदकारा--वि, [हिं, गूदा या गुदार| (१) 
यूदेदार | (२) युदगुदा, मोटा । 
शुद्गुदा--वि. [हिं, गूदा] (१) मुलायम । (२) गूदेदार, 
मांस यो गूदे से युक्त 
गुदगुदाना--क्रि, श्र, [हिं, गुदगुदा | (१) गुदगदी करना। 
(२) हंसी के लिए छेड़ना । (३) चित्त में चाह या 
उत्कंठा पंदा करना । 


गुदगुदी--संज्ञा स्त्री, [हिं, गुदगुदाना] (५) मीठी खुजली 
या सुरसुराहट । (२) चाव (३) उत्कंठा । (४) उसंग | 
गुदड़िया--वि. [ हिं. गुदढ़ी] गुदड़ीवाला । 
गुदड़ी--संज्ञा स्त्री, [हिं. गूदड़| फटे-पुराने कपड़ों से बना 
ओडढ़ना या बिछीना, कंथा | 
मुहा.--गुदड़ी के लाज--लाधारण स्थान में बहु 
मूल्य वस्तु या महान व्यक्ति । गुदड़ी का लाल-- 
एसा धनी या गुणी जिसके वेश से धन या गण का 
पता न ल्वगे । 
गुदन--संज्ञा स्त्री, [हिं, मोदनां |-खी जो गोदना गदाये दो । 
गुदना--संज्ञा पु, [हि, मोदना] गोदा हुआ चिन्ह। 
क्रि, अ.---चुभना, धंसना, गड़ना । 
गुदर--संशा स्त्री, [फ़ा, गुजर| (१) निवोह, निभना। (२) 
निवेदन, प्राथेना । (३) उपस्थिति, हतजिरी | 
गुद्रता--क्रि, श्र, [फा, गुजर+हिं. ना (प्रत्य,))] (१) 
त्याग करना, अलग रहना। (२) हाल कहना, निवेदन 
करना । (३) बीतना, गजरना | (७) उपस्थित या 
पेश किया जाना । 
गदरानना, गुदराना--क्रि, स, [ फ्रा, गुजरान+हिं, ना 
(प्रत्य,)| (१) भेद देना, सामने रखना | (२) दाल 
कहना, निवेदन करना | 
ग॒दरिया, गृदरी--संज्ञा स्त्री, [हिं, गुदड़ी| गदड़ी, कथा । 
“अब कथा एक श्रुति गुदरी क्‍यों उपजी मति 
मसनन्‍द--१२३ १ | 
गुदरन--संज्ञा स्त्री, [हिं, गुदरना] (१) पढ़ा हुआ पाठ 
सुनाना । (२) परीक्षा, इम्तहान । 
गुदाना--क्रि, स, [हिं, शोदना (प्रे.) |] गोदने का काम 
कराना या गोदने की प्रेरणा देना 
गृदार--वि, [हिं. गूदा] गुदेदार, मांसल । 
गुदारना--क्रि, स.[हिं, गुदरना|(१) ध्यान न देना । (२) 
सेवा में उपस्थित करना। (३) बिताना, गजारना । 
गुदारा--संश। पु [फ़ा, गुज़ारा] (१) नाव पर नदी पार 
करना । (२) नाव की उतराह । (३) निवाह। 
वि, [हिं, गदार | गदेदार, मांसल । 


गदी, गृददी-सश्ञा स्त्री, [हिं, शुद्दे | (१) गद्दी, ल्योंडी 
गरदन के पीछे का भाग । उ,--गुदी चाँपि ले जीम 


( ४१२ ) 


भैरोरी--१०-३४७ | (२) मींगी, गिरी । 
मुहा.--श्राँखें गुद्दी में होना-- (१) दिखायी न 
देना । (२) समझ में न आना । गुद्दों नापना- 
गद्दीपर चाँटा (घोल) देना । गुद्‌ दी से जीभ खींचना 
“जबरन खींचना, कड़ा दण्ड देना 
(३) हथेली का गदगदा भांग । 


गुन-पंता पुं, [सं. गुण] (१) किसी वस्तु या व्यक्ति की 


विशेषता या धर्म जो उससे अलग न हो सके। उ 
--वेद धरत न सुन्न गन के नखत टारन केर--सा 
६० | (२) सत्व, रज ओर तस | उ,--रूप-रेख-गुन- 
जाति, जुगति बिनु निरालंब कित धाव--१-२ | (३) 
कल्ना, विद्या । उ.--तंत्रन चले, मन्त्र नहिं लागे 
चले गुनी गुन हारे--३२४४ | (४) प्रभाव, फल । 
(९) शीत्ञ, सदृवृत्ति, सदाचरण, पुण्य काये। उ. 
--(क) तिनुका सों अपने जन को गुन मानत मेरु 
समान । सकुचि गनत अपराध समुद्रहिं बू द-तुल्य 
भगवान-१-८ | (ख) ऐसे कहीं कहाँलगि गुनगन लिखत 
अन्त नहिं लहिए--१-११२ | (६) करनी, करतूत 
(व्यंग्य) | 3,--लरिकाई ते करत श्रचगरी में जाने 
गन तबहीं | ८०६ | (ख) कोने गन बन चल्ली बधू 
तुम, कहि मोंसों सत्ति भाउ-६-४४ | (ग) सुनहु महरि 
अपने सुत के गुन--१०-३० ३ । (थ) तुम्हरे गुन सब 
नीके जाने--१६१ | (७) विशेषण । (८) तीन की 
संख्या । (६) प्रकृति | (१०) रस्सी, तागा, डोरी । 

--(क) इन तो करी पाछिले की गति गन 
तोर्यो बिच धार-- १-१७४ | (ख) तमहर सुत गन 
आदि अ्रन्त कवि का मतिबन्त बिचारो--सा, ४० | 

प्रय,-.[स॑, गण] एक प्रत्ययः जो संख्यावाची 
शब्दों के अन्त में जुड़कर उत्तने ही. गण होना सूचत 
करता है। उ,--गिरिलो पितु पितु पिठु ही ते सो 
गन सी दरसाव--सा, १४ | 

क्रि, स, [हिं, गनना) मनन करके, सोच विचार 
कर। उ, (क) इम पढ़ि गनके सब बिसरायौ--- 
८९६ | (ख) गिरिजा-पति-पतनी पति जा सुत गनगन 
गनन उतारे--सा, ५। 


शुन अकास-- सजा प्‌, [ से, गुण + आकाश ] आकाश 


का गुण, शब्द । उ,--गुन भ्रकास को सिद्ध साधना 


सासस्‍्त्र करत बिस्तार--सा,१०४ | 

गुनकारी--वि, [ सं. गुण--हिं, कारी ) लाभदायक, 
गुण करनेवाली । उ,--सिय रिपु पितु सुत बंधु तात 
हित जाके चरन-कमल गुनकारी--सा, १०३। 

गुनशुना--वि, | अनु, ) नाक सें बोलनेवाला ) 

वि. हिं, कुनकुना | मामूली गरम। 

गुतशुनाता -- क्रि, अ, | अनु, | (१) शुनगुन शब्द 
करना । (२) नाक में बोलना । (३) धीरे-धीरे गाना । 

गुनगौरि--संज्ञा स्त्री, [ सं, गण + गोरी | (१) पार्वती 
के समान सोभाग्यवती स्त्री । (२) पतित्रता नारी । 

गुनज्ञा--वि, [ सं. गुणश | (१) (गुणों के) पारखी । 3,-- 
सूर स्थाम सबके सुखदायक लायक गनने गुनशा-- 
पृ० २४६ (४४)। 

गुनति--क्रि. अ. | हिं, गुनना ) शुन रही है, सोच- 
विचार रही है। उ,--मेरो कह्यो नाहिन सुनति। 
तबहि ते इकटक रही है, कहा घो मन गुनति--७१६ | 

गुनन--संश्ा पुं, [ हि, गुनना ] मनन, विचार । 

संज्ञा पृ. बहु. [ हिं. गुण | (१) अनेक गण। 

(२) करनी, करतूत (व्यंग्य) | 3,--उत होरी पढ़त 
ग्वार इत गारी गावति ए नंद नहीं जाये तुम महरि 
गुनन भारी--२४२६ । (३) रस्सी, डोरी, तागा। 
उ,>>मोल को ब्रिधु कीजिए, उर बिनु गुनन को 
मात्ष---सा, ८८ । ० 

गुनना-क्रि, श्र, [ हि, गुणन | (१) सनन या विचार 
करना । (२) सोचना, समझना । 

रगननि--संज्ञा एु. बहु, | से, गुण + नि (प्रत्थ,) | अनेक 
गुण या विशेषताएं। उ,--काहे न निस्तारत प्रभु, 
गुननि अगनिनहों न-- १-१८२ | 

गुनभरी- वि, स्त्री, [ सं. गुण + हि. भरना, भरी | गुण 
वाली । उ.--सूर राधिका गुनमरी कोउ पार न 
पावे-- १५४५ | 

गुनसनि--विं, [ सं, गुण + मणि ] गुणियों में श्रेष्ठ । 
उ,--शाननमनि, विद्यार्मान, भुनमनि, चतुरनमनि 
चतुराई---(७७० | 

गन लव॒न--संज्ञा पु, [स, गुण + लवण] लवण का गुण 
खारापन, खारा । उ,--सिधुजा गुन लवन कौन्हो : 
अंत ते पहिंचान--सा, ११४ | 


गुनवंत-वि. पुं. [ सं, गुण + वंत (प्रत्य.) ] जिसमें 
गुण हों, जो गणवान हो । 

गुनवती--वि, स्त्री, [ सं, गृण + हिं. वती ] गणवात्ली । 

गुनहगार--वि, [ फ़ा, ! (१) पापी। (२) दोषी, अप- 
राधी | उ.--सिधु तें काहि संशु-कर सॉप्यो गनह- 
गार को नाई-..३ ०७७ | 

गुनहगारौ--संज्ञा, स्त्री, [फा, गुनाह ] (१) पाप । ६२) 
दोष, अपराध । 

गनही --संज्ञा पुं, [ फ़ा. गुनाह ] गुनहगार, अपराधी। 

क्रि, स, [ हि, गुनना |] समझे, बूके, जानें। उ, 

--को गति गुनही सूर स्थाम सँग काम बिगोद्यो 
कामिनि--४, ३४४ (३४) | 

गुना--संज्ञा पु, [ सं, गुणन | (१३) एक प्रत्यय जो संख्या 
बाची शब्दों के अंत में लगता है । (२) गुण । 

गनाधि-- वि. [ सं, गुण + आ्राधि | गुणयुक्त, सगुण। उ, 
“उनिंगमन नेति कहयों निगुन सों कह मुनाधि 
बरनिहे सूर नर-- १६०६ | 

गुनावन--संज्ञा स्त्री, [ हि, गुनना ] सोचना, विचारना । 

गुनाह--संज्ञा पुं, [ फ़ा, ] (१) पाप । (२) अपराध । 

गुनाहगार--वि, [ फा, | (१) पापी । (२) दोषी । 

गुनाहगारी--सज्ञा स्त्री, [ फा, ] पापी, दोषी या अप- 
राधी होने का भाव |, 

गनाही--संज्ञा पुं, [ फा, |(१) पापी । (२) दोबी । 

गुनि--क्रि, स, [ हिं, गुनना ] समझकर, सोचकर । उ, 
--(क) इरि सो ठाकुर ओर न जन कों ।**"। क्ग्यो 
फिरत सुरमी ज्यों सुत संग, ओचट गुनि गह बन कं 
--१-६ | (ख) तुमहीं मन में गुनि थौं देखो बिनु 
तेप पायो कासी--२६३७ | 

गनिनि--वि. बहु. [ हि. गुणी | कऋाइ-फू के करने वाले, 
जंत्र-मंत्र जाननेवाले । उ,--जंत्र-मंत्र कह जाने भेरो ! 
यह तुम जाइ गुनिनि को बूफो, इृहाँ करति कत मेरो 
“७४३ | 

गुनियत--क्रि. स, [ हिं, गुनना | सोचता-विचारता है, 
समम्तता-वूझता है। 3,---केसो कनक मेखला कछुनी 
यह मन गुनियत हैं--“- १४१२ | 

गुनिया, गुनियाला--वि. | हिं, गुणी | गुणवान्‌, गुरी | 


संज्ञा स्त्री, [ हिं. कोन ] राजों, बढ़इयों आदि 
का गोनिया[ नामक ओजार । 
संज्ञा पु. [ सं, गुण > रस्ती] वह मल्लाह जो नाव 
की गून खींचता है, गुनरखा ह 
गूनिये--क्रि, स, [ हिं. गुनना ] समक्तिए, सोचिए । 
उ.--#ंचन कलस गढ़ाये कब हम देखे धो यह 
«गुनिये- ११३० | 
गुनी, गूनोला --वि, [ से, गुणिन, हैं. गुणी | गुण 
वाला, शुशयुक्त, सगुण | 3.--गुन बिना गुनी, सुरूप 
रूप बिनतु नाम बिना श्री स्थाम दरी--१-११५ | 
संज्ञा पुं (१) कल्ा-कुशल व्यक्ति। उ.--सुनि 
आनंदे सब लोग, गोकुज्नन्गन क-गुनी - १०-२४ | (२) 
कऊाड़-फू क या जंन्र-मंत्र जाननेवाला। उ.--(क) 
स्थाम भुजंग डस्यो हम देखत, ल्यावहु गुनी बो लाई--- 
७४३ | (खत) तंत्र न फुरे, मंत्र नहिं लागे, चल्ले गुनी 
गुन हरि--३२५४ | 
क्रि, स, [ हि, गुनना ) सोची, मानी, समझती । 
उ,--अश्रव लो ऐसी नाहि सुवी। जेसी करी नंद के 
नंदन अदभुत बात गुनी--सा, १०४ । 
गने--क्रि, अ, बहु, [ हिं, गुनना ] मनन किये, सोचे 
चिचारे । 5,--समूत ब्यास सो इरि-गुन सुने। बहुरो 
तिन निज मनमें गुने--१-२२८ | 
गनोबर--संज्ञा पूँ. [ फा, सनोवर |] चिलगोजे का दक्ष । 
गुन्नी--सज्ञा स्त्री, | से, गुण, हिं, गून-रस्सी | एक 
कोड़ा जिससे घज्नवासी होली पर मार करते हैं | 
गुन्यो--क्ि, श्र, [ हिं, गुनना ] मनन किया, विचार 
किया । 3,--सुक सो नपति परीक्षित सुन्यो । तिहि 
पुनि भज्नी माँति करि गुन्यो--१-२२७ | 
गुप--उंज्ञा पूं, [ अनु, | सन्नाटा, सूनसान । 
गुपचुप--क्रि, वि, [हिं, गुत + चुप | छिपाकर, खुपचाप | 
संज्ञा स्‍त्री, -- (१) एक भिठाई। (२) एक खेल । 
(३) एक खिल्ोना। 
गुपाल--संज्ञा पुं, | सं, गोपाल | श्रीकृष्ण । 
गुपुत, गुप्त--वि, से, गुप्त] (१) छिपा हुआ, अप्रकट । 
उ,--(क) राजहु भए, तजत नहिं लोभ गुप्त नहीं 
जदुराइ-- ३११४ | (ख) एक केहरि एक हंस गुपुत 


( ४१४ » 


रहै, तिनहिं क़ग्यो यह गात--सा, 3,--३ | 
यो.--जाति न गुप्त करी--छिपती नहीं | 3,-- 
कछु इक अंगनि की सहिदानी, मेरी दृष्टि परी । 
. “| मूंग मूसी नेननि की सोमा, जाति न गुपुत 
करो--६-६३ | 
(२) जो प्रकट करने योग्य न हो, रहस्पपूर्ण । 
3,--यगुप्त मते की बात कहो जनि काहू के आगे-&- 
३२२७। (३) जो शीघ्र समर में न आ सके, गूढ़ । 
(४) रक्षित । 
संज्ञा पूं. [ सं, ] (३) वेश्यों की एक पदवी या 
जाति। (२) एक प्राचीन भारतीय राजवंश । 
गुप्त काशी--पंज्ञा स्त्री, [ सं, ] एक तीर्थ जो हरद्वार और 
बद्रीनाथ के बीच में हे । 
गुप्तरर--स्ञा पूं, [ सं, ] भेदिया, जासूस । 
गुप्त दान--संज्ञा पूं, [ सं, | दान जिसे कोई न जाने । 
गुप्त मार--संज्ञा स्त्री, [ सं, गुप्त + हिं, मार | (१) 
भीतरी चोट या आधात | (२) छिपाकर किया हुआा 
अनिष्ट । 
गुप्ता--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (३) नायिका जो सुरति छिपा 
ले । (२) गुप्त रूप से रखी हुई अविवाहिता स्त्री । 
गुफा---संज्ञा स्त्री, | सं, गुहा | कंदरा, गुहा 
गुबधं त--संज्ञा पुं, [सं, गोवद्धन| गोवछून पवेत | उ,-- 
सूर प्रभु कर ते गुबंधन धरयों धरनि उतारि--६६४। 
गुबार--सज्ञा पु. | श्र, ) (१) गदे, धूल । (२) दबाया 
डुआ क्रोध, दुख आदि मनोभाव । 
गविंद--संज्षा पूं, [ से, गोविंद ] श्रीकृष्ण 
ग॒ब्बाड़ा, गब्बारा--संज्ञा पूं,[ रि. कुपष्पा |] रबड़ या 
गज का थेलीनुमा एक खिलोना 
गुम--सरझा पुं, | फ़रा, ] (१) छिपा हुआ। (२) अप्र- 
सिद्ध । (३) खोया हुआ | 
गुमक--संज्ञा स्त्री, [ सं, गमक-- जाने या फेलनेवाला ] 
महक, सुगंध । 
संज्ञा पुं- (१) जानेवाला । (२) सूचक, बोधक | 
(३) तबले रही गंभीर ध्वनि । 
गुसकना-क्रि, रे, [ सं, गम ] किसी पदार्थ आदि के 
भीतर ही भीतर शब्द का गू जना। 
गुमका--संशा एुं. [ देश, ] भूसी से दाना अज्गाना । 


गुमकि--क्रि, स, [ हिं. गुमकना ] (हृदय में) शब्द 
गू जकर, क्रोध से भरकर, धड़क कर | उ,--धमकि 
मारत्रो घाउ गुमकि हृदय रहयों कमकि गहि केस ले 
चले ऐसे--२६१५ | 

गुमची--संज्ञा स्त्री, [ सं, गुंजा ] गुंजा, घुंधची। 

गुमटा--संज्ञा स्त्री, [ देश, ] एक कीड़ा | 
* संज्ञा पुं, [सं, गंबा +ठा (प्रत्य.) ] मत्ये या 
सिर की सूजन । 

गुमटी--संशा स्त्री, [ फा. गुंबद | (१) ऊपरी छत । (२) 
गोलाकार घर । (३) चोट के कारण सिर या माथे पर 
आनेवाली सूजन । 

गमना--क्रि, अर. [ फा, गुम ) खो जाना। 

गमनाम--वि, [ फा, ] जिसे कोड जानता न हो । 

गमर--सज्ञा पु, [फा, गुमान ] (१) घमंड । (२) दबाया 
हुआ क्रोध आदि भाव, गुबार । (३) कानाफूसी, धीरे 
धीरे की हुई बात। 

गुमराह--वि, [ फ़ा, ] (3) भूल्ा-भटका। (२) जो 
उचित मार्ग पर न चले, कुमार्गी | 

गुमराही--संज्ञा स्त्री, [ फा, ] (१) भूल । (२) कुमाग । 

गुमान--सश्ञा पुं, | फा, ) (१) घमंड, अहकार, गयवे। 
उ,--(क) दधि ले मथति ग्वालि गरबीली |***** 
भरी गुमान बिल्लोकति ठाढ़ी, अपने रंग रँगीली-- 
१०-२६६ | (ख) बन्दाबन*' की बीथिनि तक्ति तकि 
रइत गुमान समेत | इन बातनि पति पावत मोहन 
जानत दोहु अचेत-- १०३५ | (२) अनुमान । (३) 
लोगों की बुरी धारणा, लोकापवाद | 

गुमाना--क्रि, स, [ फा. गुम ] खोना, गंवाना । 

गुमानी--वि, [ हिं, गुमान | घमंडो, अभिमानी | 

गुमाश्ता, गुमास्ता--संज्ञा पुं, [ फा. ] वह कम्तचारी जो 
माल खरीदने-बेचने पर नियुक्त हो । 

गुमिटना--क्रि, श्र, [ सं, गुंफित ] लिपटना। 

गुमेटना--क्रि, स, [ सं, गुंफित ] ल्पेटना । 

गम्मट, गुम्मर-संज्ञा पुं, [ देश, | (१) गुंबद, गूंबज । 
(२) चेहरे या शरीर के किसी अंग पर गोल सूजन, 
मसा या मांस का लोथड़ा। 

गुरंब, गुरंबा--संज्ञा पु, | हि. गुडंबा ] गड़ की चाशनी 
में पगाया हुआ पाग | 


गुर--संज्ञा एुं. [ सं, गुड़ | कड़ाइ में गाढ़ा करके जलाया 
हुआ ऊख का रस, गड़ | उ.--(क) रस ललें-ओ्रोटाइ 
करत गुर, डारि देत है खोई--१-६३ | (ख) गँगे गर 
की दसा भहट है पूरन स्थाम सोहाग सही--१६८२ | 
(ग) अ्रति बिचित्र लरिका को नाई गर देखाइ बौरावईि 
ारैध्य४ | 
संज्ञा पुं, [हिं, गुरू] अध्यापक, उपदेशक 
आचाय । उ.--तुम गर होहु ओर जो सीखे तिनकी 
समुझ सहेली--सा, ८४ | 
संशा [ स॑, गर मंत्र | मूलमंत्र, सार, तत्व की 
बात | 3,--सूर भजि गोबिंद के गन, गुर बताए 
देत--१-३११ | 
संज्ञा पु, [ सं, गुण ] तीन की संख्या। 
वि, [ सं, गुरु ] (३) भारी, बड़ा 
ग्रगा--संज्ञा पु. [ सं, गरुग ] (१) चेला, शिष्य | (३) 
टहलुआ, नोकर | (३) दूत, चर, गप्तचर | 
गुरचियाना-क्रि, अ, [ हिं. गुरुच ] सिकुड़ना । 
गुरची--संज्ञा स्त्री, | हिं. गुरुच ) सिकुड़न । 
गरचों--संजञा स्त्री, [ अनु.] कानाफूसी, गपचुप बात । 
ग्रज--संज्ञा पु. [ हिं, गुज ) गदा, सोंटा | 
संज्ञा पु, [ फ़ा, बुज़े | शुज्ञो, घुजे । 
गुरदा--संज्ञा पु. [ फ़रा, | (१) कल्नेजे के पास का एक 
अंग | (२) साहस, हिम्मत । (३) छोटी तोप । (४) 
बडा चमंचा । 
गुरबरा-संज्ञा पुं, [ हि. गुड़ + बड़ा-पीठी की गोल 
चकतियाँ ] उर्द की पीठी के बड़े जो गड के रस में 
या उसकी चटनी में भिगोये गये हों। उ,-मू ग- 
पकोरा पनौ पदबरा। इक कोरे, इक भिजे गुरबरा 
“२१६५ । 
गुरमुख--वि. [हिं, गुरु+ मुख | गरूसे मंत्र लेनेवाला, 
जिसने दीक्षा ली हो, दीजित । 
गुरम्मर-संशा पु. [ हि. गुड़ + अंब | आम का वह दृक्ष 
जिसके फल्न खूब मीठे हों । 
गुरवी--वि., [ सं. गे ) घमंडी, अहंकारी । 
गुराई--संज्ञा स्त्री, [ हिं. गोरा ] गोरापन । 
गुराब--संज्ञा पुं, [ देश, | तोप लादने की गाड़ी । 
गुराब-संज्ञा पुं, [ हिं. गुरिया ] (१) चारे के दुकड़े। 


(२) चारा काटने का हथियार, गडासा। 
गुरिदा--संज्ञा पु. [ फ़ा, गोइंदा ] गप्तचर, सेदिया । 
गुरिद्‌-संज्ञा पु. [ फ़ा. गर्ज़ ] गद्दा या सोंट। ! 
गुरिया--संज्ञा स्त्री. [सं, गुटिका] (१) माला आदिका 

दाना, सनकझा या गाँठ | (२) छोटा टुकड़ा | 
गुरीरा, गुरीला--वि, [हिं, गुड़+ईला (प्रत्य.)] (१) गड़ 

५ तरह मीठा | (२) सुन्दर, बढ़िया | 
गुरु--वि, [सं,] (५) बड़ा, ल्स्बा-चोड़ा। (२) भारी, 
वजनी | (३) जो कठिनता से पके या पचे। 
संज्ञा पं... (५) देवताओं के आचार्य, बृहस्पति। 

(२) बृहरपति नायक ग्रह । उ.>लटकन लठकि रहे श्र 

ऊपर रंग रग मनिगन पोहे री | मानहु गरु सनि सुक्र 

एक है लात भाल पर सोह री-- १०-१३६ | (३) 

पुष्प नक्षत्र ! (७) कुलगरू, कुलाचाय | (५) किसी 

मन्त्र का उपदेष्टा | (६) शिक्षक, उस्ताद ।(७) दीघ 
सात्रावाला अक्षर | (८) वद व्यक्ति जो विद्या, घय, 
पद आदि में बड़ा हो | उ.-- सूरज दोष देत गोविंद 
को गरु लोगनि न ज्जात--ै०-२६४ | (8) बह्मा | 
(१०) विष्णु | (११) शिव | (१२) कुमंत्रणा देनेवाला 
व्यक्ति, गुरु घंटाल (व्यंग्य) | उ,--एक हरि चतुर 
हुते पहिले ही अब बहुते उन गुरु सिखई-३३०४ | 
गुरु असुर--पक्षा पु, [ सं, असुर + गुरु) देत्यों के गुरू 
शुक्राचा्य | उ,--नील सेत श्ररु पीत जाल मनि लट- 
कन भात्त रुलाई | सनि गरु-असुर देवगरु मिलि मनु- 
भोम सहित समुदायी--१०-१०८ | 
गुरुआईन--संज्ञा स्त्री, [ सं, गुरु+हिं. आइन (प्रत्य,)] 

(१) गुरु की स्त्री , (२) अध्यापिका | 
गुरुआई--संज्ञा स्त्री, [ सं, गुरु+हिं, आई (प्रत्य,)] (३) 

गुरु का धर्म | (२) गुरुका काम | (३) चात्लाकी, 

घूतता | * 
गरुआनी--संजञा स्त्री, [सं, गुरु 4- आनी (प्रत्य.)] गुरु की 

स्‍त्री | (२) अध्यापिका | 
गुरुकुल--संज्ञा पुं, [सं,] आचाय का निवास स्थान जहाँ 

रहकर ही विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करें । 
गरुष्त--संज्ञा पुं, [स,] गुरु का वध करनेवाला 
गरुच--संज्ञा स्त्री, [सं, गंडुची | एक बल | 
गरुज--संज्ञा पु, [फ़ा, गज | गदा, सोंटा | 


संज्ञा पूं, [अ, बुज] (१) किले की बुरर्जी, गरगज | 
(२) मीनार या अन्य इमारत का ऊपरी भांग | 
गुरुजन--संशा पं. [सं.] दिद्या, डुद्धि, दय, पद आदि में 
बड़े, पूज्य व्यक्ति | 
गरुता, गरुताई-संज्ञा स्त्री, [सं, गुरुता] (१) भारीपन | 
(२) बड़प्पन | (३) गरु या आचारय का कतेव्य | 
गरुव--संज्ञा पुं, [स,] (१) भारीपन | (२) ज्ड़प्पन | 
गरुलव-केंद्र-तंज्ञा ए- [8,)] किसी पदार्थ का वह विदु 
या स्थान जिसे किसी नोक पर टिकाने से वह पदाथ 
ठीक ठीक तुल जाय, इधर उधर माका न रहे । 
गरुत्वाकषणा--संज्ञा पुं, [सं,] वह आक्रषण जिसके द्वारा 
पृथ्वी पर सब पदार्थ गिरते हैं । 
गरुदक्षिणा--संज्ञा स्त्री, [सं,| सेट या दक्षिणा जो शिक्षा 
प्राप्त करने के पश्चात आचाय को दी जाय | 
गुरुद्दारा--संज्ञा पु, [सं, गुरु + द्वार | (१) आचार का 
निवास स्थान | (२) सि्खों का पूज्य स्थान। 
गरुू-बधव--संज्ञा पुं, [सं गुरु + बन्धु, हि. बाधव एक ही 
गुरु के शिष्य, शुरु-भाई़ | 
गरुबिती--संज्ञा स्त्री, [सं, गुविणी | ग्नवत्ती रक्री | 
रुभाई--संज्ञा पं, [सं, गुरु+ हि, भाई | एक ही गरु के 
शिष्य, गरु-बांधव | 
गरुमुख-वि, [सं, गए + मुख | जिसने गुरुमन्न लिया हो 
दीकछित, गुरु के प्रति कृतज्ञ या नश्र । उ.--दुरजो 
धन के कोन काज जह आदर भाव न पहये | गुरु- 
मुख नहीं बड़े अभिमानी, काप सेवा करइये-१-२३६ | 
गुरुपुख्ी--संज्ञा स्त्री, [ सं, गुहक हिं.सुखी ] पंजाब में 
प्रचलित एक लिपि जो देवनागरी काही एक रूप है | 
गुरुबिनी--संज्ञा स्त्री, [सं, गुर्विणी] गर्भवती | 
गरुवार--संछ्ष पं. [ सं. बृहस्पति का दिन | 
गुरु छह-सज्ञा पु, [स, | एकब्पव | 
गरू--संज्ञा पं, [सं, गरु। अध्यापक |उ,--बड़े गरु को 
बुद्धि बड़ी वह काह को न पत्यहै-- १२६३ | 
गरेरना--क्रि, स, सं, गरु-बड़ा + हेरना -: ताकना] 
आँख फाड़ फाड़ कर देखना, घूरना | 
गुरेरा-संज्ञा पृ. [हिं, गलेला] मिट्टी की गोली जो गलेल 
+ से चल्वायी जाती है | 


गुज--सज्ञा पुं, का, शुर्ज़ध| गदा, सोंटा | 


संज्ञा पं, [फ़ा, बुज] किले का गोलाकार स्थान 
जहाँ से सिपाही लड़ते हैं, बुज | 
गुजर--सज्ञा पुं, [सं,] (१) गुजरात प्रदेश | (२) गुजरात 
निवासी | (३) गूजर जाति | 
गुजरी--छंज्ञा स्त्री, [सं,] (१) गुजराती खी | (२) एक 
रागिनी 
गरना--क्रि, श्र, [अनु,] कोधी का अध्विमानवश केश 
स्वर में बोलना 
गर्रो--संज्ञा स्त्री. [देश,] भुने हुए जो 
गुबि--वि, स्त्री, [हिं. गवि| विशाल, बड़ी | 
गुरविणी--वि, स्त्री, [सं,] गर्भवती । 
गर्वी--संज्ञा स्त्री, [सं.] अष्ट या उत्तम स्त्री | 
वि,--स्त्री, गभवती | 
वि.--विशाल्न, बड़ी | 
रुलच--सज्ञा पु, | स, | एक प्रकार का कद | 
गुलंचा--सन्ञा पुं, | हिं, गड़च | एक बंल, गरुच | 
गुज््-रुज्ञा पु. [फ़ा,| (१) गल्लाब का फूल | (२) फूल | 
मुहा८-- गल खिल्ना--(१) आनंददायी घटना 
होना | (२) उपद्रव होना | गल कतरना-- (१) 
गज-कपड़े के बंख-बूटे बनाना | (२) अद्भुत काम 
करना | (३) गाल्ोों में हसते समय्र पड़नेवात्ना 
गड़ढा | (४) शरीर पर गरम धातु से डाला गया 
दाग या छाप (९) दीपक को बत्ती का जल्ला हुआ 
भाग | (६) चिल्रम की तंबाकू का जल्ना हुआ 
अंश | (७) किसी चीज पर भिन्न रंगका दाग या 
चिन्ह | (८५) आँख का डेला | (६) अंगारा | 
मुहा०--गुल बंधना-- (१) कोयलों का खूब दहकना | 
(२) कुछ घन प्राप्त होना। 
(१०) सुंदर स्त्री, नायिका | 
संज्ञा पु, | देश, ] (3) हलवाई की भरद्टी | (२) 
कनपटी | 
संज्ञा पुं, [ प्रा, गुल | शोर, कोललाहल | 
शुक्षकद--संज्ञा [ फ़ा, | चीनी सें अमलतास या 
गल्लाब के फूल धूप की गर्मी से पकाकर तेयार किया 
हुआ/ पदार्थ । 
गुत्ताअकीक--संज्ञा पुं, [फ्रा, गुल + अक्रीक़ | एक पौधा | 
गुत्तकारी--संज्ञा पूं, [ फ्रा, ] बेल-बूटे का काम | 


गुन्ञकेश--5शा पु, [ फ्रा. ] कल्नगे का पोधा या फूल | 

गुल्नगपाइ[--संज्ञा पु. | अर, गल्ल+हिं, गय ] शोर । 

गुल्नगुल्ला--वि | हि. गदग॒दा | कोमजञ्ञ, सुल्लायम | 
संज्ञा पुं, | हिं, गोल + गोला | (१) एक पकवान । 
(२) कनपटी | 

गुलगुलाना--क्रि, स, [हि, गुलगुला] मुलयत करना । 

गुलगोथना--संज्ञा *पुं, [ हिं. गुल्लगुर् + तन ] मोटा 
आदसी 

गुज्नवनना--क्रि, स, [ हि, गलचाना | गल्लचा मरना | 

गुजवादनो--रसंज्ञा पुं, [फ़ा, गज्न+हिं, चाँदनी | एक पोधा 
या उसका फूल जो रात में खित्तता है | 

गुज़्वा--संज्ञा पु, [ हिं, गाल ] फूले हुए 
हलका घूंसा सप्रेम मारना | 

गुल्चाना, गुल्नचियाना- कि, स, [हिं, गुल्चा +ना] 

गुल्नचा सारना, गाल थपथपा कर प्र म॒ दिखाना । 

गुलछरा--संज्ञा पुं, [ हि. गोली +छर्त ] खूब भोग 
विल्लास करना । 
मुहा०-गुलछर उड़ाना--बहुत विज्ञाल करना । 

गुलजार--संज्ञा पुं- | फा. गुलजार ] बाग-बगीचा। 

वि,.--हरा-भरा, जहाँ चहल्ल-पहल हो। 

गुज्लकटी, गुलकड्टी--संज्ञा स्त्री, [ हिं. गोल + स , कट ८ 
जमाव | (१) तागे आदि के उल्लकने की गल्‍थी। 
(२) सिकुइन, शिकन । 

गुज़्थी--संज्ञा स्त्री, [ हि. गोल + से, अस्थि ] किसी गाढ़े 
पदार्थ की गठल्ली या गोली । 

गुलद्र्ता--संश्ा पु, [फ़ा] (१) तरह तरह के फूल 
पत्तिश्नों का बनाया हुआ गच्छा। (२) एक घोड़ा | 

गुलदाउदी, गलदावदा--संज्ञा स्त्री, [फ्रा,| एक पोधा या 
झ्ल | 

गुकूदुपहरिया--रुशा पृ. [फ्रा, गुल + हि. दुपहरी] एक 
पौधा जिसके .लाल फूल दोपहर को खिलते हैं । 

गुल़नार--संज्ञा पुं, [फ़ा,] (१) अवबार का फूल । (२) 
लाल रग | 

गुलफाम --वि. [फ़ा.] जिसके शरीर का रंग फूल के 
समान हो, सुन्दर, खूबसूरत | 

गुलबकावत्ली --ंज्ञा स्त्री, [फ़ा, गल+स, बक+अवल्ली] 
एक पेड़ जिसके सफेद फूल बहुत सुगन्धित दोते हैं । 


गानों पर 


गलबद्त--संज्ञा पुं, [फ़ा,] एक रेशमी कपड़ा | 
गलमखमल-सझा पुं, [फ़ा, | एक पीचा या फूक्ष | 
गुहारेंहद्री स्त्री, [ फ़ा. गल्ल + हि, मेंहदी | एक 
पाधा | 
गह्लरू-- वि, [फ्रा,] फूज् के समान सुन्दर | 
गल्नशन--सज्ञा पु, [फ्रा.| बाग, बाटिका | 
गलशब्बो--संज्ञा पुं. [फ़रा.] (१) एक पोधा जिसके सफेद 
फूल रात से खिलते हैं | (२) एक खेल्ल | 
गलाब--मज्ञा पु [फरा, गुल + आब] (१) पौधा जिसका 
फूल को मल्नता ओर सगंब के लिए प्रसिद्ध है । उ,--- 
चंपक जाइ गलाब बकुत्ल फूले तरु प्रति बूकति कह 
देखे नंदनंदन-- १८१० | (२) गल्लाब जल | 
गलाबजल -संगश्ा पुं, [हिं. गुलाब + जल] गलाबी फूलों 
का अरक | 


गलाबजामुन--पंज्ञा पुं, [फ़ा, गल्लाब+हि,जामुन] (१) एक 


मिठाई | (२) एक पोधा था उसका फल | 
गल्लाबपाश--उंज्ञा पु, [फ़ा,] गल्लाबजल्ल का पाज्न | 


गुलाबाॉस--सज्ञा पुं. [फ्रा,] एक पीछा था फूल | 


गुजलाबा--सज्ञा पु, [फ़ा. | एक बरतब | 
गुलाबी--वि. [फ्रा.] (१) ग॒ल्ाब सम्बन्धी | (२) गलाब 
के रंग का | (३) ग॒ल्लाबजल्न सें बसाया हुआ | (४) 
थोड़ा, हल्का, कम | 
संज्ञा स्त्री, (१) शराब पीने की प्याली |(२) 
एक मिठाई | (३) एक सना पक्ती | 


गुज्ञाम-संजश्ञा पु, | श्र, | (१) खरीदा हुआ दास या 
सेवक । 3,--(क) सब कोउ कहत गल्लाम स्थाम को 
सुनत सिरात हिये*. १-१७१ | (ख) सूर है नंदनंद 
जू को लयो मोल गलाम--सा, ११८ । (२) आज्ञा- 
कारी ओर नम्र सेवक, नोकर। उ,-नेन भए 
बजाइ गुलाम--४, ३२१ | (३) ताश का एक पत्ता | 

गल्ाममाल्--5 ज्ञा पु, [अर] काम की पर सल्ती चीज | 

गज्ञामी -संज्ञा स्त्री, [अ्र, गन्लाम + है (प्रत्य,)| (१) सेवा 
नोकरी, चाकरी | ऊ,-सुनि सतसंग होत जिय 
गलखल, बिषविनि संग ब्िसशामी | श्री हरि-चरन 
छाड़ि बिमुखनि को निसि दिन करत गुल्लामौ- 
१०१४८ | (२) दासता | (३) पराधीनता | 


गल्ञाल--संज्ञा पृ. [फ्रा, गल्लाला] एक लात बुकनी जो 
होली में चेहरे पर मत्नी जाती है | 

गलियाना--क्रि, स, [ हिं, गोलियाना ] गोल बनाना | 

गतलिस्ताँ--संज्ञा पुं. [फ्रा,] बाग-बाटिका 

गलू--संज्ञा पुं, [देश, | एक बड़ा चत्ष | 

गुलूबन्द-- सशा पुं, [फ़ा, | (१) सूती, ऊनी या रेशमी 
पट्टी जो गले या सिर में लपेटी जाती है. | (२) 
गल्ले का एक गहना । 

गुलेनार--संज्ञा एुं, [हि. गुत्तनार] (१) अनार का फूल | 
(२) लाल रंग | «८ 

गल्लेरना--संज्ञा पुं. [फ्ा, गल + अ, राना] सुन्दर फूल | 

गलेल--संज्ञा स्त्री, [फ्रा, गिलूल] एक तरह की कमान 
जिससे मिट्टी की गोलियाँ चलायी जाती हैं | 

गुलेलची--संझा पुं, | हिं. गलेक्ृ+ची (प्रत्य,) ] गलेल 
चलानेवाला व्यक्ति 

गलेला--संशञा पुं [िं, गलेल] (१) गलत से चलाने की 
गोली | (२) बड़ी गलल | 

गलोर, गृहौरा-संच्य पूं, [ सं, गल «गढ़ हिं, ओरा 
(पत्य,) ] बह स्थान जहाँ गड बनाया जाता है। 

गल्गा--पंज्ञा पुं, [ देश, | एक तरह का ताड़ | 

गल्क--पंज्ञा पु, [सं, | एड़ी के ऊपर की गाँठ। 


गल्म--संज्ञा पुं, [ 6] (५) पोधों की एक जाति । उ,« 


एक जाति हू रहे वृन्दावन ग ल्मलता कर बास-- सारा 
१७९ | (२) सेना का एक वर्ग । (३) पेट का रोग । 
गल्मप--रझा पुं, [सं,| एक गुह्म का नायक । 
गुल्लकू--संज्ञा पुं, [ हिं, गोलक ] धन रखने का पात्र । 
गलला--संशा पं, [ हिं गोला | ($) ग़ुल्लेल की गोली । 
(२) एक बेंगज्ञा मिठाई। 
संज्ञा पुं, [ हिं, गुल्ली ] गन्ने की गंडेरी । 
पज्ञा पु | अ, गुल | शोर, हरला, कोल्ाहल । 
संज्ञा पुं, [ हि, गुलेल् | गलेल नामक कमान। 
संज्ञा पुं. [ देश, | एक पहाड़ी पेड़ 
गहलाल--संशा पु, | फा, | एक लाल फूल । 
संज्ञा पु. श्मशान । 
गुल्ली--संजञा स्त्री [ सं, गुलिका-गुठली ] (१) फल्न की 
गुठल्ली । (२) महुए का बीज। (३) किसी चीज 
का छोटा चुकीला टुकड़ा । (४) कड़ी का छोटा 


टुकड़ा जिसे डंडे से मारने का एक खेल होता है। 
(४) केवड़े का फूल । (६) एक तरह की मेंना | 
(७ ) गन्‍ने की ग॑ डेरी । (८) एक पासा। 
ग॒वा, गुवाक--संज्ञा पुं, [ सं, ] चिकनी सुपारी | 
धवार---संज्ञा पु, [ हि, ग्वाल | अहीर, ग्वाला। 
गवारि--संश स्त्री. [ हिं, एूं, ग्वाल ] ग्वाल्िन, गोपी 
--इरि की टेरत फिरति गुवारि --४६१। 
गुवाल, ग॒वाला--संज्ञा पुं. | हिं, ग्वाल |] खाल, अहीर । 
उ,--(क) सब आरन॑द-मगन गुवाल्न, काहूँ बदत 
नहीं--१०-२४ | (व) पिदसत हरि-संग चले गुवात्ा 
--४६६ | 
गविंद-संजञा पुं, [ सं, गोविंद ] श्रीकृष्ण । 
गसल--संज्ञा पुं. | अ, पुर्ख | स्तान | 
गृसलखाना--मशा पुं. [श्र, गुस्ल + फा, खाना] नहाने 
का घर या स्थाव । 
गर्साँहे--संज्ञा पुं, [ सं. गोस्वामी | (१) प्रभु, स्वामी 
इंश्वर । 3उ.--विनु दीन्हें ही देत सूर-प्रभ्ु॒ ऐसे हूं 
जदुनाथ गुधाई --१-३ । (२) वंष्णव-आच[य | 
(३) उपदेशक, वक्ता (व्यंग्य) | 3,--होहु बिदा घर 
जाहु गुसाई' माने राहियो नात--२६४७ | 
गसा -संज्ञा पु, | हिं, गुर्ता ] क्रोध, रोष । उ,--(क) 
सूरदास चरननि के बलि बत्ति कोन गुता तें कृपा 
बिसारी । (ख) रति माँगत पे मान कियो सखि 
सो हरि गुसा गही--२८६६ । 
गसेयाँ--संशा पु. [ हिं, गोसाई', गुसाई' ] 
(१) प्रभु, नाथ, ईश्वर । उ, --(क) मेरो मन मति- 
हीोन गुसाई | सब सुखनिधि पद-कमल छॉड़ि, 
सम करत स्वान की नाई --१०-१०३। (ख) तुम्दरीं 
कण कृपाल गुसाई किंहिं किहिं खम न गँतायो-- 
१-१६० । (२) मालिक, स्वामी । (३) पूज्य व्यक्ति। 
--(क) खेल्लत में को काको गुसेबाँ--१०-२४५। 
(ख) नहिं अधीन तेरे बाबा के नह्विं तुम हमरे नाथ- 


गुसेयाँ--9३५ | (ग) यह सुनिक बल्लरेव गुसा 
मूसत्त लियो द्थ--सारा-८५३३ | 


गुस्ताख--वि, [ फ्ा, गुर्ताख | ढी5 अशिष्ठ | 
गस्ताखी--संज्ञा स्त्री, [हिं.गुस्ताख ] ढिठाई, अशिष्ठता । 
गुरक्ता-संज्ा पुं,| अ, | क्रोध, रिस । 


बसा 


सुहा--गुस्सा उतरना--क्रोध शांत होना । (किसी 
पर ) गुस्सा उतारना ( निकाज्नना )--(+) कोघ का 
फल चखाना | (२) एक के क्रोध का फल्न दूसरे को 
चखाना। गुस्सा थूक देना--क्षमा करना | नाक पर 
गुस्सा होना ( रहना )-- बहुत जल्दी गुस्सा हो 
जाना । गुस्ता पीना (मारना)--कोघ प्रगट न करना । 
गुस्ते से लाल होना--क्रोध से तमतमा जाना। » 
गुस्सेल्ल--वि, [ हिं. गुत्सा + ऐल ( प्रत्य, ) | बहुत जल्दी 
क्रोधित हो जानेबाला । 
गह--संज्ञा पु. [ सं. गुह्य ] मेला, गंदा | 
संज्ञा पु', [ सं, |] (३) कात्तिकेव । (२) घोड़ा। 
(३) केवट जिसने श्रीरास को गंगा पार पहुँचाया था। 
(४) एक लता । (५) गुफा | (६) 
गहत--क्रि, स, [ हिं, गहना ] (चोटी आदि) गधकर, 
गंधने पर । उ.--मभंया, कबहि बढ़ेगी चोटी 
काढत गहत न्हववावत जेह्टू नागिन-सी शुई 


“7१०१७५ | 
गहत-क्रि, स, [ हिं, गहना ] एक सें पिशोने (को), 


गथने या गँधने (की) । 3.--कहि हैं न चरनन देन 
जावक गुहन बेनी फूल--२७५६ | 

गुहना-क्रि, स, [सं, गुंफन ] (१) पिरोना, गँथना । 
(२) सुह - तागे से सी देना । 

गृहराना--क्रि, स.[ हि, गृहार | चिल्लाकर छुकारना 

गहरायो--क्रि, स, [ ढिं. गुहार, गुहराना | (३) छुकारा, 
चिल्लाया | (२) (जोर-जोर से चिल्ला कर) शिकायत 
की, उल्लाहना दिया । उ.--काहू के ज्ञरिकहिं हरि 
मारबो, भोरहिं आनि तिनई गुहदरायो--३६६ | 

गृहरावत--क्रि, स, | हिं, गुहराना ] झुकारते हैं । उ.-..- 


बार बार इरि सा गुइराबत मोहि मँगावत पुनि-पुत्ि 
आनि लर- १६७१ | 


गुहरावहु--क्रि, स, [ हि. गुहराना ) शिकायत करो, 
पुकारो, दोहाई दो । 3.--जाइ सबे कंसहिं गुहरावहु | 
दधि माखन घृत लेत छँड़ाए आजुद्दि मोहिं हजूर 
बोलावहु--१०६४ | 

गुहरावे--क्रि, स | हि, गुहराना पुकार कर, दोहाई 
द्‌ | 3,--हम अब कह। जाए गुहराव बसत तुम्हारे 
गाउ---१०६२ | 


लोटी 


गुहवाना--क्रि, स. [ हिं. गुहना का प्रे० ] ) यु थवाना | 
गुहा--संज्ञा स्त्री, [ सं, | गुफा, कंदरा । उ,--(क) अयुत 
अधार नहीं कछु समभकृत श्रम गहि गुहा रहै-- 
२३१५६ | (ख) जनु सु अहेरो हति यादव पति गुहा 
पीजरी तोरी-- १० उ..४२ | 
गृहाई--संज्ञा स्त्री, [ हिं. गुइना ] (३) गुदने की क्रिया 
जया भाव | (२) गुहने की मजदूरी । 
गुहाएइ--क्रि, स, [ हि, गुहता] गुथाये था पिरोये (हुए)। 
उ,--इन बिरहिन में बहह-ुँ व्‌ देखी सुमन गुद्ढाए मंग 
-२२२१। 
गुहाना--क्रि. स. [ हिं. गुहना का प्रे. ] गुंधवाना । 
गुहार, गुहाहि, गुहारी--संज्ञ। स्त्री, [ से, गो + हार ] 
(१) रक्षा के लिए की गयी पुछार, दोहाई । 3,-- 
(क) सू'गी रिपरि तब कियो बिचार। प्रजा दोष कर नपति 
गद्दार-- १-२६ ० | (ख) दीन गह्यरि सुनी खबननि 
भरि गव॑ बचन सुनि हृदय जरों--११०३ | (ग) 
प्रभु खवनन तहँ परी गहारी--२४५६ । (घ) अब 
दह कृपा जोग लिखि पठए मनसिज करी गुद्दारि 
“२००२ | 
प्र<--लगहु ग॒हार--दुद्वाह करो, पुकार लगाओ । 
उ,-शत्र - सेन सुधाम फेरथों सूर लगहु गुहार-- 
र्प२४ | 
(२) शोर-गुल, हो-हल्ला, कोल्लाहल, जोर का 
शब्द । 35.-- (%) दोरि परे ब्रज के नर-नारी | नंद 
द्वार कछु होत गह्दरा--३६१ । (ख) घाए नंद, 
जसोदा धाईं, नित प्रति कहा गह्यरि--६ ०४ | 
गुहारना--क्रि, स. [ हिं>गहार ] रक्षाथ दु्वाडे देना 
गृहाल - संज्ञा पुं. | सं, मोशाला |गोशाला। 
गुहि--क्रि, स, [ सं, गुंकन, हिं० गुहना | गूं धकर, पिरो« 
कर | उ,-(क) ग॒ृहि गंजी घसि बन घात, अंगनि चित्र 
ठए--१०-२७४ | (ख) सूरदास प्रभु की यह लीला 
ब्रज-बनिता पहिर गुद्ि हार--१०-१७३ । (ग) संभु- 
भूषन बदन बिल्सत कंज ते गद्टि माज्च--सा, ६४। 
गृही--क्रि, स, [ सं, गंफन, हिं, गुहना | गू थी, एक में 
पिरोडे, गाँथी । 3,--(क) सुभ खबननि तरल तरौन 
बेनी सिथिल गुही---१ ०-२४ । (ख) तब कित लाड़ू 


लड़ाई लड़इते बेनी कुधुम गही गाढ़ी -- प्र० 
३६२ (६५) | 
गुरैदें--क्रि, स. [ हिं, गद्दना, गुह॒वाना ] गुघवाऊंगा, 
गुददऊंगा | उ,--सुरभी को पय पान न करिहों, बेनी 
सिर न गदैहों--१०-१६३। 
गुह्य--वि, [ सं, ] (१) छिपा हुआ, गुप्त । (२) छिपाने 
योग्य | (३) गूढ, जटिल । 
संज्ा पु,| सं, ] (१) छुल-कपट । (२) कछुआ। | 
(३) शरीर के गुप्त अंग । (४) विष्णु । (५) शिव । 
गग, गंगा, गेंगे--सज्ञा पुं. [ फ्रा. गुंग | बह सलुष्य 
जी बोज्ञ न सके । 3,--बहिरो सुने गूग पुनि बोले 
रंक चले घिर छुत्र धराई--१-१ | 
वि.-.जो बोल न सके, मूक । 
मुहा०-गू गे का गड़--वह विषय या बात 
जिसका अनुभव तो हो परंतु वर्णन न किया जा 
सके | 3,- (क) अमृत कहा अमित गन प्रगटे सो 
हम कहा बताव | सूरदास गृ गे के गर ज्यों बूकति 
कहा बुभाव- १६३६ | (ख) गू गे गर की दसा भई 
हू पूरन स्थाम सोहाग सही-- १६८२ । 
गूंगी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, गूगा ] (६) गोल विडिया जो 
स्त्रियाँ उगली में पहनती हैं । (२) दोझुहाँ साँप । 
वि, स्त्री --जो गू गी हो 
गेंगें-- संज्ञा पुं, सवि, [हिं, गू गा] यू गे व्यक्ति को (ने)। 
--(क) अबिगत-गति कछु कहत न आवे । ज्यों 
गूंगे मीठे फल्न को रपत भ्रंतरगत हीं भाव-१-२। 
(व) कहि न जाइ या मुख की महिमा ज्यों गूंगें गर 
खायो-.४-३ ३ । * 
गेंगों--संज्ञा पूं [हिं, गूगा ] गू गा व्यक्ति, मूक प्राणी । 
है।7--गू गो गर खाइ-- ऐसी बात जिसका 
अजुभव तो हो, परंतु वर्णब न हो सके, जसे गुड़ के 
स्वाद का अनुभव करके भी गू गा उसे कह नहीं 
पाता । 3,--ज्यों गू गो गुर खाइ अधिक रस, सुख- 
स्वाद न बतावे (हो)--२-१० । 
गंच-संश्ञा स्त्री: [ सं, गज ] गुंजा, घुँघची । 
गूंज-संज्ष स्त्री, [सं, गज ] (१) भोौरों का गुंजार । 
(२) प्रतिध्वनि | (३) कह की कील | 


गँजना--कि, श्र, [सं. ग/जन] (१) भौरों का गुंजारना । 
(२) प्रतिध्चनि होना | (३) ध्वनि तरंगों का दूर तक 
व्याप्त होना । 

गंझा--संज्ञा पूँ. [ सं. गुहथऊ, प्रा, शुब्का, हि. गूका ] 
बड़ी पिशक, जो आटेया मेंदे की अछंचंद्राकार 
बनती है। उ,--पिछ्ता, दाख, बदाम, छुदारा, 

० खुरमा, खाका, गू का, मटरी--८१० । 

गूथना--क्रि, स, [ हिं, गूथना ) पिरोना, यू धना । 

गूथि--संज्ञा पुं, [ हि. गूथना | गूथ कर, (एक लड़ी में) 
पिरोकर । उ,--दरसन को ठाह्ी अजब्निता, गूथि 
कुसुम बनमान्च-- १०-२०६ । 

गंथी--संज्ञा पु. [ हि. गू थना ] (छड़ी में) गूथ दी 
पिरो कली । 35.--माँग पारि बेनी जु संबारति, गू थी 
सुन्दर भाँति--७०४ | 

गंदना -क्रि, स, [ हिं, गू घना |) गुकियाँ, पिराक 

 समोसे आदि का सुंह बंद करना । 

गंदे--क्रि. स, [ हिं, गू दना ] गुक्तिया, पिराक आदि 
बनाये | उ.--गोभा गू दे गाल मसूरी--२३२१। 

गू दि--क्रि, स, [हिं, गू दना, गू थना ] चोटी गू घकर | 
उ.--बूकूति जननि कहाँ हुती प्यारी | किन तेरे मात 


तिलक रचि कीनो, किहिं कच गूंदि माँग सिर 
पारी--७०८ | 


गूंघता--क्रि, स- [ सं, गुध -क्रीड़ा |] ( आटा आदि ) 

माड़ना, मलना या मसल्वना | 
कि, स. [ सं- गुंथन | ( माला आदि ) गू थना 

या पिरोना | (२) ( चोटी आदि ) करना | 

गूर्गुल, गूगुज्ल--संज्ा पुं. [ सं, गुगुल्ल | एक गोंद जो 
सुगंध के लिये जलाया जाता हे | 

गूज़र--संज्ञा पु, [ सं, गुजर ] (3) अहीर | (२) एक 
क्षत्रिय जाति | 

गूजरी--संज्ञा स्त्री, [ सं, गुजरी ] (२) अदह्दीरिन, ग्वा- 
लिन, गोपी | उ---गोरस बेचनहारि गूजरी अ्रति 
इतराती--१ ०६४ । (२) पेर का एक गहना | (३) 
एक रागिनी | 

गूझा--संज्ञा पुं, [ सं- गुह्मक, प्रा. गुज्का ] (१) आदे 
या मेंदे का एक पकवान |उ.--गूसका बहु पूरन पूरे | 
भरि भरि कपूर रस चूरे--१०-१८१। (२) गूदा। 


गूढ़--वि, [सं.] (3) छिपा हुआ, गुप्त । (२) विशेष 
अर्थ या अभिप्राय से युक्त, गंभीर। (३) कठिनता 
से समझ में आनेवाल्ा, जटिल, कठिन। उ3,-- 
कहत पठवन बद्रिका मोहिं गूहु ज्ञान तिखाइ-३-३ | 
संज्ञा पु, -- एक अलंकार, गूढ़ोक्ति । 
गूहता--संज्ञा स्त्री. [ सं, ) (१) छिपाव, गुप्तता। (२) 
गंभीरता, अबोध्यता । (३) कठिनता, जटिल्लता। ५ 
गूहत्व--सन्ञा पुं, [सं,] (१)गुप्तता । (२) गंभीरता, अबो- 
ध्यता । (३) कठिनता, जटिल्लता । 
गढ़नीड़-संश पुं, [ सं, | खंजन पर्ची । 
गूढ़ जीवी--संज्ञा यु- | सं, गूढ़नीविन्‌ ] (१) गुप्त रीति 
से जीविका प्राप्त करनेवाला । (२) गुप्त कार्य (जैसे 
चोरी) करके निर्वाह करनेवाला । 
गूहपद, गृड़पाद--संज्ञा पुं, | सं, | साँप, सर्प । 
गूढ़ोक्ति--संज्ञा स्त्री, [ स, ] एक अलंकार । 
गूढ़ोत्तर--संज्ञ। पुं,| सं, |] एक अलंकार । उ.- गूढ़ो- 
त्तर अस कहत ग्वाल्िनी मोहि गेह रखवारी--सा,८०] 
गूथना-क्रि, स, [ सं, गुंथन ] (३) ( माला आदि ) 
गू धवा या पिरोना । (२) टॉकता । (३) जोड़ देना । 
(४) मोटी सिलाई करना, गाँधना । 
गुद--संज्ञा पुं, | सं, गुत्त, प्रा, गुत्त | गूदा | 
संज्ञा स्त्री, [ सं, गत ] (१) गड़ढा । (२) गहरा 
चिह्न, निशान या दाग । 
गूदड़ गृदर-संशा एुं, [हिं. गूथना-मोटी सिलाई 
करना | फटा-पुराना कपड़ा, चिथड़ा । 
शूदुना--क्रि, स, [ हिं, गूबना | माक्ता आदि गूँथना। 
गूदा--मंज्ञा पुं, [ सं, गुप्त, प्रा, गुत्त] (५ ) फल्न का सरस 
सार भाग । (२) खोपड़ी का सार भाग, भेजा, मगज । 
(३) गिरी, मींगी । (४) वस्तु का सार या तत्व । 
गूदुरि--संशञा स्त्री. [हि, गूदड़] फटा-पुराना ओढ़ना बिछोना। 
उ.--पाटबर-अ्रबर तज्नि गूदरि पहराऊ- १- १६६ 
गूदे--क्रि, स, [ हिं, गूदना] चोटी श्रादि में फूल, मोती 
आदि) गू थे या पिरोये | 3'--जिहि सिर केस कुसुम 
भरि गूदे तेहि कते मसम चढ़ेए--११२४ | 
गून--संश्ञा स्त्री, [ सं गुण-रस्सी] (५) नाव खींचने 
की रस्सी । (२) रीह्दा नामक घास । 


गूनसराई--संज्ञा स्त्री, [ देश,] रोह नामक वृक्ष । 

गूमा--संज्षा पुं, [ त॑, कुंमा, गुंभा | एक पौधा । 

गूलर--संज्ञा पु, [सं, उदु 'बर | एक बड़ा पेड़ जिसके फल्न 
में बहुत से भ्रुनगे रहते हैं | उ,--में ब्रह्मा इक ज्लोक | 
व), ज्यों गूलर-फल जीव | प्रञन.तुम्हरे इक रोम प्रति, 
कोटठिक ब्रह्मा सींब--४६२ | 
« अदा9-> गूलर का कीड़ा--अनुभवहीन व्यक्ति, 
कूपमंडूक | गूलर का फूल--वह (वस्तु, पात्र आदि) 
जो कभी देखने में न आवे । गूलर का फूल होना-- 
कभी दिखायी न देना । गूलर का पेट फड़वाना 
(पेट फाइकर जीव उड़ाना)--मगुप्त भेद प्रकट कराना, 
+ डा फुड़वाना । 

संज्ञा पुं. [ देश, | सेढक, दादुर । 

गूलु--संज्ञा स्त्री, [ देश, ] एक वृत्त । 

गुषणा -संज्ञा स्त्री, [ सं, | मोरपंखी का अर्द्धचंद्र । 

गूह -संज्ञा पुं, [ सं, गुह | मत्न, मैला। 

ग्रश्च--ईक्ष पुं, [सं,] (१) गिड, गीघ । (२) जटायु,संपाती 
आदि पक्षी जिनकी पौराणिक कथाएं पसिद्ध हैं। 

शुभ व्यूह--संज्ञा पु, [ सं, | सेना की एक व्यूह-रचना । 

ग्रह-संज्ञा पु. [ सं, | (१) घर (२) वंश । 

ग्रहआखम--संज्षा पुं, | सं, ्ह+ आश्रम ] गृहस्थाश्रम 
जिसमें मनुष्य बाल बच्चों के साथ रहता है हे 
शहश्रालपम है श्रति सुखदाई। तप तजि के गहआ- 
खम करों--६ -८ । 

ग्रहप--संज्ञा पु', [ सं, ] (१) घर का स्वासी। (२) घर 
का रक्षक | (३) कुत्ता । (४) आग । 

ग्रहपति--संशा पुं. [ सं. .] (३) घर का स्वासी । (२) 
कुत्ता। (३) आग, अग्नि । 

ग्रृहपाल--संज्ञा, पुं. [सं,] (१) घर का रक्षक | (२) कुत्ता । 

गृहमणि, ग्रहमनि--संज्ञा पु, [सं, |] दीप, दीपक । 

ग्रहस्त, ग्रहस्थ-संज्ञा पु, [ सं, ] गहस्थ (१) बह्मचर्य 
के बाद के आश्रम का धर्म निबाहनेवाला व्यक्ति। 
(२) घरवारवाल्ा व्यक्ति । 

ग्ृहस्थाश्रम-संशा एुं, [ सं, ] बह्मचर्य के पश्चात का 
आश्रम जिसमें स्त्री ओर संतान के साथ व्यक्ति रहता 
और उनके प्रति स्वकर्तव्य निबाहता है । 


गृहस्थी-संज्ञा स्त्री, [ सं, गहस्थ+हिं, ई (प्रत्य,) ] 
(१) गृहस्थाश्रम । (२) घर-बार। (३) लड़के-बाले। 
(४) घर का सामान | 
: गृहबासी--संज्ञा पु, [ सं, रहवासी ] धर सें रहनेवाला, 
गृहस्थ । 
गृहिणी, गृहिनी--संज्ञा स्त्री, | सं, |(१) घर की स्वा- 
मिनी, मालकिन । (२) पत्नी, भायो, स्त्री । 
गरृही--संज्ञा पूं, | से, शहिन्‌ | (१) ग्ृहस्थं | «3,--- 
तपसी तुमकों तप करि पावे। सुनि भागवत गही 
गुन गाव--१० 3.:१२७ | (२) यात्री 
ग्रहीत--वि, [सं.] (१) स्वीकृत । (२) पकड़ा 
ग्रहथ--वि, [ सं, | गृह-ग्रहस्थी-संबंधी । 
गेंगटा--संज्ञा पुं, [| सं, ककट ] केकड़ा । 
गेड़--संशञा पुं, [सं, कांड | ऊन का ऊपरी भाग। 
संज्ञा पु, [ सं, गोष्ठ] अन्न रखने का घेरा, घेरा। 
गेड़ना--क्रि, स, [ हिं, गेढ़] (५) हद बाँधना, पतली 
दीवार से घेरना | (२) अन्न रखने का घेरा बनाना। 
गेंडली -संज्ञा स्त्री, [ सं, कंडली ] छुंडल, घेरा, फेटा। 
गेंडा--संज्ञा पु, [ सं, कांड ] (१) इख का ऊपरी भाग 
अगोरा । (२) गन्ना, हैख । 
गेंडु, गेंडुक--संज्ञा पुं, | से, | गंद, कदुक | 
गेंडुआ--संज्ञा पुं, [सं, गंडुक| (१) दकिया । (२) गेंद । 
गेडुरी, गंडुज्ञी--संज्ञा स्त्री, [ सं, कडली | (१) रस्सी 
का मेंडरा, इंडरी, बिड़वा । उ,.--काहू की छीनत हो 
गंडुरी काहू को फोरत हो गगरी---८१३ | (२) फ्रेठा 
कुंडली, घेर । (३) साँप की कंडल्लाकार बठक | 
गेंद--संज्ञा पु. [ सं, कंदुक | रबर, चमड़े आदि का छोटा 
गोला जिससे लड़के खेलते हैं, कंदुक । उ,--ले कर 
गेंद गये हैं खेत्नन लरिकन संग कन्हाई--सा, १०२ | 
गेंदई--वि, [ हिं, गेंदा ] मेंदे के फूल की तरह पीला | 
संज्ञा पु.--गेंदे के झूल की तरह पीला रंग | 
गेंदबा--संज्ञा पु. [ सं, गेंडुक | तकिया | 
गेंदा--संज्ञा पुं. [ हिं. गेंद ] (१) एक पोधा जिसमें पीले 
फूल लगते हैं । (२) एक गहना । 
गेंदुआ--संज्षा पुं, [सं, गेंदुक| (३) तकिया । (२) गेंद । 
गेंदुकि--संज्ञा पुं, | स॑, कंदुक ] गेंद, कंदुक | उ.--(क) 
कर राजति गेंदुकि नोज्ासी---२४४१ | (ख) फूलन 


हुआ । 


के गेंदुकि नवज्ञा सजि कनकल्कुटिया हार्थ२४०२ | 

गेंदुवा--संज्ञा पुं, [ सं. गेंडुक | गोल तकिया। 

गे--क्रि, अ, बहु. [हिं, गया ] गये ।3.--(क) तेसेहिं सूर 
बहुत उपदेसे सुनि सुनि गे के बार-- १-८४। (ख) 
बाचर खचर हार गे बनचर-..सा, ११४ | 

गेथ--वि, [ सं, ] गाने के योग्य । 

गेरता--क्रि, स, [ हिं, गेरना ७ दिराना ] (१) गिराते 
हैं, नीचे डालते हैं। (२) ढाल्ते हैं, उंडेलते हैं 
भू दते हैं। 3.--बारंबार जगावति माता, क्लोचन 
खोलि पल्चक पुनि गेरत---४०५ । 

गेरना--क्रि, स, [ सं, गल्लन या गिरण ] (१) गिराना । 
(२) उडेलना। (३) (सुरमा आदि) डालना । 

क्रि. अ, [ हिं, घेरना ) घूमना, परिक्रमा करना । 

गेरवॉ--संज्ञा स्त्री, [ हिं, गेराँब ] पशुओं के गले पर 
छिपटा हुआ रस्सी का भाग | 

गेरुआ--वि, [ हिं. गेरू+ आा (प्रत्य.)] (१) गेरू के 
मटमेले लाल रंग का। (२) गेरू में रगा हुआ 
जोगिया, भगवा । 

संज्ञा पु-(१) एक कीडा । (२) पौधों का एक 

रोग । 

गेरू--संज्ञा स्त्री, [ सं, गवेरूक ] मठमेलापन लिये हुए 
एक तरह की लाल भिंद्दी। उ,.--जेसे कंचन काँच 
बराबर गेरू काम सिदूर--२६८३ । 

गेह--संजश्ा पु, [सं, णह | घर, सकान । 3,--(क) 
बिदुर-गेह हरि भोजन पाए--१-१३६। (ख) करि 
दंडवत चली लत्तिता जो गई राधिका गेह--१-२३६ 
ओर सारा, ६२० । 

गेहनी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, गेह |] घरवाली, पत्नी । उ,-- 
तुम रानी बसुदेव गेइनी हों गँवारि ब्रजबासी-२७१० | 

गेहपति--संज्ञा एुं, [ हिं, गेह +सं, पति ] (१) घर का 
स्वामी । (२) पति, स्वामी । 

गेहरा--संज्ञा पुं, [ हिं, गेह ] घर, गेह। उ.--मेह की 
हल मलई मोहू सों करन आये जिय की जासों ताही 
सो तुम बिन सूनो बाकी गेहरा--२००१। 

गेहिनी--संशञा स्त्री, [ सं. गहिणी | घरवाली, पत्नी । 

गेही--संज्ञा पुं. [ हिं, गेह ] ग्रहस्थ । 

गेहुँअन--संज्ञा पूं, [ हिं, गेहूँ ] एक विषेत्षा साँप । 


गेहुँआ--वि. [ हिं, गेहूँ ] गेहूँ के बादामी रंग का । 
गेहु--संज्ञा पूं. [ सं, गई, हि. गेह | घर, काड़ी, कोपड़ी । 
--पेरि-पैरि प्रति फिरो बिश्ञोकत गिरि-कंदर-बन- 
गेहु--६-७३ | 
गेहूँ--संज्ञा पु. [ सं, गोधूम ] एक अखिद अनाज । 
गेंडा--तंज्ञा पुं, [सं, गंडक ] एक बहुत बल्ली पशु । 
गेंती--संज्ञ। स्त्री,५ देश, |] जम्नीन खोदने का कुदाल । 
गें--क्रि, अर, [ सं, गम, हिं. गया ] गये, हुये | 5.--- 
(क) लटकन सीस, कंठ मनि पम्राजत, मनमथ कोटि 
बारनें गो री--१०-५४५ | (ख) सुर सुनि लवन तजि 
भवन करि गवन मन रवन तनु तब कह सुगति 
.गें री--१६०४। 
गेन--संज्ञा पूं, [सं, गमन] (१) प्रस्थान, गसन । उ.-- 
हेरि दे-दे खाज्ञ-बालक कियो जमुन-तट गेन-- 
४२७ | (२) गेल, मार्ग, रास्ता | (३) कदम, पग । 
--कंत्रहुक ठाढ़े होत ठेकि कर, चल्नि न सकत 
इक गंन--१०-१०३ । 
संज्ञा पु, [स, गगन ] आकाश, आसमान | 
संशा पुं, | सं, गयंद ] हाथी । 
गना--संज्ञा पुं, [ हिं. गाय | नाथ बेल | 
गेनी--वि. स्त्री. [ हिं, गेन ८ गमन+ है ( प्रत्य, ) ] 
चलनेवाली, गामिनी । 
संश। स्त्री, [ हि, खंता ] कुदाल, फावड़ा। 
गेब--वि. [ अर, ग़ेत्र | छिय। हुआ,परोक्ष । 
गबर--सक्ञा पु, | सं, गजव॒ | (३) बढ़ा हाथो । (२) 
एक तरह को चिड़िया 
गंबो--वि० | अर, ग़ब | (१) .छिंपा हुआ, गुप्त । (२) 
अजनबी, अज्ञात | (३) अबोधगस्य । 
गयर--सज्ञा पु. [ सं, गजवर | हाथी, गज । 
गयाँ--संज्षा स्त्री, बहु, | हि, गाय] अनेक गऊ | उ,-- 
नंदकुमार चराई गंयाँ | 
गया--संक्षा स्त्री, [सं, गो ] गाय, गऊ । 
गर--वि, [अ,गर] (१) दूसरा, अन्य। (२) पराया, 
अजनवी, जो अपना न हो। 
संज्ञा सत्री,--अत्याचार, झंघेर । 
संश्ा पुं, [हिं, गेंयर] हाथी। 


संज्ञा स्त्री, [6ि, गेल) मार्ग, गली । 
संज्ञा स्त्री, [हिं, घर | (१) निंदा (२) चुगल्ली । 
गेरख -संज्ञा सत्रे, [ हि. गर८"ूगला-+रखोी ] गले का 
हसुल्नी नामक गहना | 
गेंरजिम्सेदार--वि, [ अ, गंर क फा, 
पने दायित्व का ध्यान न रखे । 
गरत--सत्ञा स्त्री, [श्र, गरत| लाज, शर्म । 
ग्शमामूली--वति, [अ, गेर+मामूजी | (१) जो साधारण 
नही। (२) जो वरिप्य नियम के विरु 
गरमुनासिब-वि, [ अर, ग्रे ससुनासिब ] अनुचित | 
गेंरमुमकिन - वि, श्र, गंर+म्रमकिन | असभव | 
गेंरबाजिब -वि, [ अर, गेर+वाज़ित्र |] अनुचित | 
गेरहाजिर--वि. [श्र, ग़रोौ:+हाज़िर ] जो मोजूद न हो | 
गरहाजिरो--संज्ञा स्त्री, [ हि, गेरहाजर ] अनुपस्थिति। 
गंरिक-संशा पुं, [ सं, ] (१) गेख | (२) सोना। 
वि.--गेरू से रंगा हुआ, गेरुआ | 
गरी--सज्षा पु. | देश, | डॉठ या डठल्लों का ढेर । 
संज्ञा स्त्री, [ से, गत ] खाद रखने का गड्ढा | 
गेल--संज्ञा स्त्री, [ हि, गली ] मार्ग, राह | 3,--(क) 
चंद्रमहिं ब्रिसरोनम को गेज्ल-- १८२३ | (ख) मथुरा 
ते निकषि परे गेल माँक आइ उद़ें मुकुट पीतांबर 
स्थाम रूप काछे--- २६४९ । 
मुह्दा--गंल जाना--(3) साथ जाना। (२) 
अनुकरण करना | गंल करना-- साथ का देना। 
गेल लेना-- साथ लेना । 
गेत्ा, गेज्ञारा-संजशञा पुं. [ हिं, गेल ] (१) गाडी के॥ 
पहिये की ल्लीक या ल्कीर। (२) गाड़ी का माग ।* 
गबर--संज्ञा पु, [ सै, गज+ वर ] श्रष्ठ या बड़ा हाथी | 
,»-+(%) हेवर गवर सिह हंसबर खग मृग कह 
हैं हम लीन्हदे--११३१।( ख ) गेवर भेति चढ़ाबत 
रस्ता प्रभुता मेटि करत इिनती-- १२२८ | 
गेंहै--क्रि, स, [ हिं, गहना ] रोकेगा, पकड़ेगा, थामेगा । 
उ.--जब गजेंद्र को पग तू गेंहे | हरि जू ताको 
श्रानि छुव्है--८+२। 
क्रि, स, [हिं, गाना] (गीत आदि) गायगा | 


था 
प्र 

पर] 
दे 


ज़म्मेदार | जा 


गेहों--क्रि. स, [हिं, गाना] गाऊँगा, आलाए गा | उ,-- 








--धरदास. हो कुटिल बराती गीत सुमंगल गेहैं 
“+१०-१६३ | 
क्रि, स, [ हिं. गहना ] (१) गहूँगा, पकड़ गा | 
उ,-- सूर दिना द्वे ब्रज जन सुख दे आइ चरन पुनि 
गेहों-- २६२३ | (२) ( टेक, हठ आदि ) रखूँगा। 
उ.--आाज्ञा पाय देव रघुबर की छिनक माँक हृठ 
.._गहैं-सारा० २२४ ही 
गेहौ--क्ि, स, [ हिं, गाना ] गाओगे, वर्णेन करोगे, 
बखानोगे। उ.--भक्ति बिनु बेल बिराने हहों। 
पाउ चारि, सिर संग; गुंग मुख, तब केलें गुन 
गेशै-- १-३११ । 
गोंइंठा-संडा पुं. [ छं, गो+ विष्ठा | कंडा, उपला। 
गोईंड, गोईंड्रा--संशा पुं, [ हि, गाँव + मेड़ | गाँव 
के आसपास की भूमि । 
गोश्याँ--संज्ञा एं,, स्त्री, [ हिं. गोइयाँ ] साथ में रहने- 
वाला मिन्न, साथी । उ,--.रुहठि करे तासों को खेले 
रहे बेठि सब गोइँयाँ ( गवेयाँ )--१०-२४५ | 
गोई--संज्ञा स्त्री, [ द्वि, गोहन ] बेल्ों की जोड़ी । 
गोंठ--संज्ञा स्त्री, | से, गोष्ठ ] घोती की लपेट जो कमर 
पर रहती है, मुर्री । 
गोंठना-क्रि, स, [ सं, कुंडन | (२) नोक या धार कुंद 
कर देना। (२) गुम्रिया, समोसे आदि गूं धना । 
क्रि, स, [ सं, ग्रोष्ठ, प्रा, गोइ+ना (प्रत्य, ) ! 
चारों ओर लकीर से घेरना । 
गॉठनी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, गोंठना ] गोंठने का औजार । 
गोंड--संशा पु.. [ सं, ग्रोंड ] (१) मध्य प्रदेशीय एक 
जाति । (२) बंग और भुवनेश्वर के बीच का प्रदेश । 
(३) एक राग | ह 
संज्ञा पु. [ सं, गोष्ठ | गेयों का बाड़ा । 
वि, [ सं, कुंड ] जिध्की नामि निकक्की हो । 
गोंडरा--संज्ञा एुं, [ सं, कृंडल्ञ ] (१) मोट के मुँह पर 
बंधी लोहे या लकड़ी की गोल छुड़। (२) गोल 
वस्तु, मड़रा । (३) ल्कीर का घेरा । 
गोंडरी--संज्ञा स्त्री, [ सं, कुंडली ] (५) गोल बस्तु, 
मंडरा । (२) इंड्री । 
गोंडल्ञ, गोंडज्ञा--संज्ञा पुं, [सं, कुंडल] क्षकीर का घेरा | 


गोंडा, गोंड़ि--संज्ञा पुं, [सं, गोष्ठ ] (१) पशुओं कं 
बाड़ा | (२) मोहल्ला, पुरा। (३) चोड़ी सडक। 


(४) आँगन, सहन । (५) बारात की न्योछावर, ० 


परछन । (६) गाँव के समीप की भूमि। उ.-- 
निकर्सि ब्रज के गई गोड़े-. १०-८० | 
गोंद्‌ू-संज्ञा पु., [सं, कंदुरू या हिं. गूदा ] बृक्षों के तने 
से निकला हुआ लस जो चिपतिपा होता है। उ. 
--(क) एक अंस बृच्छुनि को दीन्‍्हों | गोंद होह 
प्रकास तिन कोन्‍्हों-६-५ | (ख) बाइ बिरंग बहेरा 
हर कहूँ बेल गोंद ब्यापारी--११०८ | 
संज्ञ[ स्त्री, [ से, गुंद्रा |] एक घास । 
संज्ञा स्त्री, [हिं, गोंदी | एक पेड। हिंगोट। 
गोंदनी-संज्ञा स्त्री, | हिं, गोंद | एक पेड | हिंगोट । 
गोंदपजीरी--संशा स्त्री, [ हि, गोंद+पँजीरी ] पँजीरी या 
पाग जिसमें गोंद मिल्ला हो। 
गोंदपाक, गोंद्पाग--संज्ञा पुं. [ हिं. गोंद+ पाक >पाग] 
चीनी में पगा हुआ गोंद, गोंद की पपड़ी या कतली। 
उ,--पेठा पाक, जलेबी, कौरी | गोंदपाक, तिनगरी, 
गिंदोरी--३६६ | 
गोंद्मखाना--संज्ञा पु. [ हिं, गोंद 4. मखाना ] मसखाने 
के साथ चीनी सें पगा हुआ गोंद । 
गोंद्रा--संज्ञा एुं, [ सं, गुंद्रा | एक नरम घास । 
गोंदरी--सक्ञ स्त्री, [ सं, गुद्रा] एक घास। चटाई। 
गोंदुल्ला--संज्ञा पु, [ सं ग॒द्रा ] नागरसोथा । एक घास । 
गोंद्ा-संज्ञा एुं. [ हिं. गूं धना ] (१) झुने चनों का गू था 
हुआ बेसन । (२) मिद्दी का गारा । 
गोंदी--संजञा स्त्री, [ सं. गोवंदनी - प्रियंग ] (३) गोंदनी 
का पेड | (२) इंगुटी, हिंगोट । 
सुहा.--गोंदीं सा लद॒ना--(१) फल्लों से लद 
जाना । (३) शरीर में बहुत से दाने निकलना । 
गोंदीला-वि, [हिं. गोंद+ईला ( प्रत्य, ) ] जिस (बृक्त) से 
गोंद निकले । 
गो--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (3) गाय, गऊ। 3.--ल्याए 
ग्वाल घेरि गो, गोसुत --४७१। (२) किरण। 
(३) इंड्रिय । (४) वाणी, वाकशक्ति । (४) सर- 
सस्‍्वती। (६) आँख | (७) बिजली । (८) एथ्ची। 


हे 


(8) दिशा | (१०) माता। (११) दूध देनेवाले 
पशु | (१२) जीभ, जिह्ना । 
संज्ञा पु --(१) बेल । (२) शिव का नंदी । (३) 
घोड़ा । (४) सूर्य । (५) चंद्र | (६) वाण, तीर । (७) 
गवंया। (८) ग्शलसा करनेवाला । (६) आकाश | 
(१०) स्वग | (११) जल । (१२) बच्च। (११)। 
शब्द । (१४) नो का अंक | (१४) शरीर के रोम । 
भव्य, [ फ़ा, ] यद्यपि 
क्रि, अ. [ हिं. गया ] गया | 3,-दूर बढ़ि 
गो स्याम सुदर ब्रज संजीवन मूर--सा, ३८ | 
गोईंठा---संज्ञा पुं, [ सं, गो+जिष्ठा ) कंडा, उपल्ा। 
गोइईंड -संज्ञा पुं, [ सं, गोष्ठ |] (१) गाँव की सीमा | 
(२) गाँव के आसपास की भूमि । 
गोइंदा--संज्ञ। पु. [ फ्ा, ] गुप्त सेढिया, गुप्त चर । 
गोइ--क्रि, स, [ हिं, गोगा ] छिपाकर, लुकाकर । 
सुहा,--लेत मन गोइ--मन चुरा बेते हैं, मन 
हर लेते हैं | उ.--नागर नवल् कवर बर संदर 
मारग जात लेत मन गोइ--१ ०-११० | मन घरों 
गोइ-- मन छुराकर रख लिया, छिपा लिया । 3.--- 
कहो घर इम जाहिं केसे मन घरों तुम गो--इ 
११६४ | राखहु गोइ--छिपाकर या सम्हाल कर 
रखो । 3.--हाँसी होन लगी है ब्रम में जोगहु राखहु 
गोइ--३०२१ | । 
संज्ञा पु. [ हि. गोल, गोय ] गेंद । 
गोइन --चंज्ञा पु एक तरह का झुग | 
गेइयाँ--संज्ञा पुं., स्त्री, [ हि. गोहनियाँ ] साथ में 
रहनेवाला, साथी, सहचर, सखी,सहेली | 
गोई--क्रि. स, [ हिं. गोना ] छिपा लिया, लुका लिया | 
उ,--सूर बवन सुनि हसी जसोदा, ग्वालि रही मुख 
गोई--१०-३२२ | 
सुहा, --ले गयो मन गोई--मव छुरा लिया, हर 
लिया या मुग्ध कर लिया [ उ,-- (क) सूरदास सुख 
मूरि मनोहर ले जो गयो मन गोई-- २८८१ | (ख) 
कपट की करि प्रीति ले गयो मन गोई--३२०६ ॥ 
संज्ञा पु., स्त्री, [ हि, गोश्याँ ] साथी. सखी | 
गोक-वि. [ हिं, गोना+ऊ (प्रत्य)] छिपानेवाला, 


हरनेवाला | 3,-- सूरदास जितने रंग काछत जुबती- 
जन-मन के गोऊ हैं। 
गोए--क़ि, स, [ हिं, गोना ] छिपा लिये, अदृश्य कर 
दिये | उ.--चतुरानन बछरा ले गोए, फिरि मांडव 
आए तिहिं ठाँव-४३८ । 
गोकंटक--संज्ञा पु", [ सं. ] गोखरू | 
गोकुन्या--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] कामघेनु | 
गोकर--संज्ञा पुं, [ सं. ] सूर्य, रवि | 
गोकण--संज्ञा पु', [ सं, ]; (५) सल्लाबार का वह क्षेत्र 
जो शिव की उपासना" के लिए प्रसिद्ध है । (२) 
इस क्षेत्र की शिवमूर्ति । (३) खच्चर । (४) एक 
सांप। (५४) बालिश्त, बित्ता। (६) काश्मीर का 
एक प्राचीन राजा | (७) शिव का एक गण | (८) एक 
सुनि । (६) गाय का कान | 
वि,--जिसके कान गाय की तरह लंबे हों । 
गोकर्णी--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] मुरहरी नामक लता | 
गोक्कील-संज्ञा पु. [ सं, ] (१) हल । (२)मूसल | 
गोकंज्र--पंज्ञा पु', [सं,] (१) बढ | (२) शिव का नंदी | 
गोकुल--संज्ञा पूं. [ सं. ) (१) गेयों का रुंड या समूह । 
(२) गेयों के रहने का स्थान, गोशाल्ा, खरिक | 
(३) एक प्रानीन गाँव जो वर्तमान सथुरा के पूर्व 
दक्षिण में प्राय: तीन कोस पर जमुना के दूसरे 
किनारे स्थिति था | अब यह महाबन कहलाता है। 
श्रीकृष्ण की बाल्यावस्था यहीं बीती थी | वर्तमान 
गोकुत्त इससे भिन्‍न नये स्थान पर हे । 
गोकुलचंद--संज्ञा, पु, [सं, गोकूल +चंद्र ] गोकुल्- 
वाध्तियों को चंद्रमा के समान सुख-शांति देनेवाले 
श्रीकृष्ण | 3उ.-- हिंडोरना कूज्षत गो कुलचंद--२२८१। 
गोकुज्ञनाथ, गोकुत्पति, गोकुलराइ--संज्ञा पुं [ पं, ] 
गोकुल्ल के स्वामी श्रीकृष्ण | 35,--गोकुज्ननाथ नाथ 
सब जनके मोपति तुम्दरे हाथ----सा, ७६४। 
गोकुल्स्थ--वि, [ सं, ] गोकुलग्राम निवासी | 
संज्ञा पु. [ स, ] (१) वह्लभी गोसाइयों का 
एक भेद । (२) तेलंग ब्ाहाणों का एक भेद | 
गोकीस--संज्ञा पुं. [ सं, गो + क्राश ] उतनी दूरी जहाँ 
तक गाय का शभाना सुनाई दे, छोटा कोस | 


गोज--संज्ञा पु, [ सं, ] जोक नामक कीड़ा | 
गोखग--संशञा पुं, [ सं. गो+खग ) थल्नचर, पशु | 
गेखरू--संज्ञा पुं. [ सं, गोक्षर | एक पोधा, उसका फल | 
गौख--सज्ञा पूं, [ सं. गवाक्ष ] मोखा, झरोखा | 
संज्ञा पु. [ हिं. गो +- खाल | गाय का कच्चा चमड़ा। 
गोखुर-- संज्ञा पूं, [सं.] (१) गाय का पैर । (२) गाय के 
खुर का थत्र पर बना चिन्ह । 
गोखुरा--संज्ञा एँ. [ हिं, गो + खुर ] एक साँप । 
गोगा--संज्ञा पुं. [ देश, | छोटा काँटा, मेख । 
गोगापीर--संज्ञा पुं, [ हि गो+पीर ] एक पीर जो 
देवताओं के समान पूज्ञा जाता है । 
गोग्रासि--संज्ञा पुं, | सं, | श्राद्ध आदि के आरंभ में गाय 
के लिए निकाला गया भोजन । 
गोघरी --संज्ञा स्त्री, [ देश, | एक तरह की कपास | 
गोघात--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] गाय की हत्या । 
गोघातक, गोघातती--संज्ञा पुं, [ सं, | गाय का हत्यारा। 
गोध्न--संज्ञा एूं, [ सं. ] (३) गाय का हत्यारा या 
बधिक। (२) अतिथि, मेहमान | 
गोचंद्न--संज्ञा पु. [ सं, [एक तरह का चंदन । 
गोचंदना--सेज्ञा स्त्री, [ सं, ] एक जहरीली जोंक । 
गोबना-क्रि, स, [पुं, हि. अगोछना ] रोकना । 
संज्ञा एं, [हिं, गेहूँ + चना] मिला हुआ हूँ-चना | 
गोचर--वि. [ सं, | जिसका ज्ञान इंद्वियों द्वारा हो। 
संज्ञा पुं, [ सं, | (१) बात या विषय जिसका ज्ञान 
इंद्वियों ह्वारा हो | (२) गेयों के चरने का स्थान, चरने 
का स्थान, चरी, चरागाह | (३) प्रदेश, आंत | 
गोचरी--हंत्ञा स्त्री, [ हिं, गो+ चटना] भिक्षावृत्ति | 
गोचम--तंज्ञा पुं, [ सं, ] गाय का चमड़ा। 
गोची--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (५) एक मछली । (२) हिसा- 
लय की छूत्री का नाम । * 
क्रि, स, भूत, [ हि. गोचना | रोकी, थाम ली | 
गोजइ--संज्ञा स्त्री, [हिं, गेहूँ+जों] मिलना हुआ गेंहँ-जो। 
गोजर--संज्ञा पूं, [ सं, ] बूढ़ा बेल । 
संज्ञा पु. [ढि, गुनगुना] कनखजूरा नामक कोड़ा 
गोजरा--संज्ञा पूं. [ हिं, गोहूँ 4. जो ] जो मिल्रा गेहूँ । 
गोजा--संज्ञा पुं, [सं, गवाजन ] पौधों का नया करुला | 


संज्ञा पु--गाय या पशु हॉकने की लकड़ी | 
गोजिहा--संज्ञा स्त्री, [सं,] गोभी नामक घास । 
गोजी--संज्ञा स्त्री, [ सं, गवाजन ] (३) गाय या पश्च 
हॉकने की लकड़ी । (२) लाठी, लट॒ठ। 
गोजीत--वि, [ सं, | इंद्वियों को जीतनेवाला। 
गोमकनवट--संज्ञा स्त्री, [ देश, ] साड़ी का अंचल । 
गोमा--संज्ञा पूं. [ सं, गुह॒यक ] (१) गुर्िया नामक 
पकवान । उ,--(क) गोका बहु पूरग पूरे | भरि भरि 
कपूर रस चूरे। (ख) गोमा गूं दे गाल मसूरी-- 
२३२१ (२) लकड़ी की कील, गुज्का। (३) एक 
घास । (४) जेब, खींसा । 
गोट--संज्ञा स्त्री, [ सं, गोष्ट ] किनारा, किनारे का फीता। 
संज्ञा पुं, [ सं, गोष्ठ | गाँव, खेड़ा, टोली । 
संज्ञा पु. [ हि. गोल | तोप का गोला । 
संज्ञा स्त्री, [ सं, गोष्ठी | ($) मडली (२) सर 
जिसमें कच्ची रसोई का स्वयं प्रबंध किया जाय । 
संज्ञा स्त्री, [ हि, गोटी ] कंकड़ आदि का हुकड़ा । 
संज्ञा स्त्री [ सं, गुटिका ] चौपड की गोटी । 
गोटा--संज्ञा पुं. [हिं, मोट | (३) सुनहत्या-रुपहला फीता 
या गोट । (२) सुपारी, धनिया इलायची आदि का 
भुना हुआ मसाला । 
संज्ञा पु. [सं, गुटिका ] (५) चोपड की गोटी । 
(२) तोप का गोला । 
गोटी--संज्ञा स्त्री, [सं, गुटिका] (१) कंकड़ पत्थर का छोटा 
टुकड़ा । (२) चौपड, शतरंज आदि का मोहरा (३) 
एक खेल । (४) लाभ या आमदनी का उपाय । 
सुहदा,.--गोटी जमना. (बैठना)--उपाय लग 
जाना । गोदी ज्माना (बेठाना)-- उपाय ल्गाना। 
गोटू--संज्ञा स्त्री, [देश,] घटिया चिकनी सुपारी । 
गोठ--संज्ञा स्त्री, [सं, गोष्ठ| (१) गोशाल्ला, गोस्थान । 
3उ.--गो-सुत गोठ बँधन सब ल्ागे, -गो-दोहन की 
जूनटरी---४०४ | (२) शआाडइ। (३) सेर-सपादा । 
गोठिल्ल--वि. [ सं, कुठित ] कुंद घारवाला। 
गोड़--संज्ञा पू.[ से, गम, गो ] पेर, पाँव। उ.-- 
(क) निसिदिन फिरत रहत मुह बाए, अहमिति 
जनम बिगोइसि | गोड़ पसारि परयो दो नीकें, 


अब देसी कह होइसि-- १-३२३१३१ । (ख) सूर सो 
मनसा भई पंँगुरी निरखि डगमगे गोड़--१३४७ | 
(ग) सेल से मल्ल वे घाइ ये सरन कोऊ भले 
लागे तब गोड़ पर थरथराने--२४६६ | 
सुदा.--गोड़ भुरना-($ ) पेर में महावर 

लगाना । (२) वर के पेर सें महावर लगाना। 

गोड्इत-संज्ञा पु [हिं, गोईड+ऐत € प्रत्य, ).] 
चोकीदार, पहरेदार | 

गोड़ई-संज्ञा एुं. [ हि, गोईंड +ऐत (८ प्रत्य, )] (3) 
चोकीदार। (२) चिट्ठी ले जानेवाला पुराना कर्मचारी । 

गोड़ना-क्रि, स, [ हिं. दोड़ना] (१) कुछ गहराई तक 
मिंह्ठी खोदना, पेड की जड के पास्त की मिद्दी खोदना। 
(२) (किसी काम को) बिगाड़ देना । 

गोड़वरिया--6ंज्ञा स्त्री, [ हिं, गोड़ ] पेताना | 

गोइवाला--क्रि, स, [ हिं, गोड़ना का प्रे, ] (५) गोइने 
का कास करना । (२) कोई काम बिगाड़ देना । 

गोड़सकर--संज्ञा पु, [ हिं. गोड़ + साँकर ] स्त्रियों के 
पे्‌र का एक गहना । 

गोड़सिया--वि, [हिं. गेड़ + सिह्ाना] जलने, कुढ़ने या 
ईष्या रखनेवाला । 

गोड्हरा--संज्ञा पूं, [ हिं, गोड़ा + हरा ( प्रत्य, )] पर 
का एक गहना, कड़ा । 

गोदाँगी--: जा पूं, [ हिं, गोड़ +- अगिया ) (१) पाय- 
जामा | (२) जूता 

गोड़ा--संज्ञा पु. [ हि, गोड़ ] (५) परूँग का पाया | 
(२) छीटा घोड़ा । 

संशा पुं, [ हि, मोड़ना ] थाला, आलबाल । 

गोड़ाई--पंज्ञा पुं. [ हिं, गोड़ना ] गोडने की क्रिया, भाव 
या मजदूरी । 

गोड़ाना--क्रि, स, [ हिं. गोड़ना का प्रे, | गोड़ने का काम 
कराना । 

गोड़पाई, गोड़ापाही--संज्ञा स्त्री, [हिं. गोड़ -पाँव+पाई 
>ताने का सूत फेल्ञामे का ढाँचा ] (१) मंडल में 
घूमने की छिया। (२) किसी स्थान पर बार बार 
आने की क्रिया । 

गोड़ारी--संज्ञा स्त्री [ हि. गोड़ाई ] ताजी खोदी घास । 


संज्ञा स्त्री, [हिं, मोड़+शारी ( प्रत्य, )] 
(१) पलंग का पेताना । (२) जूता । 
गोड़ाली--पसंज्ञा स्त्री, [ हिं, गाँडर ] गाँडर दूब। 
गोड़ियाँ--संज्ञा पूं, [ हिं, मोड़ ] पेर, पाँव । उ.--छोटी “ 
छोटी गोड़ियाँ, अँगुरियाँ छबीली छोटी, नख-ज्योत्ती, 
मोती मानो कगल-दल्लनि पर--१०-१५१ | 
संज्ञा पुं, | हि. गोटीस्युक्ति |] उपाय करनेवाला | 
. रुज्षा पु, [देश,] मह्लाह। 
गोड़ी-संज्ञा स्त्री, [ हिं, गोटी-ज्ञाभ ] लाभ, फायदा । 
सुद्दा८--गोड़ो जमना ऐलगना)--लाभ या सफ- 
लता होना । गोड़ी हाथ से जाना--द्वानि होना | 
संज्ञा स्त्री, [ हिं. मोड़-पर |] पेर, चरण । 
सुद्दां ०-गोड़ी आना (पड़ना) --किसी का चरण 
पड़ना, आना । 
गोणी--संशा स्त्री, [ सं, ] (३) दाड का बोरा, गोन । (२) 
एक माप या तोल | (३) बहुत सहीन कपडा। 
गोत--संज्ञा यूं, [सं, गोत्र] (४) कुल, वंश । 3.--(%) 
राम भक्त-बत्सल निज बानों | जाति, गोत, कुल, 
नाम गनत नहिं, रंक होइ के रानों - १-११ | (ख) 
तुम बड़ जदुबंस राजा मिले दांसी गोत--२६८२ | 
(ग) इतनिक दूरि मयै कुछ औरे बिसरधों गोकुल 
गोत--३३६४ | (२) समूह, जत्या | उ,--सुनि यह 
स्ाम बिरह भरे |*** '** | सखिन तब भुज गहि 
उठाए कहा बाबरे होत | सूर प्रभ्भ तुम चतुर मोहन 
मिलो अपने गोत--३७४२६ । 
गोतना--क्रि, से, [ हि, गोता |] (१) गोता देना, 
हुबाना । (२) नीचे की तरफ से जाना | 
क्रि, अ,--(२) दथीये छुकना। । (५) औंघाना । 
गोतम--संजश्ञा पुं, [सं,] (१) गोत्र चलानेवाला व्यक्ति । 
(२) एक चऋप्षि । 
गोतपम्ी--सज्ञा स्त्री [स, ) गोतम्त की स्त्री अहल्या । 
गोता-संज्ञा एुं, [ सं, | डुब्बी, डुबकी | 
मुह ०--गोता खाना---(१) डुबकी लगाना । (२) 
घोखे में आना। गोता खात-- धोखे में आते हैं । 
उ.--भवसागर में परि न लीन्ही |'““*“+ अति 
गंभीर, तीर नहिं नियरें, किई्दि त्रिधि उतरबो जात ! 


नहीं अ्रधार नाम अ्वलोकत जित तित गोता खातू-- 
१-१७५ | गोता देना--(१) डुबाना। (२) घोखा देना | 
गोता मारना (लगाना) (१) डुबकी लगाना। (२) 
काम करते-करते बीच बीच में नागा करना। 
मोताखोर, गोवामार--सरुज्ञा पु, [ ॥ि. गोता + अर, खोद, 
हिं, मारना ] डुबकी लगानेवाला । 
गोतिन--संज्ञा स्त्री, [ हिं, गोत ] सखी, सहेली । 
गोतिया--वि, [ सं, गोत्र + इया (पत्य.) ] अपने गोत्र 
वाला ( व्यक्ति )। 
गोती--वि., [ सं, गोज्रीव ] अपने गोज् का, गोदन्नीय, 
भाई-बंघधु। उ.--बिधु आनन पर दीरघ लोचन, 
नासा लटकत मोती री | मानी सोम संग करि छीने, 
जानि आ्रापने गोती री---१०-११६ | 
गोतीत--वि, | सं, गो + अतीत ] जो छानेन्द्रियों द्वारा 
जाना न जा सके, अगोचर | 
गोन्न-संज्ा पु. [ सं, | (१) संतान । (२) नाम | (३) 
क्षेत्र । (४) राजा का छंत्र । (५) समूह | (६) 
वृद्धि, बढ़ती ।/७) धन-संपत्ति । (८) पहाड़ । ($) 
भाई । (१०) वंश, कुल । (११) वंश या कुल की 
संज्ञा जो उसके प्रवतक के अनुसार होती है। 
गोत्रज--वि, [ सं, | एक ही वंश-परस्परावाला। 
गोत्रसुता--संज्षा स्त्री, [ सं, ] पार्वदी जी । 
गोन्नी-वि, [ सं, | समान गोन्न का, सोतिया । 
गोन्नोच्चार--संज्ञा पुं, [ सं. | विवाह में वर-दधू के वंश, 
गोत्र आदि का परिचय । 
गोदंती--उंज्ञा पुं, [ सं, | एक सझि | 
गोद्‌-संज्ञा स्त्री, [सं, क्रोड़] (६) उत्संग, कोर, ओली । 
मुहा० -गोद का--(१) छोटा बच्चा जो गोद में 
ही रहे । (२) बहुत पास का | गोद बेठवा--दत्तक 
बनना | गोद लेना--- दत्तक बनाना | भोद देना-- 
अपने लड़के को दूसरे को इसलिए देता कि वह उसे 
अपना दत्तक पुत्र बना ले। 

(२) ऑँचल । उ.--(क) सबरोीं कठ॒ुर बेर 
तजि, मीठे चाखि, गोद मरि ल्‍्थाई। जूढ़नि को 
क्छु संक न मानी, भच्छु करिए. सत-भाई--१- 
१३ | (ख) तिल चाँवरी गोद भरि दीन्ही फरिया दई 
फारि नव सारी--७०८ | 


मुह।०--गोद पसार कर विनती करना (माँगना) 
--- बहुत दीनता से प्रार्थना करना । 3ई गोद पसारि 
---अधीरता से विनती करती हैं | उ.--खूभा 
मरुआ कंद सो कहें गोद पसारी |“ बार बार 
हा हा करें कहूँ हो गिरिधारी-- १८२२ । गोद भरना- 
(१) शुभ या विशेष अवसरों पुर सोमाग्यवठी स्त्री के 
« अंचल में नारियल आदि पदाथों के साथ आशी- 
वाद देना | (२) संतान होना । लेहु गोद पसारि -- 
श्रद्धा भक्ति के साथ अहण करो । उ.-दियौ फल 
यह गिरि गोबधन केहु गोद पसारि--६५४० । 
गोदनहर, गोदनहारी--संक्षा स्त्री, [ हि, गोदना + दर, 
हारी (प्रत्य.) | गोदना गोदने का काम करनेचाल्ी । 
गोदनहरा--संज्ञा पूं, [ हिं. गोंदना +हारा (प्रत्य,) | 
टीका छगाने या गोदना गोदनेवाला । 
गोदना--क्रि, स, [हिं, खोदना ८: गड़ना] (१) जुकीली 
चीज चुभाना या गड़ाना। (२) कोई काम करने के 
लिए बार-बार जोर देना | (३) छेडद्ाड़ करना, ताना 
मारना। (४) हाथी के अंकुश मारना । (५) 
गोइना । (६) अस्पष्ट लिखना । 
संज्ञा पु--(१) ग॒दा हुआ कालत्ा-नीला चिन्ह 
(२) दीका लगाने की सुई । (३) गोड़ने का ओजार । 
गोदनो--संशा स्त्री, [ हिं. गोदना] (3) गोदते की सुई । 
(२) छुभाने-गड़ाने की नुकीली चीज । 
गोदा--संज्ञा स्त्री, [ से, ]) (१) गोदावरी नदी। (२) 
गायत्री स्वरूपा महादेवी । 
संज्ञा पुं, [ देश, ] कटवाँसी बाँस । 
संज्ञा पुं, [ हिं, गौजा | नयी शाखा या डाल । 
संज्ञा पु, [हिं, घोद| पीपल आदि के पके फल । 
संज्ञा पु, [ हिं, गोद ] कोरा, ओली, गोदी | 
उ,--घन्य नंद धनि धन्य जसोदा | धनि धनि तुमें 
खिलावति गोदा-- १०७२ | 
गोदान--संज्ञा पूं, [सं,] (१) गाय दान देने की क्रिया। 
(२) विवाह के पूर्व का एक संस्कार | 
गोदावरी--संज्ञा स्त्री, [ सं. | दक्षिण भारत की अश्लिद्ध 
नदी जो नासिक के पास से निकल्नती ओर बंगाल 
की. खाड़ी में गिरती है । 


गोदी--संज्ञा स्त्री. [ हैं, गोद ] कोरा, ओछ्ी | 
सज्ञा पुं, [ देश, ] एक तरह का बबूल | 
गेघ, गोधा--संज्ञा स्त्री, [सं, गोधा ] मोह नामक पश। 
गोधन--पंज्ञा पूं, [ सं, | (१) गोओं का समूह | उ,--- 
(क) माधो जू , यह मेरी इक गाइ | ४४ | द्वित करि 
मिले लेहु मोकुलपति, अपने गोघन माहँ--१-५१। 
(तर) कमलनयन" घनस्थाम मनोहर सब गोघन को 
भूय | (२) गो-रूपी संपत्ति | (३) चौड़े फल का तीर । 
संज्ञा पु. [ स, गंवद्धन | गोचछन पवत | 
संशा पुं. [ देश, | एक पक्ती | 
गोधर--संज्ञा पूं, [ सं, ] पहाड़, पव॑त । 
गोबापदो, गोधावतो -सच्ञा स्त्री, [ तं, | एक छ्वता। 
गोघी-सज्ञ| स्त्री, [ सं. गोधूम ] एक तरह का गेहूँ। 
गोघूम-संज्ञ, पुं, [ सं, ] १) गेहूँ। (२) नारंगी । 
गोधूमक-संज्ञा एुं, | सं, ] गेहुँश्नत नामक साँप । 
गोधूलि, गोधूज्ञी--संज्ञा स्त्री, | सं, | संध्या का समय 
जब चरकर ल्ोदती हुई गेयों के खुरों से उड़ी धूल 
सब त्रफ छा जाती है | 
गोप्र--संज्ा पुं, [ सं, ] पहाड़, पर्वत | 
गोनंइ-संजा पु, [ सं, | कार्तिक्रेय का एक गण । 
गोत--पज्ञा स्त्री [व. गोणी] (१) बेल्ों आदि पर ल्ादने 
की खुरणी जिप्का एक-पुझ्ठ भाग दोनो! तरफ रहता 
है। (२) टाट का बोरा या थल्रा । 
संज्ञा स्त्री, [ सं, गुण ] नाज खींचने की रस्खी । 
संज्ञा स्त्री, [ देश, ] एक तरह की घास । 
गोनरा>-संज्। पुं, [ सं, सुतत ] एक तरह की घास । 
गोनद--संज्ञा पुं, [ सं, ) (१) नागरमोथा । (२) सारस 
पत्ती । (३) एक प्राचीन देश । (४) महादेव । 
गोनस--संज्ा पुं. [सं.] (५) एक साँप | (२) एक मणि । 
गोना--क्रि, स, [ सं, गोपन ] छिपाना, लु काना । 
गोनिया--रुझ स्त्री, [सं, कोण, हि. कोना+इया (प्रत्य,)] 
बढ़ह का एक अजार | 
संज्ञा पुं, | हि. गोन>बोरा + इया (प्रत्य,) ] बोरा 
ढोनेवाल। पशु या मनुष्य | 
संशा पुं, [ हिं, मोन >रस्वी+ इया (प्रत्य.) | 
नाव की रस्सी खींचनेवाला | 


गोनी--संज्ञा स्त्री [ सं, गोशी ] (३) ठाट का भैला या 
बोरा | (२) सन, पहआ । 
गोपगना--संज्ञा, स्त्री, [ सं, गोपांगना ] गोप जाति की 
त्री, गोपी । उ.-हरि को बिमतल जस गावतिं . 
गोप॑गना--१०-११२ । 
गोव--संझ्ा पुं, [सं,] (१) गाय की रक्षा करनेवाला। 
(२) गाता, अढीर। (३) गोशाला का प्रबंधक | 
(४) राजा । (५) रुछक । (६) एक गंधर्व | (७) एक 
ओपषधि । (८) गाँव का झुखिया । 
संज्ञा पुं, [सं, गंफ] बल का एक गहना । 
क्रि, स, [हिं, मोपना| छिपाकर, लुकाकर, गुप्त 
रखकर । 3०--कददी नहीं साँची सो हमसों जिनि 
गोप करो सु नेक अक्रर बिमल स्तुति सार्मे-- २४०४७ | 
जि, [सं, गुप्त] छिपा हुआ, गुप्त । 
गोपक-ंज्ञा पुं, [सं.] गोप, स्वाला, अहीर। उ. 
नाम गोपाज्ञष जा,त कुज्ञ गोपक गोप गोवाज्ञ उपासी 
5 
गोपज्ञा--संज्ञ स्त्री, [सं, गोप +जा| गोप जाति की 
न्‍्या या ब(लिका। 
गोपति-ंज्ञा पु, [सं, | (१) शिव । (२) विष्णु | (३) 
श्रीकृष्ण । (४) सूर्य । (९) राजा । (६) बेल | (७) 
एक ओषधि | (८) ग्वाल। (६) नदजी । उ,-- 
हमरे तो मोपति-सुत श्रधिपति बनिता और रन ते-- 
सा, उ, दरें४ | 
क्रि, स, [गोपना। छिपाती है । 
गोपद्‌-संज्ञा पुं, [सं, गष्पद | (१) गोओं के रहने का 
थान । (२) जमीन पर बना गाय के खुर का चिह्न | 
(३) गाय के पर । उ.-मोहनि कर ते दोहनि 
नहीं गोपद बछुरा जोरे--७३२ | 
गोपदुलज्ञ--संज्ञा पु, [सं,| छुपारों का पेड़ | 
गोपदी--वि, [सं, गोक+पद + ई (प्रत्य,) | गाय के खुर के 
समान छोटा । 
गोपन--संजश्ा पु, [सं,] (१) छिपाव, दुराव | (२) रक्षा | 
(३) व्याकुलता । (४) दीघि । 
गोपना--क्रि, स. [सं, गोपन] छिंपाना, लुकाना। 
गोपनीय--वि, [सं,] छिपाने योग्य, गोप्य । 


गोपपति--संज्ञा पुं. [ स॑. | श्रीकृष्ण । उ.--दीनदयात्त, 
गोगाल्ल, गं.पपति, गावत गुन आवत डढिग ढरइरि 
8380 
गोपांगना--संज्ञा स्त्री, [तं.] गोप जाति की स्त्री । 
गोपा--वि, [6,]| (१) डिपानेवाला | (२) नशक । 
संज्ञा स्त्री. (4) अहीरिव | (२) एक लता। 
(३) गोतम बुद्ध की पत्नी, यशोघरा | , . 
गोपाल--संशञा पुं, [ सं, ] (५) गाय का पालन-पोषण 
करनेवाला । (२) ग्वाल्ा, अहीर । (३) इंद्रिय-निम्नह 
करनेवाल्ा । (४) श्रीक्षषण | उ,--- गाइ लेहु मेरे 
गोपाल््ि--- १-७४ | (५) राजा | (६) एक छंद । 
गोपालकऋ-संज्ञा पुं, [सं.] (१) ग्वाल्या, अहीर। (२) 
शिव। (३) राजा । 
गोपालिका- संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) ग्वात्षिन। (२) एक 
ओषधि | (३) एक कीड़ा | 
गोपाली-सउंज्ञा स्त्री, [ तं, | (१) गाय पालनेवाली । 
(२) ग्वाह्निन, अहीरिन । 
गोपाष्टमी--संज्ञा रुढी, [सं,] कार्तिक शुक्ल श्रप्टमी जब 
श्रीकृष्ण ने गया चराना शुरू किया था। 
गोपिकन--संज्ञा स्त्री, बहु, [सं, गोपिका] गोपियों से । 
उ,--आरजपंथ छिंडाय गोपिकन अपने स्वारथ 
भोरी--२८६२ | 
गोपिक्ा--संज्ञा स्त्री, [सं,] (५) गोप की सरुत्री, गोपी । 
(२) अ्रहदीरिन, खालिन । (३) छिपानेवाली । 
गोपित--वि, [सं,] छिपा हुआ, गुप्त । 
गोपिनी--वि. स्त्रा, [सं,] छिपानेवाली । 
संज्ञा स्त्री, [सं,| श्यामल्वता । 
गोपिया--संज्ञा स्त्री, [सं,] जाल का सोला जिसमें कंकड़ 
पत्थर रखकर चल्नाये या फेंके जाय । 
गोपी-- संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) ग्वाल्िनी, गोपपत्नी 
या गोपकुमारी | (२) बज की गोपालक जाति की 
वे स्त्रियाँ या कन्याएं जो श्रीकृष्ण से प्रेम करती 
थीं ओर जिन्होंने उनकी बालक्रीड! तथा अन्य 
क्ीकाओं का सुख उठाया था। (१) एक लता। 
वि,.--छिपाने या गुप्त रखनेवाली | 
क्रि, स, [ हि, गोपना | छिपायी या गुप्त रखी । 
गोपीकामोदी - संज्ञा स्त्री, [सं,] एक रागिनी | 


गोपीचंद--संज्ञा पुं, [ से, गोपी + हि. चंद ] भत्‌ हरि की 
बहन मेनावती का पुत्र जो रंगपुर (बंगाल) का राजा 
था ओर माता के उपदेश से वेरागी हो गया था। 

गोपीचंद्न- सज्ञा पुं, [सं,] एक पीली सिद्दी जो द्वारका 
के उस सरोवर से निकलती हे जिसके किनारे जाकर, 
श्रीकृष्ण के स्वगवासी होने पर, अनेक गोपियों ने 

, प्राख तजे थे । रे 

गोपी जन--- से, गोरी + जत--समूह | गोपियों का समूह । 
उ,-गाइन्गोप-गोपीजन कारन गिरि कर-कमत 
कियो--१-१२१ | 

गोपीत---संज्ञा पुं. [सं,] एक खंजन पक्ती । 

गोपीता*«संज्ञा पुं, [सं, गोपी] गोपकल्या, गोपी | 

ग़ोपीथ--संज्ञा पु, [सं,] (१) सरोवर जहाँ गेयाँ जल 
पिए । (२) एक तीर्थ | (३) रक्षा | (४) राजा । 

गोपीनाथ--संज्ञा पूं, [सं, | गोपियों के स्वामी श्रीकृष्ण । 
उ.--कहै सूरदास, देखि नेनन कीं मिटी प्यास, 
कृपा कीनी गोपीनाथ, श्राए भ्ुवतज्ञ में--८-४ | 

गोपुच्छु--संजा पुं, [सं.] (१) गाय की पूछ । (२) एक 
बंदर । (३) एक हार । (७) एक बाजा । 

गोपुत्र-संज्ञा पुं, [सं,] सूर्य-पुत्र कर्ण । 

गोपुर--संज्ञा पुं. [सं,| (१) नगर का द्वार। उ,--ऐसे 
कहत गये अपने पुर सबहि बिल्च्छुन देख्यो | मनिमय 
महल फरिक गोपुर लखि कनक भुमि अ्रवरेख्यो 
>-सारा, ८२० | (२) किले का द्वार । (३) द्वार, 
दरवाजा । (४) स्वर्ग, गोज्ञोक | उ,--करि प्रति- 
हार तज्यों सुर गोपुर कंचक्ोट सन फूस्यौ--२७५२ । 

शोपेन्द्र-संज्ञा पु. [सं,]| (१) श्रीकृष्ण। (२) गोपों में 
श्रेष्ठ श्रोन॒द । 

गोप्ता-वि, [सं,] रक्षा करनेवाला, रक्षक | 

संज्ञा पुं, [सं, गोप| विष्णु । 
संज्ञा स्त्री,-- गंगा | 

ग़ोप्रवेश--संज्ञा पुं, [सं.] गोधूली, संध्या । 

गोप्य-वि, [सं,] (१) छिपाने ल्लायक। (२) छिपाया 
हुआ। (३) रक्षा करने योग्य | 

गोफ-सेशा पु. [सं,] (१) दास, सेवक । (२) दासीपुच्र । 
(३) गोपियों का समूह । 


गोफण, गोफन, गोफना--संश्ा पुं, [सं, गोफण] जात का 
भोला जिसमें दःकड-पत्थर रखकर चलाये जाये | 

गोफा--रुज्ञा पु, [स॑, गुंफ] (१) गया सु हवधा पत्ता | 
सज्ञा सत्री,-- तहख,ना, गुफा 

गोबर--संज्ञा पु, [सं, गोमय] गाय का सल्त | 

गोबरगणेश गोवरगनेस-- वि, [ हिं. गोवर + गणेश] 
(१) भद्दा, कुरूप । (२) मूल । (३) निकम्मा ।. 

गोबरी- संज्ञा स्त्री, [हिं. भोवर + है (प्रत्त.)] (१) कंडा 
उपल्ा । (२) गोबर की लिप! 

गोबर, गोइरोरा, गोबरोला-- [हिं, गोबर + 
ऐला या ओला (प्रत्व.)] गोबर में उत्पन्न एक कीड़ा । 

गोबधत-संज्ञा पुं, [सं, गोबद्धन ) (५) गायों की बृद्धि 
करनेवाला । (२) बज का एक पंव॑त | प्रसिद्धि है कि 
एक बार बहुत वर्षा होने पर श्रीकृष्ण ने इसे उ गली 
पर उठा लिया था | 

गोबर नघारी--संज्ञा पुँ. [सं, गोवद्ध त + थारी] गोबर्घन 
पर्वत को उठानेवाले, श्रीकृष्ण । 

गोजिंद, गोबिन्दा--संज्ञा, पुं, [सं, भोपेंद्र, या गोविंद, 
हि, गोविंद | (१) श्रीकृष्ण | (२) परवह्म । 

गोबिया--संज्ञा पुं, [रेश, | एक तरह का बॉल । 

गोत्री, गोभी--संज्ञा स्त्री, [सं, गं।जिहा | (३) एक घास | 
(२) एक शाक । (३) पौधों का एक रोग | 

गोम, सोमा-संजा स्त्री, -- लहर | 

गोभशु न--संज्ञा पु. [सं,] राजा 

भरत +उशः पु. [सं, | पवत, पह।ड़े । 

गोमंत-संज्ञा पुं. [सं,| सह्याद्धि की एक पढ़ाड़ी जहाँ 
गोसदी देवी का स्थान है । 

गोम--संशा स्त्री, देश. | (१)घोड़ों की सेवरी । (२)प्थ्वी | 

गोमती--ंश्ा स्त्री, | सं, | (१) उत्तर प्रदेश की एक 
प्रसिदृध नदी | उ,.--मन यह कप्त बत्रिचार गोमती 
तीर गये--१०-१४७ | (२) बंगाद्ष की एक नदी | 
(३) गोमंत पर्वत की एक देवी। (४) एक मंत्र । 

गोमतीशिज्ञा--संज्ञा स्त्री, [सं,] हिमालय की एक शित्रा 
जहाँ अजु न का शरीर गला था। 

गोसय, गोसल्ञ-संज्ञा पुं, [सं,] गोबर । 

गोमर--संज्ञा, एुं, [ सं, भो+-हिं, मर (प्रत्य,) ] गाय को 
मारने वाला, गोहिसक, कसाईडे । 


गोमा--संज्ञा पुं, [ देश, ] गोमती नदी । 
गोसाय, गोसायु -रुशा एूं, [सं, गोमायु] (१) सियार, 
गीदड़ | 3उ,-- चल्यो भाजि गोमायु जंतु ज्यों लेके हरि 
की भाग--सखारा,२१६७ | (२) एक गब्धव | ह 
गोस्ी संज्ञा पुं, [सं, गोमिन्‌] (१) सियार । (२) एथ्वी । 
ग्रोभुख- रुज्ञा पु, [सं,| (१) गाय का झुख । उ.-गठ 
- चराइ, मम त्वचा उपारो | हाड़न का ठुम बज सँवारो 
सुखति रित्रि की! आज्ञा पाई। जलिए हाड़, दियो बज 
बनाई | रोबुख ऋसुध तबरिं ते भयौ -- ६-५ । 
मुह ०--गोसुख नाहर (व्यात्र)- वह मनुष्य जो 
देखने में तो छीधा हो, पर वास्तव में बड़ा क्र और 
अत्याचारी हो । (२) नरसिहा नामक बाजा | उ.-- 
एक पटह, एक गोसुज, एक आवक, एक भाल्षरी, 
एक अमृत कडल रवाब भाँति सो दुरशाव-२४२०। 
३) एक शंख । (४) माला रखने की थंत्नी जिसकी 
बन[वट गाय के मुख की सी होती है | (५) नाक 
नामक जल जंतु | (६) योग का एक आसन। (७) 
टेढ़ा सेढ़ घर | (८) हल्दी-चंवित्ञ का ऐपन | 
गोमुखी-संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) माल रखने की ऊनी 
थेली । (२) गंगोत्तरी का वह स्थान जहाँ से गंगा 
निरुलती है ओर जिसकी बनावट गाय के मुख की 
सी है | (३) एक नदी । (४) घोड़ों के ऊपरी होढों 
की एक भंवरी | 





गोमुदी-संज्ञा स्त्री, [सं,] एक प्राचीन बाज! | 

पीटर, प्र->त ६7 स्त्री, [सं,] (१) एक चिन्रकाव्य । 

(२) एक घास। 

गोमेद्‌-संज्ञा पु. [सं,] (५) गोमेदक मणि। (२) शीतल 
चीनी | 

गोसेदक--संज्ञ पुं, [सं.].(१) एक सणि, राहु-रतन | (२) 
काज्ा विष | (३) एक साभ । 

गोमेघ--संज्ञा पुं. [सं,] गोसव यज्ञ | 

गोयंड--संज्ञा स्त्री, [हिं, गाँव + सेड़| गाँव के आसपास 
की भूमि । 

गोय--संज्ा पुं, [हिं. गोल] गेंद | 

गोया--क्रि. वि, [क़ा.] मानो | 

गोयो--क़ि, स, [ हिं. गोना | छिपाया, लुप्त किया, दूर 


५) 


किया, मिदाया । उ,--गोकुल्ल बाय दुदत दुख गोगो 
कूर भए ए बार--२८०*+ |! 
गोर- संज्ञा स्त्री, [क्रि,] रझूत शरीर की कब्र । 

संज्ञा पुं, [श्र, ग़ार| फारस का एक अदेश । 

वि, [सं, गोर] (१3) गोरा। ड.--+) दो ससे 
स्थाम नवज्ञ घन & कलह विष गोर--१६९६॥। 
(ख) बलि तुह जाउ वेग ले मिहाऊ स्थाम. सरोज 
बदन तुब मोर-- २२१४ । (गए) मनमोहन पिय दूल्हा 


राजत दु वहिन राघा गोर-पारा, १०६६ |(२)उजला । 
गोरक्का-संज्ञा पु. [देश,] अस्यत् नामक वृत्त । 
गोरख अमलो (इमली)--पंशः स्त्री, [हिं. गोरख+इमली] 


एक बड़ा पेड़ जिसे कह्पश्रृक्त भी कहते 

गोरखधं धा--5श्ञा पुं, [हिं, गोरख+पघंघा] (१) कई वारों- 
कड़ियों आदि का समूह जिन्हें जोड़ना या अलग 
करना कठिन होता है। (२) ऋूगढड़ा या उल्लकन 
का कास । (३) रूगड़ा, उल्लकून | 

गोरखनाग--संज्ञा पुं, [ सं, गोरज्ञनाथ ] गोरखपुर के 
एक प्रसिद्ध सिद्धुजितका संत्रदाय अभी तक है । 

गोरखपंथी--वि, [ हि, गोरखनाथ + पंथी | गोरखनाथ 
का अनुयायी । 

गोरखम्‌ ढ|--संज्ञा स्त्री, [सं, मुंडी] मुंडी नामक घास । 

गोरखा-संज्ञा पुं, [ हि, गोर्ख] (१) नेपाल का एक 
प्रदेश । (२) इस प्रदेश का निव.सी । 

गोरखी -संज्ञा स्त्री, [हिं. गोरख] एक लता जिसमें फूट 
नामक ककड़ी फल ती है | 

गोरज-संज्ञा पुं, [ सं ] गेयों के (बल्लते समय) खुरों से 
उड़ी हुई घूल् । 

गोरटा-वि, पुं, [ हि, गोरा ] गौरे रंग का, गोरा | 

गोरस--संज्ञा पुं. [ सं, | (१) दूध । (२) दधि, दही। 
उ,--(क) गोरत मयत नांद इक उाजत, किकिति 
घुनि सुनि खान रमापति--१०-१४६ | (ख) 
रेनि जमाई धरयों हों गोरस, परयों स्थाम के हाथ 
--१०-२७७ | (ग) गोरस बेचन गई बचा की सं हों 


मथुरा तें आई-२४४८ । (३) मठा, छाछ । (३) इंब्रियों 


का सुख, विषय-लुख । 
गोरसा--संज्ञा पुं, [सं, गोरत ] बच्चा जो केवल ऊपरी 
(विशेषतः गाय के) दूध पर पत्ला द्वी । 


गोरसी--संजश् स्त्री, [ से, गोरत +ई (प्रत्य, ) ] दूध 
गरमसाने की अगीठी । 
गोरा--वि. [ सं. गोर ] (१) उज्ज्वल वर्ण का। 
उजल्ा, सफेद | 
संज्ञा पु-उज्ज्वल्ववर्ण का व्यक्ति | 
गोराई--संशा स्त्री, [ हि, गोरा + या आई | (१) 
गोरापन । (२) उज्ज्वक्ता | (|) सु दरता। 
गोरिह्ला- संज्ञा पु. | ऋफ़का | एक बनसालुघ । 
गोरी- संज्ञा स्त्री, [ सं, गे रो, हि, पुं, गोरा] गौर वर की 
सन्नी, रूपचती स्मणी | उ,- जो ठुम सुनहु जसोदा 
गोरी--- १०-२८६ | 
वि, -उजल्े रंग की, सफेद । उ,--श्रपनी 
अपनी गाइ खाक सब आनि करो इक ठोरी। 
पिया, मौरी, गोरी गैनी, खेरी, कजरी जेती-४४५ | 
गोरू--संज्ञा पु. [ सं, गो ](१) सींगवाला पशु, चौपाया, 
मवेशों । (२) दो कोस को नाप | 
गोरूर--संज्ञा पुं, [ स. ] महादेव । 
गोरे, गोरें--वि, [ सं, गोर, हिं. गोरा] गोरे, गौर 
वण के | 3उ.--गो रें भाज्ञ बिंदु बंदन, मनु इंदु प्रात- 
रवि कॉति--७०४ । 
गोरोचन--संज्ञा पु. [ सं. ] एक प्रकार का सुगंधित 
द्रब्य । 3.--(क) बदन सरोज तित्कऊ गोरोचन, 
लटल्टकनि मघुकर - गति डोलनि--१०-१२१। 
(ख ) सुदर भाह-तिलक गोरोचन, मिल्ति मध्षि- 
ब्िंदुफा त्ञाग्यो री--१०-११७ | 
गोरोचना--संज्ञा स्त्री. [ सं, ] गोरोचन । 
गोलंदाज्-संजशा पुं, [ फ्रा, ] गोला चलानेवात्या। 
गोलंदाजी--संज्ञा स्त्री [ फ़ा, ] गोला चलाने की कला। 
ऐेलंबर--संज्ञा पुं [ हि, गोल + अबर ] (१) गुंबद। 
(२) गोलाई । (३) बाग का गोल चबूतरा। 
गोल--ग॥ि., [सं. ] (१) जिसका घेरा दत्ताकार हो। (२) 
अंडे, नीबू आदि के आकार का । 
हा ०--गो त गोल--(१) मोटे तौर पर, स्थूल्ल 
रूप से | (२) सांफ साफनहीं | गोल बात--जो बात 
_बिल्छुल्च स्पष्ट या साफ न हो । गोल मठोल ( मठोल) 
--(१३) मोटे तौर पर। (२) मोद और नाटा। 


(२) 


(३) कम ऊंचाई का पर ज्यादा सोटाईवाला! | 
गोज्ञ होना-- (१) चुप हो जाना। (२) छुपके से 
चले जाना। 

स्शा पुं, [ सं, | (१) इृत्त, घेरा। (२) गोल्ा। 
(३) एक ओषणधि | (४) मनफल्न या मदन बृच् । 

संज्ञा पु. [ फ़ा गोज्ञ ] कुंड, समूह । 

संज्ञा पु. [ सं, गोल (योग)) गोलमाल, गइबड़, 
खलबली, हलचल । 

सुहा,--गोल पारना (मारना)--गड़बड़, खलबली 
या हल्लचल मचाना । पारयो गोल--खबबली पढदः 
कर दी, हचचल मचा दी | उ.--ल्थाए हरि कुस- 
लात धन्य तुम घर घर पारबा गोल--३ २६४ | 

गोजक--संज्ञा पुं. [ सं, | (+) गोलोक । (२) गोल 

पिंड । (३) मिद्दी का गोल घड़ा । (४) फूलों का 
सार, इन्र | (() आँख की एुतत्ली | (६) गुंबद | 
(७) घन जोड़ने का पात्र । (८) गरुला, गुल्लक। 
(६) आँख का डेला। उ,--(क) अपने दीन दा 
के हित लगि, फिरते सँग सँगहीं | लेते राखि पत्षक 
गोलक ज्यों, संतन तिन सब्नहवी--१-२८३ | (ख) 
अति उनींद अल्लसात कर्मंगति मोज्ञक चरल सिथिज्ञ 
कछु थोरे। (ग) अति भशिसाल बारिज-दत्ल-ज्ञोचन, 
राजति काजर-रेख री | इच्छा सों मकरंद लेत मवु 
अलि गोल्षक के बेप री--१०-१३६ | 


गोलमात्त-सरंज्ञा पुं, [ हिं, भोज् (योग) ] गइबड़ी | 
गोज्ञा--संशा पुं, [ दि. गोल | (१) सोज्ञ बड़ा पिंड । 
(२) वोप से चलाने का गोल पिंड । (३) नारियल 


की गरी | (४) रस्खी, सूत आदि की गोछ्न पिंडी | 
संज्ञा स्त्री, [ सं, | (3) गोदावरी नंदी। (२) 
सखी, सहेली । (३) मंडल | (४) गोछी | 
गोलाई--संज्ञा स्त्री, [ हिं, गोल +अ्राई (पत्व,) ] गोल 
होने का भाव, गोलापन । 
गोताकार, गोज्ञाकृति--वि, [ सं, ] गोल आकार था 
आकृतिवाला | 
गोलाद्ध -संश्ा पूं, [ सं, | प्रथ्ची का आजा भाग । 
गोलियाना-क्रि, स. [ हिं. गो ] (१) गोल करना 
या बनाना | (२) समूह या गोल बॉाँधना | 
गोली--संजञा स्त्री, [ हि. गोला | (१) छोटा गोल पिंड | 


(२) ओषधि की बटी । (३) बलकों के खेल्लने का 
गोल पिंड | ४) गोली का खेल | (५) सीसे का गोल 
छुर्रा जो बंदूक से चलाया जाता है। 
मुह ---गो ली खाना--धायल होना | गोकी 

बचना -- संहृटद टल जाना | गोली मारना- परवाह 
न करना | 

गोलोऋ-संझा ६. [ सं, ) (१३) विप्णुद्दोक, नो बेकुंठ 
के दक्षिण सें बताया जाता है। (२) स्व | (३) 
प्रजभूमि । 

गोज्ञोकेश--संझ् पु, [ स॑, गोलोक + ईश ] श्रीकृष्ण । 

गोलोचन--संज्ञा पुं. [ स॑, गोरोचन ] एक सुर्गंध्ित द्रव्य | 

गोवत-क्रि, स, [ हिं, गोना ] छिपाते हैं । उ.--5.बहूँ 
नन की कोर निहारत कब्रहूँ बदन पुनि गोबत 
“- २६६६ | 

गोबति--क्रि. स, स्त्री, [ हि. गोना | डिपाती है । उ.-- 
सूग्दःस प्रभ्ु॒तजं! ग ते नये प्रेम गति गोबति 
“++“ १८८०० | 

गोजध--संज्ञा पुं, [ सं, ] साय की हत्या । 

गोवना-क्रि. स. [हिं. गोना] (१) छिंपना | (२) खोजा । 

गोवद्ध न--संज्ञा पुं. [ से, ] (3) इन्दावव का एक पर्वत 
जिये श्रीकृष्ण ने उ गली पर उठाया था ) (२) मथुरा 
का एक आचीन नगर और तीथ। 

गोविर-सशा पुं, [ सं. गोपद्र, प्रा, गोविंद ) (१) 
श्रीकृष्ण | (२) वेदांत का ज्ञ'ता। (३) दृद्ृस्पति | 
(७) परब्रद्च | (५) गोशाला का अध्यक्य । 

गोविद्पद्‌--संडा पुं, [ सं, | मोकू, झुक्ति | 

गोवीधी--संज्ञा स्त्री, ह सं, | चंद्र मार्ग का एक आझंश | 

गोबै--क्रि, स. [हिं. गंवना, गोना] छिपाता है, लुकाता 
हे । उ.--मातन लागि उज्लूख ज्ञ बाँव्यी, सकत्ञ लोग 
ब्रज जोब। निरखि ऋषाल उन बालनि की रिघप्ति 
लाजान श्र।खवनि गे ब--- ३४७ 

गोश--संज्ञा पुं, [फ़ा.] ऋान, अवण | 

गोशमायत्ञ-संज्ञा पु, [फ्रा,] पगड़ी सें लगा सोतियों 
का गुच्छा जो कान के पास रहता है। 

गोशप्राल्ली--7ज्ञा स्त्री, [ फ्रा, | (१) कान उसेठना । (२) 
कृड़ी चेतावनी देना। 


गोशा--संज्ञा पुं, [फ़ा,] (६५) कोना, कोण | (२) एकांत 

स्थान। (३) दिशा, ओर । (४) कमान के सिरे । 
गोशाल[--संश्ा स्त्री, [ सं, | गेयों के रहने का स्थन। 
गौश्त--छंज्ञा पु, [फ़ा,] मास, आमिष । 


गोष्ठ-संशा पूं. [ सं, | (१) गोशाला, (२) पशुशात्रा । 
(३) सलाह, परामरा । (४) दल, मडल्ली 
गोप्रशाल्ा-संज्ा स्त्री, [सं,| समाभवन | 


गोश्जी -संज्ञ। स्त्री, [सं,] (१) सभा, मंडली। (२) बात 
चीत | (३) सलाह, परामश । 

गोष्पद--संज्ञा पूं, [ सं, ] ॥) गोशाला । (२) गाय के 
खुद के बराबर गढ़ा। 

गोप्त--संज्ञा पुं, [सं,] (+) एक झाड़ । (२) प्रभात | 

गोसई--संशा स्त्री, [देश.] कपास का एक रोग | 

गोसनि--संश पूं, [फ्ा, गोशा + नि (प्रत्य)) कमान के 
दोनों सिरों से। उ, -यह श्रचरण सुत्रक्नो जिय भेरे 
वह छाड़नि वहपोहनि | निपट निकामजानि हम छोड़ी 
ज्यों कमान रिन मोसनि---१०उ, ८८ | 

गोसमायश्ञ--संज्ञा, पु [का, गोशमायल] पगड़ी में लगी 
मोतियों की गुच्छी जो कानों के पास लटकती है। 
उ.--पाग ऊार गोसम.यज्ञ रंग रंग रचि बनाहइ 


““ ९२४० | 
गोसव्र--सज्ञा पु, | ते, | गामेध । 
गोसा--संज्ञा पृ. [ सं, गो | उपल्या, कड़ा । 


संज्ञा पूं, [हिं, गोशा | (१) कोना | (२) किनारा । 
गोसखाईे, गोझ्काइ'--संज्ञा पु, [सं, गोस्वामी] (१, गयों का 
स्वामी ।(२) स्वग का स्वामी, इैश्वर। (३) संम्यासियों 
का एक संप्रदाय । (६) विरक्त साथु । (४) वह जिसने 
इंद्रियों को जीत लिया हो । (६) मालिक, प्रभु । 
गोसुत--रंच्ञा पु, [सं, गो+सुत| गाय का बच्चा, बछड़ा । 
--(क/ गोपी-गवाल्न-गाय-गोसुत-हित सात दिवस 
गिरि लीन्यौ--१-१७। (ख) गोकुज्ञ पहुँचे जाइ 
गए बादाक अपने घर | गोसुत अरु नर नारि मिली 
अति हेत लाइ गर | 
गोसूक--संज्ञा पुं, [ सं, | अथव॑ंवेद का एक अंश जिसें 
ब्रह्मांड-रचना का गाय के रूप सें वर्णन है । 
गोसैयॉ--संज्ञा पुं, [हिं, गोस,ई] प्रभु, नाथ । 


गोस्वामी--संज्ञा पुं, [सं,] (१) चह जिसने इंद्वियों को 


जीता हो । (२) वेष्णवाचार्यों के बंशघर या गद्दी के 
अधिकारी । 
गोह--संज्ञा स्त्री, [ सं. गोघा | एक जंगल्ली जतु । 
संज्ञा पूँ -- उद्थपुरी राजवंश का एक पूर्व पुरुष । 
गोहन--संज्ञा पुं, [ सं, गोधन >गौश्रों का समूह ] (१) 
ब्संग, साथ । 3.--(क) भागे कहाँ बचोगे मोहन। 
पाछे आइ गईं तुब गोहन--१०-७६६ | (ख) बरन 
बरन ग्वाल बने महरनंद गोय जने एक गावत एक 
चत्यत एक रहत गोहन--२४२८ | (ग) जाके दृष्टिपरे 
नंदनंदन सोउ फिरत गोइन डोरी डोरी-- १४६६ | 
(२) साथी, .सूहचर । उ,--(क) सूरदास प्रभु मोहन 
गोहन की छुत्रि बाढ़ी मेंटति दुख निरखि नेन मेन 
के दरद को -- ए, ३४२ (८२) । (ख) बार बार भुज 
घरिं अकम भरि मिल्ति बठे दोठ गोइन--४. ३१५ | 
गोहनियाँ--संज्ञा स्त्री, [हिं, गोहन + इयाँ (प्रत्य,)| साथ 
रहनेवाला, संगी, सहचर | 
गोहर--संशञा स्त्री, [सं, गोधा] बिघखोपरा जंतु । 
गोहरा--सैज्ञा पूं, [सं, गो + ईल्ल] कंडा, उपला | 
गोहराना--क्रि, श्र, [हिं, गोहार] आवाज देना । 
गोहरायौ--क्रि, श्र, भूत, [हिं. योहराना] पुकारा, गोदार 
मचायी | 3,--कों यह लिये जात कहँ हमको कृष्ण- 
कृष्ण कहि गोहरायो--२३१६ । 
गोहलीत--संज्ञ पुं, [ सं, गोह ] गहलोत क्षत्रिय । 
गोहार, गोहारि, गोहारी-खसंज्ञा स्त्री, [ से, गो + हार 
( हरण ) ](१) पुकार मचाना, जोर से दुद्दाई देना, 
रज्ञा य। सहायता के स्िए चिल्लौना । उ,->घावहु 
नंद गोहारि क्गो दिन तेरौ सुत ब्रैबबाह उड़ायो-- 
१०-७७ । (२) शोर-गुल्न, कोलाहइल । (३) भीड़ जो 
पुकार सुनकर इकट्ठा हो | 
गोही--संज्ञा स्त्री, [ सं, सोपन ] (१) दुराव, छिपाव | 
(२) छिपी हुईं बात, शुप्र बाव | उ,--अ्पनो बनिज 
दुरावत हो कत नाउ छियो इतनो ही | कहा दुरावत 
हो मो थ्रागे सब्र जानत तु गोही--११०३। (३) 
महुए का बीज । (४) फल्नों का बीज, गुठ जी । 
गोहुअन, गोदुबन--संज्ञा पुं, [हिं, गेहूँ] एक साँप | 


च्छ जन 


गहि--संज्ञा पूं. [ सं, गोधूम ] गेहूँ । 
गेहेरा--संज्ञा पुं, [ सं, गोधा ] बिसखोपरा जंतु । 
गों--संज्ञा स्त्री, [ सं, गम » भी, गंव ] (१) खुयोग,सुअवसर | 
(२) मतत्नब,अर्थ । उ.--तुम तो अल्ि उनहीं के संगी 
अपना गो के टेकों---३२८७ | 
मुह ०--गों क्ा--(१) विशेष कासका, उपयोगी । 
(२) स्वार्थी, मतल्नबी। गों का यार ( साथी )-- 
मतल्बी या स्वार्थी मित्र । गो गाँठना (निकाज्नना)-- 
काम निकाक्षना, स्वार्थ साथना। गो पड़ना--गरज 
अटकना, काम पड़ना । 
(३) ढब, चाल, ढंग। 3.--(क) यह सखि में 
पहिलें कहि राखी असित न अपने होंहीं। सूर काटि 
जो माथो दीजे चलत आपनी गों हीं --३०५६ | (ख) 
हम बावरी त्यों न चत्ति जानती ज्यों गज चलत आपनी 
गो हें--३४२८ | (४) पक्त, पाश्व । 
गोंटा--संज्ञा पुं, [हिं, गाँव+ठा (प्रत्य०)] (१) छोटा गाँव । 
(२) गाँव के लाभ के ल्लिए किया गया खचे। 
गोंहाँ--वि, [ हिं० गाँव+हाँ (प्रत्य,) ] गाँव-संबंधी । 
गौ--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] गाय, गेया । 
गौख--संज्ञा स्त्री, [ सं, गत्राज्ञ ] ($) छोटी खिड़की, 
झरोखा । (२) बाहरी दालान, चोपाल, बेठक | 
गौखा--संज्ञा पुं, [सं, गवाक्ष] ररोंखा, छोटी खिड़की । 
संशा पुं, [ हिं. गो -गाय+खाल ] गाय का चमड़ा। 
गौखी--संशञा स्त्री, [ हिं, गोखा ] जूता । 
गौगा--संज्ञा पुं, [ श्र, ग़ोग़ा ] (१) शोरगुल, हो हल्ला । 
(२) अफवाह, जनश्रुति । 
गौचरी--संज्ञा स्त्री. [ हिं. गोौ+चरना ] गाय चराने का 
कर जिससे कुछ भूमि चराई की छोड़ी जाती है । 
गौड़--संज्ञा पुं, [सं.] (१) प्राचीन बंग अदेश। (२) इस 
प्रदेश का निवासी । (३) बाह्मणों की एक जाति | 
(४) राजपूतों की एक जाति | (५) कायस्थों की एक 
जाति । (६) एक राग जो तीसरे पहर ओर संध्या 
को गाया जाता है । . 
गौड़िया--वि, [ से, गौड़+इया (प्रत्य,) ] गोड़्देशीय । 
यो,--गोड़िया सम्प्रदाय--चेतन्य महाप्रभ्भु का 
वैष्णव संप्रदाय । 


ऋ नव्क री 


गौड़ी-संजा स्त्री, [ सं, ] (१) गुड़ से बनी मदिरा। 
(२) काव्य की परुषावृत्ति। (३) एक रागिनी | 

गौड़ेश्वर--संज्ञा पुं, [ सं, | श्रीकृष्ण चेतन्य स्वामी जो 
गोरांग महाप्रभु मी कहलाते हैं । । 

गौणा--वि. [ सं, ] (१) अग्रधान, जो सुझय न हो। 
(२) सहायक, संचारी | 

गौणी--संज्ा स्त्री, [ सं, | जो झुरूय न हो । 

संज्ञा स्त्री.-- लक्षणा का एक भेद | 

गौतसम--तंछ्ा पुं, [सं.] (१) गोतमस ऋषि के वंशज। 
(२) एक न्यायशास्त्र-पअणेता ऋषि। (३) बुद्ध देव । 
(४) सप्तषि मंडल का एक तारा । (४) वह पव॑त 
जिससे गोदावरी निकल्नती है। (६) एक ऋषि 
जिन्होंने अपनी पत्नी अहल्या को इन्द्र के साथ अनु- 
चित से घ करने के कारण शाप देकर पत्थर का 
बना दिया था। (८) क्षत्रियों की एक जाति । 

गौतमतिया--संज्ञा स्त्री, [सं, गौतम - हिं, तिया ] गौतम 
ऋषि की स्त्री अहल्या। इन्द्र ने छुल करके इसका 
सतीत्व नष्ट किया, यह भेद जॉबिने पर गौतम ने इसे 
शाप देकर पत्थर का बना दिया । भगवान रामचन्द्र ने 
विश्वामित्र के साथ जाते समय इसका उद्धार क्विया। 

गौतमी--संज्ञा स्त्री, [ सं. | (१) गोतस ऋषि की पत्नी 
अहल्या । (२) कृपाचार्य की पत्नी। (३) गोदावरी 
नदी | (४) गोतस ऋषिक्तत स्घृति । (४) दुर्गा । 

गोद, गौदा--संज्ञा पुं. [ देश, ] ( केले आदि ) फलों का 
गुच्छा, घोद । 

गौदान-संज्ञा पुं. [हिं. गोदान] गाय को संकल्प करके 
दान करने की क्रिया | 

गौदुमा--वि. [ हि. गाय + दुम +- त्रा (पत्य,.) ] गाय की 
पूछ की तरह मोटे से ऋमशः पतला होता जाना, 
उतार-चढ़ाव, गांवदुम । 


गौन--संज्ञा पुं, [सं, गमन] जाना, चलना, यात्रा करना। 
उ.--(क) तात बचन रघुनाथ माथ धरि, जब बन 
गोन क्रियो--६-४६ | वि,--चंचल , स्थिर । 

गौनई--संज्ञा स्त्री, [ सं, गायन _] गान, संगीत । 

गौसहर--संज्ञ स्त्री, [ हिं. गौनहारी] गाने.बजानेवाली । 

गौनहर, गीनहाई- वि, [ हिं, गोना+हाई ( प्रत्य, ) ] 
जिसका गोना हाल ही में हुआ हो । 


गीनहार--संज्ञा स्त्री, [ हिं. गौना+ हार ( प्रत्य, ) ] बह 
स्त्री जो दुलद्विन के साथ उसकी ससुराल जाय । 
गौनहारिन, गौनहारी-संज्ञा स्त्री, [ हिं, गाना+ हारी 
(वात्ी) | गाने-बजाने का काम करनेवाल्ी रित्रियाँ। 
गौना--संज्ञा पूं, [सं, गमन] (३) गमन, प्रस्थान, जाना । 
उ,--(क) अ्रक्रा बकासुर तवहिं सेहारयो, प्रथम कियो 
न गौना--६०१। (ख) मो देखत, अबह्दीं कियो 
गोना--२४२१ | (२) विवाह के बाद की एक रीति 
जिपमें वर वधू को ससुरात्ष ले बिदा करा कर घर ले 
आता है, सुकत्नावा, द्विरागमन। 
गोने--क्रि, अ. [ सं. गमन ] गये, प्रस्थान किया । उ.--- 
(क) की हरि आजु पंथ यहि गौने की धो स्थाम जलद 
उनयौ--१६ २८ | (ख) सूरदास प्रभ्ु॒ मधुबन गौने 
तो इतनों दुख सहियत्‌---२८५६ | 
गौमुखी- संज्ञा स्त्री, [त, गोरुखी] धन रखने की घैली । 
गौर--वि, [ सं, | गोरे चमड़ेवाला, गोरा। उ,--गौर 
बरन मोरे देवर सखि, पिय मम स्यथाम सरर-. ६-४४ | 
(२) उजल्ला, सफेद | 
संज्ञा पुं, [सं.] (१) लाल रंग । (२) पीला रंग । 
(३) चंद्रमा । (४७) सोना। (९) तोलने का तीन 
सरसों के बराबर भाग | (६) केसर । (७) एक झूग । 
(८) सफेद सरसों । (६) चेतन्य महाप्रभु का नाम । 
संज्ञा पुं, [ सं, गोड़ ] गौड़ । 
संज्ञा पुं, [श्र, ग़ोर |] (१) सोच-विचार, चिंतन । 
(२) ध्यान, ख्याल । 
गौरता--सज्ञा स्त्री, [सं,] (१) गोरापन । (२) सफेदी । 
गौरव--संज्ञा पु. [ सं, ] (५) महत्व, बड़प्पन। (२) 
भारीपत ! (३) आदर, सम्मान । (४) उत्कष । 
गौरवान्वित, गौरवित-वि, [ सं, ] (५) महिमासय । 
(२) सम्मानित, मान्य । 
गौरांग-संशा पुं, [ सं, ] (३) विष्णु । (२) श्रीकृष्ण । 
(३) चतन्‍्य महप्रभु। 
गौरा--संज्ञा स्त्री, [ सं, गोर | (१) गोरे रंग की स्त्री। 
(२) पार्वती जी । (३) इृल्दी । (४) एक रागिनी । 
संज्ञा पुं, [ सं, गोरोचन ] एक सुगंधित द्वव्य | 
गौरी--संशा स्त्री, [ सं, ] (१) गोरे रंग की स्त्री। (२) 


पावती जी । (१) अ वर्ष की कन्या । (४) हल्दी । 
(४) तुज्सी । (६) गोरोेचन | (७) सफेद रंग की 
गाय । (८) गंगा नदी । (६) चसेल्की |(१०) एथ्वी । 
(११) गुड़ से बनी शराब, गोड़ी। (१२) एक रागिनी 
जो श्रीराग की रूद्री मानी जाती है। 3,--(क) 
मालवाई राग गौरी अरु आसावरी राग--२२१३। 
* (ख) बेनु पानि गद्ि मोको सिखाबत मोहन गावन 
गौरी--२८७३ | 
गीरीचंदन--संज्ञा पु [ स, | लाल चंदन । 
गौरीज--संज्ञा पुं, [ सं, गोरी+ज ] (१) अश्ञक । (२) 
कातिकेय । (३) गणेशजी । 
गौरीनाथ, गौरीपति - संज्ञा पु. [ सं, | शिव, महादेव । 
3,- गौरीपति पूजति ब्रजनारि-७६६ | 
गौरीशंकर--संज्ञा पु, [ से, ] (३) महादेव | (२) हिमा 
लय की सबसे ऊंची चोटी । 
गौरीश, गौरीख--संज्ञा युं. [ सं, ] शिव, महादेव | 
गौरेया-संशा स्त्री,-- एक काला जल-पक्ती । 
गौला--संज्ञा स्त्री, [ सं.] गोरी, प/र्व॑ती 
गौल्सिक-संशा पुं, [सं.] सिपाहिय्रों के युल्म का नायक । 
गौवन---संज्ञा स्त्री, बहु. [ से, गो+दि, बन, अ्रन] गेयों ने। 
उ,--क्रमल्-बदन कु भित्ञात सबन के गोवन छाँड़ी 
तृन की चरनी--३३ १० | 
गौहर--संज्ञा पुं, [फ़ा,] मोती, सुक्ता | 
गौहरा--संश्ञा पुं, [ हि, गो + हरा ] गेयों का स्थान । 
ग्याति--संश्ञा स्त्री, [ हि, जाति | वंश, कुल, जाति | 
स्यान-संश् पुं- [सं, ज्ञान | जानकारी, ज्ञान । 
ग्यारह--वि. [सं, एकादश, प्रा, एगारस ] दस और एक । 
संज्ञा पु--द्स ओर एक सूचक संख्या | 
ग्रंथ--संज्ञा पुं, [ सं, | (3) पुस्तक । उ.--पहिले ही 
अति चतुर हुते श्ररु गुर सब ग्रंथ दिखाये --३३६३१॥ 
(२) गाँठ, भ्र'थि, शुल्थी । 3,--जिय परी ग्रंथ कौन 
छोरे निकट नर्नेंद न सास-- ३४८ (१७) | (३) गाँड 
लगाने की क्रिया। (४) धन । 
प्रंथकर्ता, प्रंथकार--संशा। पूँ, [ सं, ] अंथ का रचयिता। 
प्रंथचुम्बक-संज्ञा पुं, [ स॑. प्रंथ+चुंबक > घूमनेवाला ] 
वह. पाठक जिसने अंथ का अध्ययव ओर मनन भक्ी 
भाँति न किया हो | 


( होरे७ ) ढ 


५ 
प्रथचुम्बन--संज्ञा पुं, [ सं, ग्रंथ + चुंबन ] भंथ का सरसरे 
ढंग से पाठ मात्र करना, अध्ययन-मनन न करना | 
ग्रंथन--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) दो चीजों को गाँठ देकर 
जोड़ना । (२) जोड़ना । (३) गू थना । 
संज्ञ। पुं, बहु. [ सं, ग्रंथ | अनेक ग्रथ । 
धना-क्रि, स, [हिं, ग्रंथन)] (१) जोड़ना, बाँधना। 
(२) गू थना । बे 
पग्रंथसंधि --संज्ञा स्त्री, [ सं, | मंथ-विभाग अध्याय आदि । 
पंथसाहब--संज्ञा पूं, [ हिं, ग्रथ + साहब ] सिक्‍खों का 
धमंग्रथ जिसमें उनके गुरुओं के उपदेश संकलित हैं | 
प्रंथाज्य--पंज्ञा पु. [ सं॑.] एस्तकालय । 
प्रेथि--संज्ञा स्त्री, [ सं, |] (3) गाँठ । उ.--कारो कारो 
कुटिल अ्रति कान्इर अन्तर ग्रंथि न खोलें--३०६१। 
(२) बंधन। (३) माय/जातज | (४) गाँठ होने का 
रोग (५) कुटिलता । 
पंबित--वि, [तं, ग्रंथन] (१) गू था हुआ | (२) जिसमें 
गाँठ लगी हो | उ,.--जेतो ऊक़ियो तुम्हारे प्रभु श्रत्ञि 
तेतों भयो तत्काल | अंधित सूज्न घरत तेहिंगवा 
जहाँ घरत बनमाल--३३३३ । 
पग्रंथिबंधन--संजञा पुं. [ सं, ] विवाद 
के दुपद्ट का परस्पर गंठबं घन । 
अंथिभेदु-संज्ञा पुं, [सं,] गिरहकूट । 
प्रंथिल--वि, [ सं, | गंठीला, गाँठदार । 
संज्ञा पु.-- (१) करीछाइल । (२) अदरक । (३) 
कृटायबृत्ष | (४७) चोरक नामक गंधद्व्य । 
अंथे--क्रि, छ, [ढिं, ग्रंथता ] गुहते या गूँघते हैं ।3,-- 
जा सिर फूत फुलेल मेलि के हरि-#र अं्थ मोरी 
स+संज्ञा पु. [वं,ग्ंथि- कुटिहता| (१) छुल्ल-कपट | 
उ,--पसखो रे मथुरा में दा हंत। वे अ्रक र ए. 
ऊधो सजनी जानत नीके अंस--३० ४६ | (२) छुल्ल 
कपट करनेवाला व्यक्ति । (३) दुष्ट व्यक्ति | 
प्रथित--वि, [िं. गथना ] गैथा हुआ, गुंफ़ित। 
ऐसे में सब॒हिन ते न्यारी, मनिन अंथित ज्यों 
सूत--२श८ | 
ग्रसत--क्रि, स, [ हिं, प्रसना ] पकड़ लेता है, प्रश्न खेता 
है, पकइने पर | उ,---ग्राह ग्रतत गज को जलन बूड़त, 
ताम लेत वाकों दुख टार्यो-- १-१४ । * 


हक 


समय वर-कन्या 


प्रसन--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१५) निगलना, भक्तण करना | 
(२) पकड़, (३) चंगुल में फॉसना। (४) 
ग्रास । (४) अहण । 
ग्रसनता-क्रि, स, [ सं. ग्रसन | (१) बुरी तरह पकड़ना, 
चंगुल में फॉसघना | (२) सताना । 
ग्रखि--क्रि, स, [ से, अपन, हिं, असना ] झ्रास करके, 
दाँत -खे .पकड़कर। उ.--(+) कहौ तो गन समेत 
ग्रति खाऊ, जमपुर जाइ न राम--६-१४८ | (ख) 
सिंह को सुत हर-भूषण ग्रति ज्यों सोइ गति भई 
हमारी-सा, उ, २६। 
गप्रखतित--वि, [हिं,प्रघना] (१) अप्ता हुआ, जकड़ा जाकर । 
--(क) काम-क्रीध-द ल्लोभ-ग्रसित हू .विषय परम 
विष खायो--१-१११। (ख) हरि उर मोहनी बेलि 
लती | तापर उरग ग्रछ्धित तब सोभित पूरन श्र 
ससी -सा, उ, २५।(२) पीड़ित | (३) खाया हुआ । 
पअखिहै-क्रि, स. [ हिं, ग्रतना ] ग्रस्त लेग।, पकड़ लेगा । 
उ,.--रूप, जोबन सक्त्न मिथ्या, देखि जनि गरबाई | 
ऐसेईि अभिमन आल्लस, कॉल अपिहदे आइ 
४5 ६०३६४३ । 
ग्रद्सा -क्रि, स, [हिं, अ्रतना] झप्तता है। उ.--चन्तुश्र्‌ वा 
उरहार ग्रती ज्यों छिन पुनियाबपु रेष --सा, उ. २६ | 
वि, [ ईहिं, ग्रस्त | अखित, अध्त । 
प्रश्त--वि, [्िं, ग्रसना ] (१) जकूझ था पकड़ा हुआ । 
(२) पीड़ित । (३) खाया हुआ, आसित | 
ग्रस्यो --कि, से, [ हि, अतना ] छूटी तरह पकड़ लिया 
ग्रस लिया | उ,-पअस्यो गज ग्राइ ले चलयो पाताल 
को, काल के जास मुख नाम आयो-- १-४ | 
प्रह--संज्ञा पूँ [ सं. | (१) वे तारे जो सूर्य की परिक्रमा 
करते हैं। (२) नो की सझ्या। (३) ग्रहण करना | 
(४) किया । () चंद्र यू। सू-अहण। (९) राषहु। 
जि,--बुरी तरह जकड़ने या तंग करनेवाला | 
ग्रहक --संज्ञा पुं. [ से, | अहण करनेवाला, ग्राहक | 
ग्रहण--संज्ञ पु, [ सं, | (३) सूर्य आदि ज्योति-पिडों 
के ज्योति मार्ग सें किसी अन्य आकशवारी पिंड' 
के आ जानेके कारण होनेव'ल्ली रुकावट या ज्योति- 
अवरोध । (२) पकड़ने या छेने की क्रिया। (३) 
स्वीकृति, मंजूरी । (४) अथे, तात्पर्य, मतलब | 


ग्रहरि, ग्रहणी--संज्ञा स्त्री, [सं,] शरीर की एक नाड़ी । 

(२) एक रोग । 
प्रहणीय--वि. [ से, | ग्रहण करने योग्य । 

. अहदशा--संशञा स्त्री, [ सं, ] (१) भरहों की स्थिति । (२) 
अहों की स्थिति के अनुसार मनुष्य की भत्ती-बुरी 
दशा । (२) अभाग्य, बुरी दशा । 

ग्रहपति--संज्ञा पुं, | सं, ] (१) खूथ । (२) शनि | (३) 
आक या मदर का वृक्ष । 

ग्रहपति-सुत-हित अनुचुर को सुत--संज्ञा पु, [सं, | 
ग्रहपति «सूर्य + सुत (सूथ का पुत्र-सुग्रीव) + हित ८ 
मित्र ( सुग्रीव का मित्र राम ) + अनुचर ( राम का 
अनुचर या सेवक हनुमान )+ सुत ( हनुमान का सुत 
या पुत्र मकरध्वज और कामरेव का भी एक नाम है 
मकरध्वज ) |। काम 3.--प्रहपति सुत-द्वित-अश्रनुचर 

को सुत जारत रहत इमेस--सा, २७ | 

प्रहबसु--संज्ञा पुं. [ सं, ग्रह-बसु ( बसु श्राठ हैं। अत 
आठवाँ ग्रह हुआ राहु) फिर राहु से अश्रथ लिया 
राह ) ] राह, रास्ता | उ.--अ्हवसु मिल्ञत संभ्रु की 
सना चमकत चित न चितेहं--सा, १० ॥ 

ग्रहमुनि-दुत-संज्ञा स्त्री. [ सं, ग्रह+घ॒नि ( छुनि सात 
हैं ; अतः ग्रह-मुनि का अथ हुआथा सूर्य से सातवाँ ग्रह 
शनि जिसका दूसरा नाम है मंद) + दति प्रकाश | 
मंद प्रकाश । 3,--पग्रहमुनि-दुत हित के हित कर ते 
मुकर उतारत नावे--सा, ६ | 

ग्रहमुनि-पिता-पुत्रिक्षा -संज्ञा स्त्री, [ सं, ग्रह + मुनि 
मुनि सात हैं, अतः ग्रहमुनि का अथ हुआ सातवाँ 
ग्रह - शनि) + पिता ( शनि के पिता-सूर्य )+पुत्रिका 
सू की पुत्रिका या पुत्रों यमुना ) ] यमुना नदी। 
उ,-ग्रहमुनि पिता-पुत्रिका की रस ऋते अ्रदभुत 
गति मातो--सा, १११ 

ग्रहमेत्नी--संज्ञा, स्त्री, [ सं, | वर-कन्या के ग्रहों की 
अनुकूल्नता जिसका विचार विवाह के समय होता है । 

ग्रहयज्ञ--संज्ञा पुं, [ सं, | ग्रहों की उम्रता या कोप-शांति 
के ल्षिए किया गया पूजन या यज्ञ | 

ग्रहराज--संज्ञा पूँ, [ सं, | (१) सूर्य | (२) चंद्रमा। 
(३) बृहस्पति । 


ग्रहवेघ-संज्ञा पुं, [ स॑, ] ग्रहों की स्थिति, गति आदि 
का परिचय वेधशाला के यंत्रों द्वारा जानना | 

ग्रहित--क्रि, स, [ हि, ग्रहना ) पकड़ा, अहणण किया, 
आधच्छादित किया, अवरोध किया 3,--चारु खब- 
ननि ग्रह्ित कीनी कत्क लतित कपोक्च--१३५१ | 

ग्रहीत--वि, [हिं, अहण | पकड़ा हुआ, अहण किया हुआ 

«० स्वीकृत, अगीकृत । 

ग्रहीता--वि., पुं, [ हिं, ग्रहीत| लेने या अहण करनेवाला। 

ग्राम--संज्ञा पु, [ सं, [(१) छोटी बस्ती, गाँव | (२) 
बस्ती, आबादी, जनपद | (३) समूह, ढेर। (४) 
शिव । (५) घंगीत का सप्तक | 

ग्राममृग, ग्रामसिंइ--संजशञा एुं, [ सं, ] कुत्ता । 

ग्रामिक--वि. [ सं, ] झ्राम-संबंधी, गाँव का । 

आमी--वि. [ त॑. ग्राम | गाँव का उ.--जो तन दियो 
ताहि बिसरायो, ऐसो नोनहरामी | मरि भरि द्रोह 
बिसे को धावत, जेसे सूकर-ग्रामी--१-१४८ | 

ग्रामीए--वि, [ सं, ] (५) देहाती (२) गंवार । 

संज्ञा पुं, (१) मुरगा | (२) कुत्ता | 

गआम्य--वि. [ सं, (१) गाँव-सम्बन्धी, गाँव का | (२) 

मूर्ख | (३) असली, ग्राकृत | 
संज्ञा पु -- (१) काव्य का एक दोष, जिसमें गमी ण 

विषयों या प्रयोगों की अधिकता हो | (२) अश्लील 
प्रयोग | (३) बेल आदि गाँव के पालतू पशु | 

ग्राव-संज्ञा पूं-- (१) ओला | (२) पत्थर | (३) पहाड़ी | 

ग्रास--संज्ा पुं, [ सं, ] (१) कोर, गस्सा, निवाला | 
(२) पकड़ने की क्रिया | (३) ग्रहण लगना। 

आखक--वि. [ सं, |] (१) पकड़नेवाला | (२) निगलने 
वाला | (३) छिपाने या दुबानेवाला | 

ग्रासत--क्रि, स, [ हिं, ग्रासना ] खाते हैं, भोजन करते 
हैं। उ,--सालन सकल कपूर सुवासत | स्वाद ल्षेत 
सुदर हरि ग्रासत--३६६ | 

आसना--क्रि, स, .[ सं, ग्रास ] (१) पकड़ना, धरना | 
(२) निगल्लना । (३) कष्ट देना, सताना । 

आखित--वि. [ हिं, ग्रासना] असा हुश्रा, जकड़ा या फेँसा 
हुआ। उ.--इृहिं कलिकात्न-ब्याज्-मुख-आासित सूर 

सरन उबरे--१-११७ | 


ग्रासे--क्रि, स, [ हिं, ग्रासना] ग्स सकता है, निगलता 
है। उ.--मारि न सके, जिघन नहिंग्रासें, जम न 
चढ़ाबे कागर--१-६ १। (२) कष्ट देता या सताता है । 

ग्रास्यी--क्रि. स, भूत, [ हिं, ग्रासना ] अस लिया, निगल 
क्लिया | 3उ.--सबनि सनेहोे छाँड़ि दयो | हा जदुनाथ 
जरा तन आस्बो, प्रतिमौ उतरि गयो--१-२६८। 

ग्राह--संशा पुं, | सं, ] (१) मगर, घड़ियात्न | (२) 
ग्रहण । (३) पकड़ लेना । (४) ज्ञनग | (४) ग्रहण 
करनेवाला, ग्राहक । 

ग्राहक--संज्ञा पुं, [ सं, | (५) अहण करने या छेने 
वाला | (२) खरीदनेवाला । (३) एक साग। 

ग्राहना--क्रि, स, [ सं, ग्रहण ] लेना, ग्रहण करना | 

ग्राही--संश पु. [ से, | ग्रहण या स्वीकार करनेवाला 
व्यक्ति । 

ग्राह्म--वि, [ सं, | (१) लेने योग्य। (२) मानने या 
स्वीकार करने योग्य । (३) जानने योग्य । 

ग्रीखम--सज्ञा स्त्री, [ सं. ग्रीष्म | गरमी की ऋतु । 

ग्रीव, भीवा--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] गदंन। उ.--ग्रीव कर 
परध्ि पग पीठि तापर दियो उबसी रूप पटतरहिं 
दोन्‍्हीं--२२८८ । 

प्रीवी--संज्ञा पु , [सं, ग्रीविन्‌ |] (१) वह जिश्की गर्दन 
लंबी हो । (२) ऊंट । 

ग्रीपम-संश्ा स्त्री, [ सं, ग्रीष्म | (१) गरसी की ऋतु | 

(२) वह जो उष्ण हो । 

ग्रीषम् रिपुन- रंशा पुं, [ सं, औष्स - गर्मी+रि पु < शत्र 
(गर्मी क! शत्र पयोधर ; पयोधर के दो अर्थ हैं... 
(१) एक बादल | (२) स्तन ; यहाँ दूसरा अथ लिया 


गय। है ) |] स्तन, कुच। उ,--सुद्ध आखर भरत 
ग्रीपम रिपुन मध्ये साप--सा,-२ | 


प्रीष्म--सज्ञा पुं, | सं, ] (१) गर्मी की ऋतु। (२) वह 
जो गम या उष्ण हो । 

ग्रवेयऋ--संज्ञा पुं, [सं,] (६) गले सें पहनने का गहना | 
(२) हाथी की हेकल । 

ग्रेह--संशा पुं, [ सं, णह., हि, गेह ] घर | 3.--नीकन 
अदभुत बात ल्ई | आपु ना तजत ग्रेह पुर में करबर 
सूर सई---सा, ११५ । 


प्रेहो--संज्ञा पुं, [ हिं, गेह, ओह ] ग्रृहस्थ । उ,--सहज 


माधुरी अंग अ्रैग प्रति सहज सदावन ग्रेही-- १४८५ । 

सान--वि, [ सं, ] (१) रोगी, बीमार । (२) थका 
हुआ, क्लांत, आंत | (३) कमजोर, निर्बल । 

संज्ञा सत्री,--दीनता, निरीहता । ह 

स्तानि--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) मानसिक शिथिलता, 
अनुत्धाह, अक्रमता । (२) अपने अनुचित कार्यों के 
विचार से उत्पन्न खेद या खिन्नवा। उ,--ताकें मन 
उपजी तब ग्लानि | में कीन्ही बहु जिय की हानि 
“४-१२ | (३) बीसत्स रस का एक स्थायी भाव | 

गवॉड्रा-संज्ञा पूं, [ सं, गुड ] (१) घेरा, छंत्त। (२) 
मकानादि के चारो ओर का बाड़ा। (३) बाड़े 
या चारदीवारी से घिरा हुआ स्थान । 

गवच्छु--संशा पुं, [ सं, गवाज्ष | छोटी खिड़की, 
भरोखा। उ,.--सखा सहित गए माखन-चोरी | 
देख्यो स्थाम गवाच्छु पंथ है, मथति एक दि भोरी 
“7 १०-२७० ! 

गवार--संज्ञा पुं, [ हि. खाल ] अहीर, सवाल । 3,--(क) 
सोर सुनि नंद-द/र आए लिलिल गोपी-वाल--३५४७ | 
(ख) उत द्वोरी पढ़त ज्रार इत गारी गाबति ए नंद 
नहीं जाये ठुम महरि गुनन भारी ---२४२६ | 

संज्ञा स्त्री, [ सं, गोराएणी ] एक पोधा जिसकी 

फल्ियों की तरकारी और बीजों की दाल होंती है । 

गारिन, ग्वारी--संज्ञा स्त्री, [ हि, ग्वार ] एक पोधा। 

गवारिनी--संज्ञा स्त्री, [ हि, ख्वाजिन ] अहीरिन | उ.-- 
दू ढुत फिरत ग्वारिनी इरियौं, कितहूँ भेद नहिं पावति 
-“+४+*६ | 

गाल-संज्ा पुं, [सं, गो + पाल, प्रा. गोवाल] (१) गाय 
पाद्ने-चरानेवाले, अहीर | (२) त्रज के गोपजातीय 
बालक जो श्रीकृप्ण के बाल्-सखा थे। (३) दो 


अछरों का एक छन्द । 
गालककड़ी - तंज्ञा स्त्री [ हि, ग्वाजु+ककड़ी | जंगली 


चिचड़ा मामक ओपषधि 
गखालदादिस--संश्ा एुं, [हि, ग्यात्ष + दाड़िस ] एक पेड़ । 
गवालनी-संशा स्त्री, | हि. ग्वाज्] अहीरिन | उ,-- गूढ़ो 
त्तर अस कहत ग्वालिनी--सा, उ, ८० | 
खाला-सज्ना पु', [ हि. ग्वाल ] अहीर । 
वालिन, खालिनियाँ, ख्वाल्ली--संज्ञा स्त्री, [हिं, ग्वाल ] 


(१) खाल जाति की स्त्री, अहीरिन (२) गंवार या 
सूख स्त्री । उ, - (क) हम ग्याली तुम तरनि रूप 
रस रवि-ससि मोहै--११४१ | (ख) जाको ब्रह्मापार न 
* पावत ताहि खिलावति ग्वाह्निनियाँ--१०-१३२ | 
संज्ञा स्त्री, [ हिं, व्वार ] खार नामक पोधा | 


संज्ञा स्त्री, [ सं. गोगलिका ] एक बरसाती कीड़ा । 


ग्वाह--संश्ा पु, [हिं, गवाह | गवाह, खाक्ती 
गंठना--क्रि, स, [ सं, गंठन, हिं, गमेठना | मरोइना 
ऐएंठना, घुमाना, टेढ़ा करना | 
खठा -वि, [ हिं, ऐठा € अन्छ ) एऐंठा हुआ, टेढ़ा-सेढ़ा । 
संज्ञा पुं. [ हि, गोंइठा ] गोबर का कड़ा, उपला। 


गवेड़--संज्ञा स्त्री, सीमा हद । 

स्वेंड़े,ग्वें ड्ा--संज्ञा पु, [हि, गाँव+इड़।|गाँव के आसपास 
की भूमि । 3.--(क) गोकुल के ग्वेंड़े एक साँवरो सो 
ढोटा माई--८७२ | (ख) निकसि गाँव के ग्वे 
श्राये-- १० १८ । 

क्रि, वि,-निकट, पास, करीब । 

ग्वया:-संज्ञा स्त्री, पृ. [ हि, गोहनियाँ, गोइयाँ | (१) 
साथ का खिलाड़ी । उ,.--रुदठि कर तातों को खेले 
रहे बंठि जहँ-तह सब ग्वेयाँ-- १०-२४४। (२) 
सखा, साथी, सहचर | उ,.--सूधी प्रीति न जसुदा 
जाने, स्थाम सनेही उ्याँ--३७१। 


घ्‌-हिंदी वर्णमाल्ा का चौथा व्यंजन; उच्चारण जिहामूल 
या कंठ से होता है ; स्पश वर्ण ; इसमें घोष, नंद, 
संवार और महाप्राण प्रयत्न होते हैं । 

घँंगोल् - संज्ञा पुं [ देश,च कुझुद । 

घँंघरा--संज्ञा पूं, [ हिं, घघरा ] स्त्रियों का लहँगा। 

घंघराधोर-संश! पुं, [ देश, | छुआछूत न मानना | 

घंघरी -संज्ञा स्त्री, [ हिं, घघरी | छोटा लहँगा। 

घंघोरना, घैंघोललना--क्रि, स. [ हिं, घन + घोलना ] 

(१) पानी सें कुछ घोलना | (२) पानी गंदा करना | 

घंट--संज्ञा पुं. [ सं, घट ] (१) घड। । (२) जलपात्र जो 
सतक-किया सें पीपल से बाँधा जाता हे । 
घंट, घंटा--संज्ञा पु, [ सं, घंटा ]) (१) धातु के ऑंधे 
पात्र में लगे लगर या लट्ट से ब्बजनेवाज्ञा बाजा | 
उ.--घंट बजाइ देव अन्दवायौ--१०-२६१ | (२) 
धातु का गोल पत्तर जो मुँगरी से बजाया जाता है| 
मुहा०--घंटे मोरछुल्न से उंठाना--किसी बृद्ध बृद्धा 
के शव को बाजे-गाजे से श्मशान ले जाना । 

(३) घड़ियाल जो समय की सूचना के स्लिए 
बजाया जाता है। (४) छोटी-छोटी घंटियाँ जो पशक्रों 
के गले में बाँधी जाती हैं। उ.--कटदि किंकिन 
नूपुर बिछुयनि धुनि | मनहु मदन के गजन्धंठा सुनि 

| "7११०१ | (५) घंटे का शब्दु या ध्वनि । (६) 


दिन रात का चोजीसख़वाँ भाग, साठ मिनट का समय | 
(७) ठेगा, सींगा | 
मुही०-घंटा दिखाना-- कोई चीज माँगने पर न 
देना, सींगा दिखाना । घंठा हिलाना -व्यर्थ के काम 
में समय नष्ट करना | 
घंटाकरन घंटाकणं-संज्ञा पुं, [एं, घंटा + कर्ण ] 
शिव का एक उपासक जो कान में इसलिए घंटा 
बाँधे रहता था कि विष्णु या राम का नाम लिये जाने 
पर उसे हिला दूँ और वह नाम सुन न सकू । 
घटाघर--संशा पु, [ हि, घटा +घर | वह ऊंचा स्थान 
जिस पर बहुत बढ़ी घड़ी ल्वगी हो। 
घंटिका--संज्ञा सत्र, [सं,] (१) छोटा घंटा | (२) घुबरू | 
संज्ञा स्त्री, छोटे छोटे लंबे घड़े जो रहेट में लगे 
रहते हैं, घरिया | उ,.--खबन कूप की रहँट घंटिका 
राजत सुभग समाज | 
घंटियार-संज्ञा पुं [ हिं, घाँटी | पशश्रों के गले सें काटे 
पड़ने का एक रोग । 
घंटी--संज्ञा स्त्री, [ सं, घंटिका | छोटी लुटिया | 
संज्ञा स्त्री, [ सं, घंटा | (१) बहुत छोटा घंटा । 
(२) घंटी बजने का शब्द । (३) घृंघरू | (७) गले 
की हड्डी का उभरा हुआ भाग। (५) गले का कोआ। 
घंटील--संज्ा स्त्री, | देश, ] एक घास | 
घई--संज्ञा स्त्री, [ सं, गंभीर ] (३) पानी का भँवर या 


' 
चक्र, प्रवाह | (२) थूवी, टेक । 
वि, [ सं, गंभीर ) गहरा, अथाह । 
घररी--संज्ञा स्त्री, [हिं, घत्रि] फल पत्तियों का युच्छा | 
घघरा--संज्ञा पुं. [ हि, घन + घेरा ] स्त्रियों का लहंगा । 
घवरी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, घघरा ] छोटा लहँगा | 
घचाघच--संज्ञा सत्री, | अनु, | नरस चीज सें नुकीली 
चीज घुसने या घसने का शब्द | मु 
घट--सज्ञा पु, [ स, ] (१) घड़ा, जत्मपात्र, कलसा | 
उ,--क) मावो, नेकु इटकी गाइ। **'। अष्टइस 
घट नीर अ्रचवति, तृषा तठ न बुझाइ--१-५४६ । 
(ख) नेन घट घटत न एक घरी। कब्नहुँ न मिठत 
सदा पावस ब्रज्ज ल्ञागी रहत भकरी--२३४४५ | (२) 
पिंड, शरीर | (३) मन, हृदय | उ---(+) जो घट 
अंतर हरि सुमिर | ताकी काल रूठि का करिहै, जो 
चित चरन घर. १-८२ । (ख) वे अबिगत अबि- 
नासी पूरन सब घट रहो समाइ--२६८८ | 
मुह ०--घट में बसना (बेठना)--(१) मन में 
बसना, ध्यान रहना । (२) बात समझ में आ जाना | 
वि. हिं, घटना ] कम, थोड़ा, छोटा । 
घटक--संज्ञ पुं, [सं,] (१) मध्य में होनेवाला, सध्यस्थ । 
(२) विवाह ते करानेवाला, बरेखिया | (३) दुलाल। 
(४) चतुर व्यक्ति । (१) वंश-परंपरा बतानेवाला , 
(६) घटा । (७) दो पक्षों का मध्यस्थ | 
घटकना--क्रि, स. [ हि, घू ठना ] पी जाना। 
घटकणु--संज्ञा पुं, [ से, | कुमकण । 
घटका, घटकी--संतज्ञा पुं, [अनु, घर घर ] कफ रुकना | 
मुह[7--धटठका लगना-- मरते समय कफ रुऋना | 
घटकार-संज्ञ पुं. [ सं, ] कुम्दार । 
घटज--संज्ञा पुं, [ सं, घट +ज ] अगस्त्थ सुनि। 
घटत--क्रि,अ, पुं. [हिं. कटना] कम होता है, क्षीण होती 
है, घटते-घटते । उ,-(क) हमारे निर्धन के धन राम | 


चोर न लेत, घटत नहिं कबहू , श्रवत गाढ़े काम-- 


१६२ । (ख) नन घट घटत न एक घरी | कबहू न 
मिटत सदा पावस ब्रज लागी रहत करी-३४१५ । (ग) 
दुतिया चंद बहुत ही बाढ़े घटत घटत घटि जाइ 
“१“२६५४. | 


घटति--क्रि, अर. स्त्री, [हिं, कटना] कम या क्षीश होती 
है । उ.--(क) तिर पर मीच, नीच नहिं चितत्रत, 
आयु घटति ज्यों अंजुलि पानी--१०१४६ । (ख) 
जिह्ास्वाद, इंद्वियनि-करन, आयु घटति दिन मान 
“7१-ह०४ | 
घटती--संज्ञा स्त्री, [ हि, घटना || (१) कमी, कोर-कसर । 
« ' मुदहा०-घटती का पहरा--अवनति के दिन। 
(२) ह्वीनता, अग्नतिष्ठा | उ.--घट्ती होइ जाहि 
ते अ्रपनी कीजें ताको तव्याग--१०६५ | 
घटदासी --संज्ञा स्त्री, [ सं, (१) नायक-नायिका का 
मेल करानेवाली । (२) कुटनी । ह 
घटन संज्ञा पूं, [ सं, ] (१) गढ़ा जाना । (२) होना, 
उपस्थित होना | 
घटना--क्रे, श्र, [ से, घटन _] (१) होना, घटित होना । 
(२) सेल मित्तल जाना । (३) उपयोग में आना | 
क्रि. अ, [ हिं. कटना | कप्त या क्षीण होना। 
संज्ञा स्‍त्री, [ सं, ] होनेवाली बात, वाकया। 
घटब्रढ़-संज्ञा स्त्री, [ हि, घटनों + बढ़ना ] कमीबेशी | 
वि.-- कमजेश, न्‍्यूनाधिक, कस ज्यादा | 
घटयोनि-संज्ञ पु, [ सं, घट + योनि ] अगरत्य मुनि । 
घटवाई--संज्ञा पुं, [ हिं. घाट+वाई ] (३) घाट का 
कर लेनेवाला। (२) कर या तलाशी के लिए रोकने- 
वाला ।3.--आवत जान न पावत कोऊ तुम मग में 
घटवाई | सूर स्थाम हमको विरमावत खोकत बहिनी 
साई--११४४ । 
संज्ञा स्त्री, [ हिं. घटना | कम करवाई | 
घटवाना-क्रि. स, [ हिं, घटाना का प्रे, ] कम कराना | 
घटवार, घटवाह्मन-संज्ञ। पु. [ हिं. घट+वाल्ला ] 
(१) घाट का कर था महसूल उगाहनेवाला । 
(२) मनज्लाह, केवट ॥(३) घाट पर दान लेनेवाला 
ब्राह्यण,घाटिया । (४) घाट का देवता। 
घटवारिया, घटवालिया--संज्ञा पुं. [ हि, घाट + व,ज्ञा ] 
नदी के घाद पर बठकर दान लेनेवाल्ा पंडा | 
घटवाही--सश्ञा स्त्री, [ हिं, घट ] घाट का कर । 
घटसंभव--संश्ा पुं, [ सं. ] अगस्त्य मुनि । 
घटसुत-संशा पुं, [ स, घट + सुत ] अगस्त्य ऋषि जो 
घट से उत्पन्न माने जाते हैं । 


ध८-सुत-अरि्तिच्यापदि--ज्ञा एुं, [सं, घटसुत > अगस्त्य 
ऋषि + अरि-शत्र ( अगस्त का शत्र समुद्र )+ 
तनया ( समुद्र की पुत्री लक्ष्मी )+५%ति ( लक्ष्मी 
के पति विष्णु ८ श्रीकृष्ण ) | श्रीकृष्ण । उ.-- 
घपटलुदआ रितनदापति सजनी नाहि नेह निबहो री 
““सी, उ, ५१ । 

घटसुत-अखनसुत-संज्ञा पु. [ से. घटसुत- अ्रगस्त्य 
ऋषि + असन -- भोजन (अ्रगस्त्य ऋषि का भोजन 
समुद्र जिसका उन्होंने पान किया था) + सुत (समुद्र 
का पुत्र, चंद्रमा) | चंद्रमी। उ.--घटठसुत असन समे 
सुत गआनन अ्रमीगल्तित जे मेत--सा, २६ | 

घटस्थापन--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) किसी मंगल कारय के 
पू्व जल से भरा घडा पूजन के स्थान पर स्थापित 
करना । (२) नवरात्र का पहला दिन जब घट की 
स्थापना होती है। 

घ्टह्ा--संज्ञा पुं, [ हिं. घाट + हा (्त्य,) ] (१) घाट का 
ठेकेदार | (२) नदी पार पहुँचानेवाल्ली नाव | 

घटा--संज्ञा स्त्री, [ सं (५) उमड़े हुए सेघ, घिरे हुए 
बादल, सेघसमाला। उ,---उड्त फूल्त उड़गन नभ 
अंतर, अंज़न घटा घनी--२-२८। (२) समूह | 

धटाई--क्रि, स, स्त्री, [ हिं, घटाना | कम की, क्षीण 
कर दी । उ,--केतिक राम कृपन, ताकी पितु-मातु 
घटाई कानि--६-७७ | 


संशा स्त्री, [ हि. घटना+ई (प्रत्य,)| (१) द्ीनता। 
(२) का बेइब्जती । लत 


घटाटोप-संज्ञा एुं. [ सं, | (१) बादलों की चारो ओर 
घिरी हुईं घटा । (२) गाड़ी, पालकी आदि को 
ढकनेवाला कपडा या ओहार | (३) चारो ओर से 
घेर लेनेवात्षा दक्व या समूह | 

घटाना, घटावना--क्रि, स, [. हि, घटना ] (१) कम 
करना | (२) निकात्न लेना । (३) अपमान या 
श्रप्रतिष्ठा करना | 

क्रि,स, [ सं, घटन ] (१) घटित करना । (२) 

भाव, अथ अथवा परिणाम के विचार से ठीक ठीक 
सिद्ध करना या पूरा उतारना | 

घटाव--रंज्ञा पूं, [ हि. घटना | (५) कमी, न्यूनता। 
(२) अवनति, पतन | (३) नदी का घटना। 


घटावत --क्रि, स, [ हिं, घटाना ] कम करते या घंटते 
हैं | उ.--बहुत कानि में करी सजनी अरब देखो 
मर्याद घटावत--४, ३२६ ! 


घटावै--क्रि, स, [ हिं, घटना ] कम था क्षीण करे । उ, 
--ऐसौ को श्रपने ठाकुर कौ इहिं त्रिधि महत घटावें 
“-- ९१-१६२ | रे 

घर्टि--वि [ हिं, कटना] (१) कम, हीन, घटकर | उ. 
--(क) अजामिल गनिका हैं कहा में घटि कियो, 
ठुम जो अब सूर चित ते बिसारे--१-१२० । (ख) 
मरियत ल्ाज पाँच पतितनि में, हों अब कहो घटि 
कार्ते--१- १३७ | (ग) दुतिया-चंद बढ़त ही बाढ़े, 
घटत घटत घटि जाइ--१-२६५ । (घ) बिधि- 
मर्यादा लोक की छज्जा तृन हूँ तें घटि मानें 
--४. ३४१ ( १३)। (२) तुच्छु, नीच, गिरी हुई । 
उ,--(क) डर पावहु तिनको जे डरपह्टिं तुम ते 
घटि हम नाहीं--१११९ | (ख) कहाहम या गोकुल् 
वो गीपी बरनहीन घटि जाति--३२२२। 

घटिक--संज्ञा पुं, [ सं, ] घंटा बजानेवाला । 


घटिका--संज्ञा स्त्री, [ से ] (१) एक घड़ी (२४ मिनट) 
का समय | (२) घड़ी यंत्र । (३) छोटा घड़ा। 
घटित--वि. [ सं, ] (१) बना या रचा हुआ, रचित | 
(२) ( बद या घटना ) जो हुईं हो। (३) भाव, अथ 
आदि के विचार से ठीक उतरा हुआ | 
घटितदाई--संशा स्त्री [ हिं. घटी | कमी, न्रुटि। उ,-- 
रनहू में घटिताई कीन्हीं। रसना, खबन, नेन के 
होते की रसनाहीं को नहिं दीन्‍्हीं 
घटिया--वि, [ हिं. घ८+इया ( प्रत्य, ) ] (१) कम 
मोल का, सस्ता | (२) तुच्छु, नीच | 
घटिहा--वि, [हिं, घात + हा (प्रत्य)] (१) मोका देखकर 
स्वाथ साधनेवाला | (२) चतुर। (३) धोखेबाज | 
(४) आचरणहीन | (५) दुष्ट, दुखदायी | 
घटी --संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) एक घड़ी (२७ सिनट) 
का समग्र | (२) घड़ी यंत्र । (३) घंटा घड़ी । (४) 
रहंट की घरिया | 
सज्ञा स्त्री, [हिं, घटना] (१) कमी, हानि, घाटा | 
सुहा.-- घटी आना (पड़ना)-- हानि होना | 


क्रि, अ,--कम हुई, क्षीण हुईं | उ,--हृदय की 
कबहु न जरनि घटी | बिनु गोपाल बिथा या तन की 
.. कस जाति कटी- ६-ध्८ | 
घटूका--संजश्ञा पुं, [ से. घटोस्तव ) घटोत्त्च नासक 
भीमसेन का पुत्र जो हिडिबा से पद हुआ था। 
टे-क्रि, श्र, [ हि. कटना ] (१) कम होता है, छोटा 
होंता है, क्षीण होता है, घटता है। उ.-(क) 
घट पह-पत्र, बढ़े छिन-छिन, जात ल्ञागि न बार 
--१ ८८ | (ख) बअह्वान कानि करी; बल करि 
नहिं बँध्यो। केसे परताप घंटे, रघुउति आराध्यौ 
--६-६७। (२) बीते, समःप्त हो, व्यतीत हो; 
उ.--नींद न परे, घट नहिं रजनी व्यथा विरह-ज्वर 
भारी -+ २७८२ । 
घंटेगौ--क्रि, श्र, [ हिं, घटना ] (६) कम होगा, क्षीण 
होगा | (२) हानि या घाद्ा होगा, छोटा या तुच्छ 
हो जायगा | उ,--इहिं ब्िधि कहा धठेगो तेरो! 
नंदनंदन करि घर को ठाकुर, आपुन हो रहु चेरो 
““१-२६६ । 
घटो -एंज्ञा पृ, [ स॑, घट ] घडा, कलश | 
घटोत्कच--संज्ञा एुं. [ सं, | भीमसेन का एक पुत्र जो 
हिडिंबा राज्षसी से पेदा! हुआ था। 
घटोदूभव--संशञा पुं. [ सं.घट + उद्भव ] अगस्थ मुनि | 
घटोर--संज्ञा पुं. [ स्, घटोदर ] मेढ़ा, भेड़ | 
घट्ट--संज्ञा पु, [ सं, | घाट | 
घट्टकर--संज्ञा पु, [हिं, घाठ+ऊऋर | घाट का कर । 
घट्टा--संज्ञा पूं, [ हि. घटना ] 73) घाठा, हानि। (२) 
कमी, घटी (३) दरार, छेद | (४) घढह्ठा। 
घट्टा--संज्! पुं [ सं, घट्ट |] हाथ-पेर आदि सें अधिक 
या ब्ये काम के कारण पड़ जानेवाला कड़ा या 
उभडा हुआ चिन्ह। 
घड्घड़--सुंजश्ा पुं, | अनु, ] घडघड़पले का शब्द 
घडघड़ाना-क्रि, अर, [अनु,] गड़गड़ाने का शब्द होना । 
क्रि, स.-. गडगडान का शब्द कश्ना | 
घड्घड़ाहुट- सका स्त्री, | अनु, घड़घड़ | (१) घडघड 
शब्द होने का भाव । (२) बादुल गरजने या गाड़ी 
चढह्नने का शब्द । 
घड़त--संज्ञा संत्री, [ हि, गहत ] बनावट, ढाँचा | 


घड़नई, घडनेल--संशा पु, [हिं. घड़ा + नेया (नाव) ] 
बॉस में घड़े बाॉँघकर बनाया हुआ नाव का ढाँचा | 
घड़ता-क्रि, स, [ हिं, गढ़ना ] रचना, बनाना | 
घड़ा--संज्ञा एुं. [ सं, घट ] मिट्टी का गगरा | 
मुहा,-घड़ों पानी पड़न|-- लज्जा के कारण सिर 
नीचा हो जाना, बहुत लज्जित होना । 
घड़ाड - संज्ञा स्त्री, [ हिं, गढ़ाई ] गढ़ने की क्रिया । 
घड़ाना--क्रि, स. [ हिं, गढ़ाना ] गढ़वाना | 
घड़ामोड़--वि, [ हिं, गढ़+सोड़ना ] शूरवीर । 
घड़िया--संज्ञा स्त्री, [ सं. घटिका ] (१) मिद्दी का एक 
पात्र जिसमें चाँदी गल्लायी जाती है, घरिया | (२) 
मिट्टी का छोट। प्याला । (३) शहद का छुत्ता | (४) 
गर्भाशय । (९) रहँट की ठिखियाँ । 
घाड़ियांल -रज्षा पुं, | सं, घटिकाति, प्रा० घड़ेआलिः 
घर्ट का समूह | थाल.नुमा बड़ा घंटा | 
संज्ञा पु, [ हिं, बढ़ा + आल वाला ] एक बड़ा 
जल जंतु, ग्राह | 
घड़ियात्नी-संज्ञा पुं. [ हिं, घड़ियीत] घंटा बजानेवाला । 
संज्ञा सत्री--घटा जो पूजन सें बजाया जाता हे । 
घड़ित्ञा-संज्ञा पुं, [ हिं, घड़ा | छोटा घड़ा । 
घड़ी--सज्ञा स्त्री, [सं, घटी] (१) २४ मिनट का समय | 
मुहा०--घड़ी-घढ़ी-- बांर बार । घड़ी तोला, घड़ी 
साशा --कभी एक बात कभी दूसरी । घड़ी गिनना-- 
(१) उत्कठा से प्रतीक्षा करना । (२) म॒त्यु का आसरा 
देखना । घड़ी में घड़ियाल है--(१) जिंदगी का कोई 
ठिकाना नहीं। (२) जरा देश सें उल्लट-पुलट हो 
जाती है। घड़ी देवा--झुहृते या साथत बताना | 
घड़ी भर--थोड़ी देर। घड़ी-सायत पर होना--मरने' 
के करीब होना । 
(२) समय, काल ॥। (३) उपयुक्त अवसर । (४). 
समयसूचक यंत्र | 
घड़ीसाज--संज्ञा पुं, [ हिं, घड़ी + फ़ा, साज ] घड़ी की 
सरच्सत करनेवाला । 
घड़ीसाजी-संश्ा स्त्री, [हिं, घड़ीसाज] घडीस|ज का काम । 
घड़ोल्ञा-संज्ा पुं. [हिं, घड़ा+-ओला (प्रत्य,) | छोटा घड़ा। 
घी़ेंचो--संज्ञा स्त्री. [हिं, घड़ा + झ्ंची ( प्रत्य )| घड़ा 
रखने की चोकी या दिप। 


घण--संशा पुं, [ हिं. घन ] घन, बादल । 
घतर--संज्ञा पुं, [ देश, | प्रभातकाल्न, तड़का । 
घतिया-संशा पूं, [ हि, घात + इया ( प्रत्य, )] घात 
करने या धोखा देनेवाला। 
घतियाना--क्लि, स, [ हिं, घात ] घत या दाँव में 
लाना | (२) छुराना, छिपाना | 
घन-तंजा पुं, [ सं, | (३ क) मेघ, बादल | उ,--किधों 
घन बरतत नहिं. उन देसनि | (१ ख) पर्योधर, 
स्तन| उ,--पगरिपु कगत सघन घन ऊपर बूकत 
कहा बतेहै--सा, १६। (ख) नीकनन ते दिवस 
डारत परत घन पे हेर--सा, ६० । (२) ल्लोहारों का 
बड़ा हथोड़ा | (३) लोहा | (४) मुख । (५) समूह | 
(६) कपूर । (७) घंटा। (८) लंबाई, चोड़ाई और 
ऊँचाई का विस्तार। (६) एक सुगंधित घास । 
(१०) अबरक । (१९) कफ। (१२) मर, मजीरा 
आदि बाजे । (१३) शरीर । 
वि,-- (१) घना, गझिन ।(२) गठा हुआ, ठोस । 
(३) दृढ़, मजबूत #- (४) बहुत अधिक । 
धनक--संज्ञा स्त्री, [अनु,| गरज, गड़गड़ाहट । 
घतकना--अ, | अनु. ] गरजना | 
घनकारा-वि, [ हिं, घनक ] गरजनेवाला | 
घनकोदंड- संज्ञा पुं, [ सं, | इंद्रधघनुष, मदाइन | उ.-- 
कुटिल भू पर तिन्ञक-रेखा, सीध्ष सिखिनि सिखंड। 
मनु मदन धनु-सर-संघाने, देखि घनकोदंड-१-३०७। 
घनगरज-ैसंज्ञा स्त्री, [ हिं. घन + गरज ] (१) बादल् 
गरजने की ध्वनि । (२) एक पौधा । (३) एक तोप । 
घत घनाना--क्रि, श्र, [ अनु, ]&्वन घन शब्द होना। 
क्रि, स.--(१) घनघन करना । (२) घंटा बजाना । 
घनघनाहट--संज्ञा स्त्री, [ अनु.] घनघन शब्द या भाव | 
धनधोर--संशञा पुं. [ सं, घन+घोर ] (१) भीषण ध्वनि, 
घनघनाहट । (२) बादल की गरज | 
वि,--(१) बहुत घना । (२) बहुत भयानक । 
धनचक्क्र--वि, [ सं, घन >चकक्‍्कर ] ($) चंचल 


बुद्धिवाला । (२) मूखे । (३) निठज्ञा | (४) आतश- 


बाजी, चरखी | (५) सूर्यसुखी का फूल । (६) चक्कर । 
घृनता-संज्ञा स्त्री, [ सं, ] घना या ठोसपन | 


घनतार, घनताल--संज्ञा पुं, [ से, | (५) चातक पक्षी । 
(२) करताल, माँर | 
घनतोज्ञ-संज्ञा पुं, [ सं. | चातक पक्ती, पपीहा । 
घनत्व--संश्ा पुँ, [ सं, ] (१) घनापन। (२) लंबाई, 
चौड़ाई ओर मोटाई का विस्तार। (३) अणओं का 
गठाव, ठो सपन । 
घनृदार - वि, [सं, धन, फ़ा, दार (प्रत्य,)] घना, गुंजान । 
घननादु-संक्ञा पुं, | सं, | (+)बादलों की गरज । (२) 
रावण का पुत्र सेधनाद | (३) भीषण शब्द । 
घनपत्ति--संज्ञा पुं, [ सं, घन + पति>्स्वामी | इंड । 
घतभ्रिय--संज्ञ पुं, [ सं, | (१) मोर, मयूर | (२) मोर- 
शिखा नामक घास | 
घनफल--संश्ञा पुं. [ सं, ] (१) लंबाई, चौड़ाई ओर 
मोटाई ( या ऊचाई ) का गुणनफल । (२) किसी 
संख्या को दो ब्यर उसीसे गुणा करने पर प्राप्त फल । 
घनबान-संजश्ञा पु. [ हिं. घन + बाण ] एक बाण | 
घनबेज्ञ --वि. [ हिं, घन+ बेल ] बेल-बूटेदार, जिसमें 
बेल-बूटे बने हों | उ.--कहूँ कहूँ कुचन पर दरको 
अंगिया घनबेलि | 
घनबेली --संज्ञा स्त्री, [ सं, घन+ हिं, बेज्ञ ] बेला नामक 
पौधे की एक जाति। 
घनसूज्ष-संज्ा पु, [सं, ] घनराशि का मूल अंक । 
घतरख--संश। पु, [सं,] (१) जक्न, पानी । (२) कपूर । 
(३) हाथी का कोढ़ के समान एक रोग । 
घनवद्धंन--संज्ञा पु', [ से, | घातु को पीट कर बढ़ाना | 
घनवाह--संज्ञा पु, [ सं. ] वायु । 
घनवाहन -संज्ञा पु', [सं,] इंद्र जिसका वाहन मेघ है | 
घनश्याम-वि, [ सं, ] बादल के समान श्याम | 
संज्ञा पु. (१) काला! बादल | (२) भ्रीक्ृषष्णचंद्र | 
(३) भ्रीरामचंद्र | 
घनसागर-संज्ञा पुं, [ से, ] (५) जल | (२) कपूर । 
घनसार, घनसारि--सं ज्ञा पूं, [ सं, घनसार ] कपूर । 
उ.--पवन पानि घतसारि सुमन दे दधिसुत-किरनि 
भानु मई भुजे--२७२१। 
घनस्याम-वि, [ सं. घनश्याम ] बादल-सा काला। 
संता पु. (१) काज्षा बादुल्न । 3,-तड़ित-बसन, 


१.4 
धृन-स्थाम-सहंश तन, तेज पुन तम को त्ासै-- 
१-६६ | (२) श्रीकृष्ण | उ.--अश्रत के दिन को 
हैं घनस्याम--- १-७६ | 

घनहर--संज्ञा पु, | हिं, घान+हारा (प्रत्य.) ] अनाज 
भुनाने के लिए भड़भू जे के पास लेजानेवाला | 

घनहस्त--संश्ञा पूँ, [, सं. | एक हाथ लंबा, चोड़ा और 
मोदा या ऊचा पिंड, क्षेत्र या मान | हे 

घना--वि. [सं, घन] (१) सघव, गसिन | (२) घनिष्ट, 
निकट का (३ बहुत अधिक, ज्यादा | 

घनाक्षरी--संज्ञा पुं. [ सं, |] दंडक, मनहर या कवित्त | 

घनाधघन--संशा पुं, [ सं, ] (१) इंद्र | (२) मस्त हाथी | 
(३) बरसनेवाला बादल | 

घनात्मक--वि, [ से, ] (५) जिसकी लंबाई, चौडाई 
ओर मोटाई समान हो। (२) घनफल । ह 

घनानंद--संशा पुं. [ से ] (१) गद्यकाव्य का एक मेद | 
(२) हिंदी का एक प्रसिद्ध कवि | 

घनाली-संज्ञा स्त्री, [ सं, घन+अ्रवली | धन-समूह | 

घनिष्ट--वि, [ सं. ] (3) घना, बहुत अधिक | (२) 
पास क।, गहरा ( संबंध आदि )। 

घनी-वि, [ सं, घन ] (१) सबत, गुंजान | (२) घनिष्ट, 
निकट की | (३) बहुत अधिक । उ.--कह्ाय कमी 
जाके शम धनी | मनसानाथ मनोरथपूरन, सुख 
निधान जाकी मौज घनी-१-३६ | 

घने--वि, [ सं. घन] अनेक (संख्यावाचक ) | 

घनेर।--वि, [ हिं. घना ] बहुत अधिक € परिमाण- 
वाचक ), अतिशय | 

घने रे--वि, [ हिं, घने + एरे ( प्रत्य, ) बहुत, अधिक, 
अगणित (संख्या में) | उ,--भेया-बंथु-कुटुंब 
घनेरे, तिनतें कछु न सरी-१-७१ | 

घनेरो, घनेरो--वि, [ दि, घनेरा ] (३) अधिक, अग- 
णित( संख्यावाचक) | 3,--(क) जो बनिता-सुत जूथ 
सकेले, इयगय बिभव घनेरी | सबे समर्पोंसूर स्थाम को, 
यह साँचो मत मेरौ--१-२६६ | (ख) में निधन, 
कछु धन नहीं, परिवार घनेरी-६-४२ | (२) बहुत 
अधिक (परिमाणवचरू) अतिशय | 3,--(क) जु 
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पंचाहि ले स्थाम करत उपह्यात घनेरों-१११६ | 
(व) निज जन जानि हरि इ॒हाँ पठायो दीनो बोम 
घनेरो--३४११ | ै 
घनो, घनौ--वि. [हिं, घना] बहुत अधिक ( परिमाण- 
वाचक ), ज्यादा | उ,-रवि-सुत-दूत बारि नहीं 
सकते, कपथ घनो उर बरतो -१-२०३ | 
घतोइल -संजञा पुं, [ सं, घन+उपल्-पत्थर ] ओला | 
घन्नई-संज्ञा पुं, [ हिं, घड़नेज्ञ ] घड़ों से बनायी नाव | 
घपचियाना >क्रि, अ, [ हिं बची ] घबराना। 
घपची - संज्ञा स्त्री, [ हिं, घन+पंच] मजबूत पकड । 
घपज्ना -संज्ञा पुं, | अनु, | गडबड, गोलमाल | 
घपुआ, घप्पु--वि, [ हिं, भक्ुआ ] सूखे | 
घयूचद -संज्ञा पुं, [ हि. घपुन्रा | मूर्ख आदमी | 
घबड़ाना, घबराना +-क्रि, श्र, [ से गहर या हिं, गड़ब- 
ड़ाना ] (१) व्याकुल, अधीर यथा अशांत होना | 
(२) सकपकाना, भोचक्का होना (३) जल्दी करना, 
आतुर होना | (४) ऊबना, जीं उजाट होना | 
घत्रड़ाहट, घब्राहुट -संझ्ञ स्त्री, | हिं, घबराना ] (१) 
व्याकुलता, अधीरता, अशांति । (२) सकपकाहट, 
कतंव्यविमूढ़तत| (३) हड़बड़ी | (४) ऊबालसी । 
धबराने--क्रि, श्र. [ हि. घवराना | (१) उ्याकुल्त या 
अधीर हुए। (२) सकपका गये , भौचक्के हो गये। 
उ,-पाती बाँचत नंद डराने। कालीदद के फूल 
पृठावहु सुनि सबही घबराने --४२६ | 
घमंका-सज्ञ! पुं. [ अनु, ] (३) घूंसा | (२) वह प्रह्मर 
जिससे 'धम” शब्द हे | 
घमंड--संज्ञा पुं. [ स, गव ] (१) अभिमान, गयवें। 
मुह ०--धमंड पर आना (होना)--इतराना, अभिं- 
मानना । घर्ड निकलना (हृटना)--गव चूर होना । 
(२) बल, वीरता, जोर, भरोसा। उ,--जासु 
घमंड बदति नहिं काहुडिं कह दुरावति मो्ों। 
घम्डित--पंश्ा स्त्री, [हिं, घ्मंड] गर्वीली, अभिमानिनी । 
घमंडी--वि. [ हिं. घंड ] गर्वी, अभिमानी । 
घम्त--संज्ञा पुं, | अनु, | धमाके का शब्द । 
घमक--संजश्ा स्त्री, [ अनु, | घूसे के प्रहार का शबंद । 


धमकना--क्रि, अं, [ अनु, घम | घर! शब्द होना। 
क्रि, स,.--घम! से घूसा मारना । 

घम्तका--संज्ञा पुं, [ अनु, | घम से प्रहार का शब्द । 

संज्ञा पु, [ हिं, घाम | ऊम्स, घमला | 

घमकि--क्रि, वि. [ हि. घकना ) “घन्म घम्त! की ध्वनि 
करके । उ,--(एरी) आनंद सो दधि मथति जद्लीदा 
घमकि मथनियाँ घूमे-_/०-१४७ |. *: 

घम्मखोर --वि, [ हिं, घाम--फ्रा, खोर (खानेवाला) ] जो 
घाम या धूप सें रह सके । 

घमघमाना--क्रि, श्र, [ अनु, | गंभीर शब्द करना। 
* क्रि, स.--(३) घू सा मारना, । (२) प्रहार करना। 

घमर--संत्ञ पुं, [अनु.] भारी शब्द, गंभीर ध्वनि । उ,-- 
(%) सो त्यों मोहन नाचे ज्यों ज्यों रई-घमर को होई 
(री)--१०-१४८ । (ख) माखन खात पराये घर 
को | नित प्रति सहस मथानी मथिए, मेघ-शब्द दधि- 
माट घमर को-- १०-३१३ | 

घम्रा--संज् पुं, [ स॑ भ्गराज ] भेंगरा बूटी । 

घमरौत्ल-संज्ञा स्त्री, [ अनु, घमधघम ) (१) शोर-गुल, 
हो-हज्ञा । (२) गइबड्घोटाला | 

घप्तस, घमसा--संज्ञा स्त्री, पुं, [ हिं, घाम ](१) ऊमस, 
तपन । (२, घतापन, सघनता। 

घससान--8ंशञा पुं. [ अनु, धम + खान ] घोर युद्ध । 

घप्ताकों--संज्ा पु, [ अनु, धमम | 'घर्! का शब्द । 

घप्ताधप--तंज स्त्री, [ श्रनु, घम ] (१) घमघम की 
ध्वनि । (२) धूमधाम, चहलपहल । 


क्रि, वि,--(१) घमघम करके | (२) धूमधाम से ।. 


धंप्ताधमी--संज्ञा स्त्री, | हि. घमाधम ] मारपीट । 
धमाना--क्रि, अ. [ हि. घाम ] घूप खाना। 
घेमायल्--वि, [ हिं, घाम ]ल्ूप में पका हुआ फल। 
धंपासान-संशा पुं, | हिं, घमासान | घोर युद्ध । 
घमीला--वि., [ हि. धाम | घाम सें सुरकाया हुआ । 
घमोई--संज्ञा स्त्री, [ देश, ] बाँस का एक रोग | 
घर--संज्ञा पुं, [ से, गह | (१) मकान, गृह, गेह | 
मुहा ०--श्रपना घर (समझता)--घर की तरह 
निःसंकोच व्यवहार का स्थान। घर उजडना--(१) 
कुल परिवार की घन-संपत्ति रृष्ट होना। (२) घर के 


प्राणियों का तितर-बितर हो जाना। घर करनाॉ-- 
(१) बसना, रहना । (२) किल्ली वस्तु के लिए 
स्थान निकालना। (३) घर का प्रबंध करना। (स्त्री 
व) घर करना--(१) पन्‍न्ती की तरह रहना। (२) 
बस जाना । उ.--सनु सीयउज घर क्ियो बारिज पर--- 
१०-६३ | आंख (वित्त, मन, हृदय, में घर करना--- 
(१) बहुत पसंद आना। (२) बहुत प्रिय लगना । 
घर का (की)--(१) अपना, निजी | उ,--मिसरी 
सूर न भावत घर को चोरी को गुड म॑:ठो--सा, ६० | 
(२) आपतप्त का, आपसी । (३) अपने परिवार का 
व्यक्ति | (8) पति, स्वामी | घर का अच्छा--अच्छे 
खाते पीते परिवार का | घर का आदमी--भाई-बंघु । 
घर का उजज्ञा--(१) कुञ्न की कीति फेलानेवाला । 
(२) बहुत प्यारा | (३) बहुत सुन्दर | घर का घरवा 
(घरोबा) कराना--घर उजाडबा । घर का बोर 
उठाना (सम्हाह्नना) -- घर का प्रबंध करना। घर को 


भेदी--घर की सब बाते जाननेव/ला । घर का भेदी 
(भेदिया) लंका दाहे (ढदाहै)-- घर का सेद बताने- 
वाला घर का सर्वनाश करा देता है। घर का काटने 
दौड़ना--भर का सूनापत भयानक लगना | घर का 
न घाट का--(१) जो न इधर का हो न उधर का, 
दोनों तरफ जिसका आदर न हो। (२) निकस्मा 
बेकाम | घर का मद (शेर, वीर, बहादुर)-घर ही 
में डींग हॉकनेवाला, जो बाहर कुछ न कर सके। 
घर के बाढ़े-- घर में या शत्रु के पीठ पीछे डींग 
हॉकनेवाला, सामने कुछु न कर सकनेवाला | उ,--- 
(क) ठुम कुबर घर ही के बाढ़े श्रव कछू जिय 
जानिदौ--२२५६ | (ख) अ्रत्र घर के बाढ़े हो तुम 
ऐसे कहा रहे मुरकाई--२२६१ | घर ही की बाढ़ी 
घर में ही घमंड दिखानेवाली। उ,--ग्वालिन घर ही 
की बाढ़ी | निप्त दिन देखत अपने ही आ्रॉगन ठाढ़ी | 
घर का नाम उछाजलन। (डुबोना) -- कुछू-परिवार की 
बदनामी कराना । घर को बात--कुल-परिवार की 
बत या इज्जत। घर को तरह बठना (रहना)-- 

राम से बेठना या रहना । धर की खेती --अपने 
यहाँ पेदा होनेवाली चीज, जो खरीदी न गयी हो । 
घर के घर-(१) चुपचाप, शुष्त रीति से। (२) 


हि | 
बहुत से घर | घर खोना>घर का नाश करना । घर- 
घर--सभी घरों में | घर चन्नना--(१) घर का नाश 
होना । (२) घर की बदनामी होना। घर-घाद-- 
(१) रंग-ढंग | (२) प्रकृति, स्वभाव । (३) ठोर- 
ठिकाना । घर-बाठ जानना-- सभी भेद जानना | 
घर घातना--( १) घर का नाश करना। (२) घर की 
बदनामी करना । (३) प्रम करके घर बरबाद, करा 
देना | घर घुतना--हर समय घर ही में रहनेवाला। 
घर चलना--निर्वाह होना। घर चलाना--निर्वाह 
करना । घर डुबो ना-- (१) घर बरबाद करना। (२) 
घर की बढनामी कराना । घर ड्रबना--(१) घर 
बरबाद होना । (२) घर को बदनामी होना। घर 
जमना--णहस्थी का सामान जुटना | धा जाना-- कुल 
का नाश होना | घः जुगुत--सूहस्थी का प्रबंध | घर- 
भऔकनी-- घर-घर ऋॉकनेवाली | धर तक पहुँचना--- 
मॉ-बहन या बापदादे को गली देना | घर देखना--- 


किसी के घर माँगने जाना । घर देख लेना (पाना)-- 
क बार कुछ पाकर परच जाना । किसी के घर पड़ना 


--पत्नी के रूप से रहना | (वस्तु) घर पड़ना--किस 


भाव से घर आना । घर पीछे --एक एक घर से | घर 
फटना- (१) बुरा लगना । (२) घर वालों सें रूगड़ा 


होना । घर फूंक तमाशा देखना-- घर की संपत्ति 
आदि का नाश करके मनोरंजन करना या अ्रसन्न 
होना। घर फोड़न| -घर वाल्नों में म्गडा कराना । 
घर बंद होना--(१) घर में ताला पड़ना | (२) घर 
वालों का तितर-बिवर हो जाना। (३) घर से संबंध 
न रहना | घर बिग|ड़ना -- (१) घर की संपत्ति नष्ट 
करना । (२) घरवालों में फूट पेदा कसना। (३) 
घर की बहू-बेदी को बुरे मांग पर ले जाना। घर 
बनना-- घर की आर्थिक दुशा सुधरना। घर बनाना 
(१) जम कर रहना। (२) घर की आर्थिक दशा सुधा- 
रना । (३) अपना वर भरना, अपना लाभ करना । 
घर बरबाद होना--घर की आर्थिक दुशा बिगाड़ना । 
'घर्‌ बंसना--(१) घर थी दुशा सुधरना । (२) विवाह 
होना । घर बसाना --(१) घर की दुशा सुधारन। | 
(२) विवाह करना । घर बंठना--(१) एकाँत में रहना 
(२) स्त्रियों में रहना । (३) काम छोड़ बना । (४) 


पत्नी-रूंप में-रहने लगना । घर बेठे रोटी--बेमेइनंत 
की जीविका | घर बेठे बंठे --(१) बिना काम किये । 
(२) बिना कहीं गये-आये । (३) बिन! यात्रा किये। 
घर भर--परिवार के सब लोग | घर भरना-- (4) 
अपना ही लाभ करना। (२) हानि की पूर्ति होना । 
(३) घर में मेहमान आना । धर में--स्त्री, घरवात्ती | 
घर में डाहना- पत्नी-रूप सें रख लेना। घर में पड़ना -- 
पत्नी रूप से रहना | घर से--पास से। घर से पाँव 
निकालना - मनमाने ढंग से घृमना-फिरना | घर से 
बाइर पाँव निकाजन्श--हेसियत से ज्यादा काम 
करना। घर से देना--(१) अपने पास. से देना | 
(२) हानि उठाना। घर सेन)--(१) घर में पड़े 
रहना | (२) बेकार बंठना । घर होना--(१) निबाह 
होना । (२) परस्पर श्रेस या सेल होना। 

(२) जन्मभूमि, जन्मस्थान । (३) कुल, वश | 
(४) कार्यात्रय | (५) कोठरी, कमरा। (६) रेखाओं 
से घिरा स्थान, खाना । (७) चोपड़, शतरंज आदि 
का खाना | 3,--चोपरि.ज्ग़त मड़े दिन बीते | गुन 
पासे क्रम अंक चार गति सारि न कबहूँ जीते | चारि 
पसारि दिलानि, मनोरथ घर फिरि फिरि गिनि 
आने--१-६० | 

मुह ०--धर बंद होन[- गोटी चल्लने का रास्ता 
बंद होना | 

(८) कोश, डिब्बा । (६) (संदूक, अलमारी आदि 
का) खाना | (१०) (पानी आदि के समाने का) स्थान । 
(११) (नगीना आदि जड़ने का) स्थान । (१२) छेद, 
बिल । (१३) स्वर । (१४) उत्पत्ति का कारण। 
(१४) ग्रहस्थी, घरब।र । (१६) गृहस्थी का सामान | 
(१७) (चोट या वार का) स्थान। (१5८) आँख का 
गड़ढा । (१६) चौलखटा। (२०) भंडार, खजाना। 
(२१) दाँव-पेंच, युक्ति। (२२) (बाँस का) समूह। 


घरऊ--वि., [ हिं, घर+ आराऊ (प्रत्य.) | घरेलू , घराऊ। 
घरघराना--क्रि, श्र. [ अनु, | “घरंघरं? ध्वनि करना । 


संज्ञा पु, [ हि. घर+ घराना | कुल, परिवार । 


धरघराहट--संश्ा स्त्री, [ अनु, | (१) घर घर की ध्वनि। 


(२) कफ के कारण कंठ से साँस लेते समय निकशणने 
वाला शब्द । 


धरध|ति, घरघातक, घरघालन--वि. [हिं, घर+घ्रालना] 
($) घर की आर्थिक दशा बिगाइनेवाला । (२) कुल 
में कलंक लगानेवाला । 

घरज्ञाया-संज्ञा पूं [ हिं, घर + जाया ] घर का गुलाम । 

घरणी--संज्ञा स्त्री, [ हि, घरनी ] घरवात्ली, स्त्री । 

घरदासी--संज्ञा स्त्री, [ हिं. घर+ सं, दासी ] पत्नी। 

घरद्वार--संज्ञा पु, [ हिं, घर + सं, द्वार ] (१) रहने का 
स्थान, ठोर, ठिकाना। (२) ग्रृहस्थी, घरबार । (३) 
मकान, जायदद । 

धरद्वारी -संज्ञा स्त्री, [हिं, घरद्वार| कर जो घर पीछे लगे | 

घरन- संज्ञा स्त्री, | देश, ) पहाड़ी भेड़, जुँबल्ी । 

घरनात्-संज्ञा स्त्री, [ हिं, घड़ा + नाली | एक तोप | 

घरनि, घरनी-संजा स्ओो, | सं, गहिणी, प्रा, घरणी ] 
घरवाली, भार्यां, गृहिणी। उ,--तरुवर-मूल अ्रकेली 
ठाढ़ी दुखित राम की घरनी | बसन कुचीजल, चिहुर 
लपिदाने, बिपति जाति ना ३ बरनी--६-७३ | (ख) 
जाकी घ नि हरी छुक्त-बत्ञ करि, लायो बिलबन 
आवत--६-१३३ [ (ग) सूरदास धनि नंद की घरनी, 
देखत नेन सिराइ--१०-३३ | 

घरफोड़ना, घरफोर--वि, [हिं, घर + फोड़ना] घावालों 
में रगड़ा-बखेड़ा करानेवाला । 


घरफोरी--वि, [ हिं, घर + फोड़ना | घरवालों में फूट 
या कलह करानेवाल्ी 


घरबसा--संज्ञा पुं. [ हि, घर + बतना ] उपपति, प्रेमी । 

घरबसी--सज्ञा स्त्री, [ हि. ध--बसना | रखेल्ली | 
घर में पत्ती की तरह रहनेवाली प्रेमिका । 

वि. स्त्री, (५) पैर की दुशा सुधारनेवात्ती । (२) 

घर की दशा बिगाड़नेवाली (व्यंग्य) | 

घरबार--संजञा पुं. [ हिं, घर + बार-द्वार ] (१) रहने 
का स्थान, ठोर ठिद्वाना । (२)घर का जंजाज्,गृहस्थी | 
(३) निज की सारी संपत्ति, गूहस्थी का खाज-सामान 
धरद्वार | 3,--ठम्हर मजन सबहि सिंगार | नो कोंउ 
प्रीति कर पर्द-श्रंबुज, उर मंडत निरमोलक हार। 
किकिनि नूपुर पाट्यटंबर, मानो लिये फिर 
धरबार--१-४१ | 

घरबारो--रंश्ा पुं, | हि. धर--जार ] बाल-बच्चोंचाला, 
गृहस्थ । 3.--श्रब तो स्थाम भये धरबारी। 


घरबेसी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, घर + बैठना ] उपपली। 
घरमकर--संज्ञा पुं, [ सं, घर्मकर ] सूर्य । 
घरमना--क्रि, श्र, [ सं. धर्म + ना (प्रत्य.) | बहना। 
घररघरर--संज्ा पु, [ अनु. | घिसने का शब्द । 
घररना-क्रि, अर. [ हिं, घररघरर | घिसना, रगड़ना । 
घरवा, घरवाहा--संज्ञा पु, [ हि, घर + वा या वाहा 
(प्रत्य.) ] (१) छोटा-मोटा घर (२) घरोंदा । 
घरवात-संज्ञा स्त्री, | हि, घर + वात (प्रत्य.) | घर 
का साज-सामान या धन-संपति, ग्ृहस्थी । 
घरवात्ना--संज्ञा पुं, [ हिं, घ१+ वाला (प्रत्य.)) | (१) 
घर का स्वामी या मालिक | (२) पति | 
घरवात्नी--संज्ञा स्त्री. [ हि. घर + बाती (प्रत्य.) ] (१) 
घर की मालकिन या स्वामिनी | (२) पत्नी । 
घरसा--संज्ञा पुं. [ सं, घर्य ] रगड़ा, विस्सा। 
घरहा३', घरहाई--संजञा स्त्री. [ हि. घर +-सं, घाती, हिं. 
घई ] (१) घर में कगड़ा करानेवाल्ी स्त्री। (२) 
घर की बुराई करने या कलंक लगानेवाली स्त्री । 
वि.-- (१) कूगड़ा करानेवाल्ली । (२) कलंक, 
ज्ांडुन या दोष लगानेवाल्वी स्त्री । 
घराऊ--वि, [ हिं, घर + श्राऊ (प्रत्य.) | (१) छ्वर का, 
घरेलू | (२) निजी, आपसी । 
घराती --संज्ञा पु, | हिं. घर + आ्राती (प्रत्य)) ] विवाह 
में कन्या-पक्त के लोग । 
घराना- संज्ञा पुं, [ हिं, घर + आना (प्रत्य,)] वंश, कुल । 
घरि--संज्ञा स्त्री, [ हैं. घड़ी ] घड़ी भर का समय | उ. 
--(क) ठ॒रतहिं देत बिलंब न घरि को --१०-१८१ | 
(ख) ओर किए हरि लगी न पत्षक घरि--३४०६ | 
घरिआर, घरियार--संज्ञा पुं. [हिं, घड़ियाल] (१) घंट- 
घड़ियाल । उ,--सुनत शब्द घरियार के नप द्वार 
बजावत--२५६० | (२) घड़ियाल नामक जलन जंतु | 
घरिक--क्रि, वि. [ हि, घढ़ी+एक ] घड़ी भर, थोड़ी 
देर। 3,--(+%) तरु दोठ धरनि गिरे भहराह | 
| कोउ रहे अकास देखत, कोउ रहे सिरना 
घरिक लॉ जकि रहे जहँ तहँ, देह गति ब्रिसराइ--- 
२८७ । (छ) घरिक मोहिं लगिरे खरिका में, तू जनि 
व हेत--६७६ । 


धरिया--संझ्ञा स्त्री, | हिं, घड़िया ] मिद्दी का एक पात्र 
जिसमें सोना-चॉरो गज्नायी जाती है। 
घरियानां--क्रि, स, [ हिं. घरी | (कपड़े आदि की) तह 
लगाना, ल्पेटना 
घरियारी--संज्ञा पुँ, [हिं. घड़ियात ] घंटा बजानेवाला । 
घरी--संज्ञा स्त्री, [हिं. घड़ी।(१) काल का एक समय जो 
चोबीस मिनट'के बराबर होता है। उ,--(क) राम 
न सुभिर्यो एक धरी--१-७१। (लव) मोकों मुक्ति 
बिचारत है प्रभु पचिह्दो पहर-घरी--१-१३० । (२) 
समय, अवसर । उ.---(क) बहुरि हिमाचल के सुभ 
घरी । पारवदी हो सो अवतरी--४-७ | (ख) मेरे कहें 
बिप्रनि बुज्ञाइ, एक सुभ घरी धराइ, दागे चीरे बनाइ 
भूषन पहिरावो-- १०-३५ | 
संज्ञा स्त्री, [हिं, घर-कोठा, खाना] तह, परत । 
प्र,--करत घरी--बाँधते हो, छपेटते हो, सम्हा- 
लते हो | उ.--इन निग्ुन निर्मोज्ञ की गठरी अब 
किन करत घरी+-३१०४ | 
घरीक-क्रि, वि. [ हिं. घड़ी + एक ] एक घड़ी भर। 
घरुआ, घरुव--संज्ञा पुं. [ हि. घर+ वा (प्रत्म,) ] घर 
का ठीऋ-ठीक, बधा-बधाया प्रबंध या खच। 
घरू--वि, [ हिं, घर+ऊ (धत्य,) ] घर का, रेलू। 
घरेल्ा, घरेलू वि. [ हि, घर+ एला, एलू (प्रत्य,) ] 
(१) पालू , पालतू । (२) निजी, घर का। (३) घर 
का बना या तेयार किया हुआ। | 
घरे--संज्ञा सवि, [ सं, गह, हिं, घर ] घर की। 3.-- 
स्याम अकेले आँगन छॉड़े, आपु गई कु काज 
घरै- १०-७६ । 
घरेया--वि, [ हिं, घर + ऐया (प्रत्य.) ] र का, घरेलू । 
संज्ञा पु --- घर का आदमी; संबंधी | 
घरो-संज्ञा पुं, [ हिं, घड़ा ) घड़ा, गगरा। 
घरोंदा, घरोंधा--संज्ञा पुँ. [ हिं. घर+ ओदा (प्रत्य,) ] 
(१) बच्चों ह्वारा बनाया हुआ घूल-मिट्टी का घर । (२) 
छोटा-मोटा कच्चा घर । 
घरौना -संज्ञा"पुं. [ हिं. घर + औन। (प्रत्य ) ] (३) घर, 
महान | (२) छोटा घर, घोंदा | 
घघर--संज्ञा पुं, [ सं, | एक प्राचीन बाजा। 
संज्ञा पुं., [ अनु, | घड़्घड़ाइट, घरघर शब्द । 


घम--संज्ञा पुं, [ सं, ] घास, धूप । 
घमंविंदु-उंज्ञा पुं, [ सं, ] पसीना। 
घर्मांशु--संज्ञा पुं. [ सं, ] सूर्य । 
घरो--संज्ा पुं, ![ हिं, घररघरर ] (१) आँख में लगाने 
का अजन । (२) कफ से गले की घरघराहट। 
मुह ०--धर्रा चलना (हगना)--मरते समय कफ 
के कारण साँस का घरघराहट के साथ निकलना | 
घरोटा-संजश्ञा पूं, (अनु, घर +आटा (प्त्य,.) ] गहरी 
नींद में न|क से निकलनेवाला (घरघर' का शब्द । 
मुह ० -घर्राता भरना--गहरी नींद सें सोना । 
धषण--संज्ञा पूँ, [ सं, ] रगड़, चिस्सा । द 
घाषेत-वि, [ सं, ] रगढड़ा हुआ, रगड़ खाया हुआ । 
घलता--क्रि. अर, [ हि, घालना ] (१) छूट जाना, गिर 
पड़ना, फेका जाना । (२) हथियार चलन जाना, गोली 
छूट पड़ना | (३ मारपीट हो जाना। 
घत्राघत्न, घत्मनाघज्गी--संज्ञा स्त्री, [हिं, घहना) मारपीट । 
घतुआ-संज्ञा पुं, [ हिं, घाल ] घेल्लोना, घाता। 
घवद्‌--संज्ञा स्त्री, [ हिं. गोद, घोद ] फल्नों का गुच्छा । 
घवरि--संज्ञा स्त्री [ सं, गहर ] फल्म पत्तियों का गुच्छा । 
घसकना--क्रि, अ, [हिं. खिसकना] सरकना, खिसकना | 
घसखुदा--वि, [ हि, घास+खोदना (१) जो घास खोदता 
हो | (२) मूर्ख, गवार, अनाड़ी । 
घसना--क्रि, स, [ सं, घरण ] रगडना, घिसना | 
क्रि, छ. [ सं, घतन | खाना, भक्तण करना । 
घसि--क्रि, श्र, [ हिं. घितना, घम्तमा ] (१) घिसकर, 
रगड़कर, पीतकर। उ,--(क) गुहि गंजा, घसि बन 
घातु, अंगनि चित्रे 5ए--१०-२४ | (ख) एकनि कों 
पुहुपनि की माज्ना, एकनि को चंदन घसिनीर-१ ०-२५ 
(ग) घथि के गरल चढ़ाइ उरोजनि, ले रुचि सों पय। 
प्याऊ--१०-४९ | (२) (अपराध स्वीकार करके क्षमा 
मागते या बिनती करते हुए माथा आदि चरणों या 
देहली पर) घिख्रकर या रगडकर । उ,--जावक र॒स 
मनोौ संबर अरिगन पिया मनायी पद ललाट 
घसि-- १६४४ | 
(५१ 


घसिटना-क्रि, अ, [ से, घषित + ना (प्रत्य,) | रगड़ 
खाते हुए खिंचना । 


( ४४० ) 


घसियारा--संज्ञा पुं. [ हिं. घास + आरा (प्रत्य.) ) (१) 
स॒ खोदनेवाला। (२) मूखे, नासमक। 
घसियारिन, घश्चियारी-संज्ञा स्त्री [दिं, घसियारा] (१) 
धास बेचनेवाल्ी | (२) मूर्ख था नासमरू स्त्री | 
घसीट--संज्ञा स्त्रो, [ हि. घसीटना ] (१) जल्‍दी लिखने 
का भाव (२) जल्दी लिखा हुआ लेख | (३) 
घसीटने कः भाव । 
वि,- (१) जल्शे जल्दी लिखा! हुआ। (२) 
घर्स,या हुआ । 
घसीटना--क्रि, स, [ सं, घट, प्रा, धिष्ट + ना (प्रत्य,) ] 
(१) रगडते हुए खींचना, कढ़ोरना | 
यौ--घनीटा-घरीटी--खींचातानी | 
(२) जछ्दी से लिखकर चलता करना | (३) किसी 
झगड़े या मामले में जबरदस्ती शामित्र करना । 
घप्तेहो--क्रि, स, [ हि. घतना ] घिप्त चुके हो, रगड़ 
आये हो | उ.--झ्ञव्पटी पाग मशाबर के रंग मानिनि 
पग पर सीत घसेहों--१६५४५४ | 
घहनाना-क्रि, श्र, [रन] किसी धातु खंड (घंटे आदि) 
पर अचघात का शठद॒ होना, घदराना। 
घहनातने -क्रि, अ, [ हि. घहनाना ) (घंटे आदि) बजने 
या घनघनाने छगे | 
घहरत-ह्रिं, अ, [ हि. घररना ] घोर शब्द करता है, 
गरजता है । 3,--गर्जत ध्वनि प्रलयक्राल गोकुल्ल 
भयो अंधकाक्ष चक्ृत भए ग्वालबाल घददरत नप्न करत 


चहतले-- € ८५८ | 
घहरना--क्रि, अ, [ अनु] गंभीर, घोर था भीषण ध्वनि 
करना, गरजता। मर 


दराइ- कि, अ, [ हिं, घरराना ] गरजकर, गसीर शब्द 
करके, घहराकर | उ,---(%) गगन घहराइ जरी घटा 
कारी--३८४ | (ख) फूत्ते'बजाबत मिरि गिरी गार 
सदन भेरि घदराइ श्रपार संतन हित ही फूल डोल 


बा 

घहरात--क्रि, अ, [ हिं, घह्राना ] घोर शब्द करते हैं । 
उ,-- गगन भेद घहरात थददरात गात--&६० | 

घहरान--संज्ञा स्त्री, [ हिं, घहराना ] गंभीर ध्वनि। 

घहराना--क्रि, अर, [ श्रतु, ] गरजना, गंभीर या घोर 
ध्वनि करना, भीषण शब्द्‌ निकाद्यना । 


धहरानि, घदरानी--संशा स्त्री, [ हिं. घदराना ] गंभीर 
ध्वनि, तुसुल शब्द, गरज | उ,--छुतत घहरानि 
ब्रज लोग चकित भए, कहा आधातत घुनि करत 
आव+--२००-६२ , 
क्रि, अ,-- गरजने लगी, घोर शब्द किया । 
घहरारा-संज्ञा पु, [ हिं, घदराना ] घोर शब्द, गरज । 
«  वि.--घोर शब्द करनेवाला, गरजनेवाला। 
घहुरारी--संज्ञा स्त्री, [ हि, घदरारा ] गंभीर ध्वनि 
वि,.-गंभीर ध्वनि करनेवाली, गरजनेवाली | 
घहरि--क्रि, अ, [ हि, घढरना ] गूजवा, शब्दायमान 
होना | 35.-- मथति दधि जसुमति मथानी, पुनि रही 
घ्र-घ्रहरे - १०-६७ । 
घहरे-- क्रि, अ, [ हिं, घहरना ] घोर शब्द करता है। 
उ,--इ हिं श्रतर अ्रघवाह उठ्ये। इक, गरजत गगन 
सद्दित घहरै--१०-७६ | 
घ--संज्ञा स्त्री, [ सं, ख या ध!ठ-श्रोर | (१) दिशा, 
दिऋ ।3, -डिहिं थाँ के तुम बीर बटाऊ कोन तुम्हारी 
गाउं--६ ४४ | (२) ओर, तरक, पक्ष । उ5.--(क) 
गर्भ परीच्छित रच्छा शीनी , हुतो नहीं बस माँ को | 
मेटी पीर परम पुरुषोत्तम, दुख भेव्यों दुह्ढूँ घाँ की-- 
--१-११३ | (व) सूर तबई हम सों जो कहती तेरी 
घाँ हो ज्ृरती--१२७१ | 
घाँवरए, घंघरो, घाँघरो--संज्ञा पुं, [ हं, घघर ८ क्ुद्र- 
घंटिका ] स्त्रियों का घेरद.र पहनावा, खहँगा। 
घची--संज्ञा पुं, [ हिं. घान + ची ] तेल्ली । 
घाटी -संज्ञा स्त्री, [सं, घंटिका | (१) गले की भीतरी 
घंटो, कौग्मा। (२) गज्ञा । 
घंटो-संज्ञा पुं, [ हिं, घट | एक तरह का गाना ) 
घाँह,घाही--संश्ञा स्त्री, [ हिं, घाँ |] (५) ओर, तरफ, 
पक्त | (२) दिशा | 
घा-संजा रत. [ हि, था] ओर, तरफ | 
घाइ--संज्ञा पृ, हिं, घाव |] घाव, जरुप, चोट, आघात । 
उ.--६रि बिछुरे हम जिती सहत हैं तिते बिरह के 
धघाइ-- ३१५४६ | ह 
क्रि,स [ हिं, घाना] मारकर, नाश करके । 
घाइल्न-वि, [ हिं, घायल | जिसे घाव कागा हो 
जखमी, घायल | । 


के 
घाई'--संज्ञा स्त्री, [ हिं, घाँ, घा] (१) ओर, तरफ | 
(२) दिशा । (३) दो वस्तुओं के बीच का. स्थान, 
संधि । (७) बार, दफा । (५) पानी का भंवर । 
घाई-पंजश्ञा स्त्री, [ सं, गमस्ति>डँगजी | ($) दो 
उंगलियों के बीच की संधि। (३२) पेड़ी ओर 
डाल के बीच का कोना । 
संज्ञ स्त्री, [ हिं, घाव ] (१) चोट, आघात, 
मार । (२) धोखा, चालबाजी । 
सुहा,-घाइयोँ बतान।--माँसा देना | 
संज्ञा स्त्री, [ हिं, गाही | पाँच वस्तुओं का समूह । 
घाउ--संज्ञा पुं, [ हिं, घाव | घाव, हुत, जखम 
चोट, झ्राघात | उ,--(क) धमकि मारथों घाठ 
गुमकि हृदय रहयो भमक्ि गदहि केस लें चसे ऐसे-- 
२६१५ | (ख) रिपि दधीचि हाड ले दान | ताकों तू 
निज वज् बनाउ | मरि है असुर ताई के घाउ---६-५ | 
-घाऊघप्प--वि, [ हि. खाऊऊ+गप या घय |(१) गुप्त रूपसे 
साल उड़ानेवाला। (२) जिसका भेद व खुले । 
घाएँ--संज्ञा स्त्री, [ देश, ] (१) ओर, तरफ | (२) बार, 


अवसर, दफा । 
कि, वि.->और से, तरफ से । 


घाग,घाधघ-ैसेज्ञा पु- (१) एक अलुभवी व्यक्ति जिसकी 
कहावतें बहुत प्रसिद्ध हें | (२) बडा चाल्नाक या 
खुर्रटठ आदमी । (३) जादूगर । 
संज्ञा पुं, [हिं, घुग्घू | उल्लू की जाति का एक पक्ती | 
घाघरा--संजश्ञा [ सं, घबर-लुद्रंटिका | स्त्रियों का 
एक पहनावा, लहंगा | 
संज्ञ पुं, [ सं, घत्र र-- उल्लू ] एक कबूतर । 
संज्ञा पूं, [ देश, ] एक पोधा । 
संज्ञा स्त्री, -- सरजू नदी का एक नाम 
घाघरिया,घापरी--संज्ञा स्त्री,[ हिं, 
घघरिया, छहगा | उ.--मोहन झुसु: 
छूटि तनी छंद रहित घाघरी---२३६६ | 
घाघख--संज्ञा पुं, [ हिं, घाध-घुग्घू | घांव पक्ती | 
घाट--संजशञा पुं, [ सं, घट्ट | नदी या जलाशय का ऐसा 
स्थान जहाँ. कोग नहाते-घोते हैं । 
यो, -- घाट-आट--सववन्न, सभी स्थर्वों पर | उ,-- 
%र हियाव, यह सौंज लादि के, - हरि के पुर ले 


' जाहि | घं।ट-बाद कहु अठक हिं, सब कोठ 
देहि निबाहि - १-३१० | | 

(२) नदी या जलाशय का वह स्थान जहाँ घोबी 
कपड़े घोते हैं। (३) नदी या जलाशय का वह स्थान 
जहाँ. लोग नाव पर चढ़कर पार उतरते हैं। 

मुहा,--घाट घरना--राह रोकना | घाट घरों 
जबरदुश्ती रास्ता रोक लिया | 3,--घ.ठ धरयों तुम 
यहे जानि के करत ठगन के छुंद | घाट मारना++ 
नाव या पुल्ल का किराया ( उतराई ) न देवा। घाट 
लगना--बाव पर एक चार से चढ़नेवाले यात्रियों 
का इकट्ठा होना। नाव का घाट लगना--नावकिचारे 
पहुँचना | ( किसी का ) किनारे क्ृगना--आश्रय 
या सहारा पः जाना। 


(७) तंग पहाड़ी रास्ता या उतार। (५) पहाड़ । 
(६) ओर, तरफ | (७) दिशा । (८) रंग - ढंग, 
चाल ढाल | (६) तल्वार की घार। (१०, अगिया 
का गला | (११) दुरूहिन का लहँगा | 

संज्ञा स्त्री, [ सं, घात याद, घ८--कम |] (१) 
छुल, कपट, घोखा । (२) बुरा कम | 

वि, [ हिं, घट ] कम, थोड़ा । 

संज्ञा पु, [ से, | गरदन का पिंछुला भाग। 

घाटवाल्ञा--संज्ञा पुं, [ दि. घाट + वाला ) घाटिया। 


घाटा--संज्ञा पुं, [ हि, घटना ] हानि, लुकनम्नान । 
सुहा ०-- घाटा भरना-- कमी पूरी करन! 


घाटारोह--संज्ञा पूं, [ हिं. घाठ--सं रोघ ) घष्ट से 
किसी को उतरने-चढ़ने न देना । 


द घाटि--वि, [ हि, घटना, घाटा | बाकी (रही), शेथ (बची) 


कम (रही) । उ--कीन करनी घाटि मोखों, सो करों 
फिरि काँधि | न्‍्याइके नहिं खुतुत्त कोजे, चूक पल रत! 
बॉधि--१-१६६। , 
संज्ञा स्त्री, [ से, घांत, हि, घाट-क्रम |] बीच 
कम, पाप, छुरा काम । 
घाटिका--संज्ञा स्त्री, [ से, | गरदन का पिछुछा आाग। 
घांटिया--संज्ञा पु. [ सं, घाठ+इ्या ( प्रत्य, ) ] घाट 
पर दांन लेनेबादा ब्राह्मण, गंगापुन्न | 
घाटी--संज्ञा स्त्री, | रं, | गले का पिछला भाग । 
संज्ञा स्त्री, [ हिं, घाट | (१) प्तों के बीच की 


भूमि | (२) पहाड़ी सेकरा मार्ग, दर । (३) पहाड़ी 
ढाल या उतार । (४) मार्ग-कर चुकाने का प्राप्तिपन्न । 


घाठे--वि [ हिं. घटना | घटकर, कम | उ,--वे कुलटा 


कल्तीट वे दोऊ | इक वें एक नहिं घाटे दोऊ। 


घाटो-संजा पुं. [ हिं, घाटा ] कमी, घटी, हानि । 


संशा पुं, [ हिं, घट ] घाँटो बामक गीत । 
वि, [ हिं, घटना ८ कम करना | दरित्र। « 
घात-संज्ञा पुं, [ सं, | प्रहार, चोर, मार। उ,--(क) 
सुश्रा पढ़ावत गनिका_तारी, ब्याध तरथो सर-बात किएँ 
-- १-८६ | (ख) घात करयो नख उर कॉ--७३८ | 
मुहा,-- घात चल्लाना-- जादू टोना करना । 
(२) वध, हत्या, नाश। 3उ,-- (क) प्रान हमारे 
त होत हैं तुमरे भाव हॉसी--१०६३ | ( ख ) 
सूरद|[स सिसुपाल पानि गहे पाबक जारि करों तन 
घात--१ ०3, ११ | (३, अहित, बुराई । 
संज्ञा स्त्री, [| से, | (१) दाँध, सुयोग | ड, आप 
अपनी घात निम्ख्य खेल जम्यो बनाह। 


हा,-धत पर चढुना ( में आना )-वश में 
आना, हत्थे चढ़ना। घात में पाना-- काम सिद्ध होने 
की स्थिति सें पा जाना। घात कृगना-- सुयोग 
मिज्ञना । घात तगाना- उपाय भिड्टाना, तदबीर 
लगाना, मोका हे ढ़या | 3,--कहसवाहु के सुतनि 
पुनि राखी घात लगाइ। परसुराम जब बन गयो 
मास्थो रिसि को घाइ-- ६-१४ | 


(२) उपयुक्त अवसर या सुयोग की प्रतीक्षा, ताक। 

सुहा,--घात में फिरनान्‍- ताक में घूमना। घात 
में बठना-- छिपकर बठना या तेयार रहना। घात में 
रहना (होना)--अनुकूज् अवसर की प्रतीक्षा करना। 
घात ल्गाना--तद॒बीर दाडाना, मौका ताकना | 

(३) दाँव-पेंच, छुल-कपट | उ,--(क) में जानी 
पिय मन की बात। घरनी पग-नख कहा करोबत 
अब सीखे ए घात--२००० | (खत) घात मन करत 
त॑डारिहों दुहुनि पर दियो गज पेलि आपुन 
हकारथो-- २५६२ । (ग) भाजि जाहि सघन स्थाम 
मह जहाँ न कोऊ घात--१२७७७ | 


सुद्दा,-- धात बताना--(१) चालाकी सिखाना। 
(२) चाल चलना, बहलना, रास्ता बताना । 
(४) रंग ढंग, तोर-तरीका, ढत्न, घज | 
घातक, घातकी--संज्ञा पुं, [स, घातक] (१) मारनेवाला, 
हत्यारा। (२) क्र रकमो, हिंसक, बचिक, जल्लाद | 
--माधो जू मोत और न पापी | घतक, कुटित्ष, 
चबाई कपटी, महाक्र र संतापी--!-१४० । (३) शत्रु | 
वि,-- हिं, घात | हानिकारिणी, नाशक । 3,-- 
किंचित स्वाद स्वान बानर ज्यों, घातक रीति ढदी 
“-ध्प्। 
घाता--वि, [ सं, घात ] समाप्त, खत्म | उ,--फेति-कंस 
दुष्ट मारि, मुष्टिक कियो घाता --१-१२३ । 
घातिक--संज्ञा पुं, | हि. घातक ] (१) हत्यारा, वधिक । 
घातिनी--संशे स्त्री, [ सं, | (१) वाश करनेवाली । 
उ.-- कुच विष बाँटि क्गाइ कपट करि, बाल- 
घातिनी परम सुहाई--- १०-१०। (२) मारनेवाली | 
घातिया, घाती--संशा पुं. [ सं, घातिन्‌, हिं, घाती] (१) 
घातक, हिंसक, संहारक | 3,--घाती कुटिल्ल ढीठ 
अति क्रोधी कपटी कुमति, जुह्लाई---१-१८६॥। (२) 
वध या माश करनेबाला। उ.--क््यों ए. बचन 
सुअंक सूर सुनि बिरह मदन सर घाती--- २६८० |: 
घातुक-ववि. [ सं, ] (१) बचिक | (२) ऋर। 
घात्तें,घांतें -- संशा पुं, [ सं, धात | (3) दाँव, सुब्रोग 
सवा सिद्धि का उपयुक्त स्थान ओर अवसर । 
भोंसों कहत स्थाम हैं कसे ऐसी मिलई घातें--“-१२६० | 
(२) चाल, छुल, कपट्युक्ति। 35,--(क) मेरी बाहेँ 
छोड़ि द॑ राधा, करत उपरफट बाते | सूर स्थ.म नागर 
नागरि सं, करत प्रेम की घार्ते--६८१ | (ख) इस 
सब जानत हरि की धार्तें--२१३१८। (7) तुम निसि 
दिन उर अंतर सोचत ब्रज जुबतिन की घार्तें-. 
३०२४ | 
घातुक-वि, [ हि, घात ] निष्ठुर, हिंसक । 
घान--संजा, पुं. [ सं, धनज्समूह | उतनी वस्तु जितनी 
एक बार कोल्ह' में पेरने, चक्की में पीसने, कड़ाही में 
पकाने या भाड़ में भूनने के लिए डाली जाय । 
तंश्ञा यूं [ हिं, घन-बड़ा हथौड़ा ] प्रहार, चोट । 


६ 
धाना--क्रि, स, | से. घात, प्रा. घाय +ना ( प्रत्य, ) ] 
संहार या नाश करना, मारना । 
क्रि, स. [ हिं. गहना | पक्ड़ना ] पकड़ा देना । 
घानी-- संज्ञा स्त्री, [ हिं घान ] (१) घान । (२) ढेर | 
घाम- संज्ञा, एुं. [ सं, घर्म, प्रा, घम्म ] धूप, सूर्यातप । 
उ,--मीत, घाम घन, बितति बहुत बिधि, भार तरे 
मर जे --१-३३१ । ; 
भुहा,-- धाम खाना--धूप में रहना | घांम 
तलगना--लू खा जाना । घाम में घर छाना- घर को 
कष्ट या संकट मे डालना | घर में घाम आना--बड़ी 
मुसीबत म॑ पड जाना। 
धामड़--वि, [ हिं, घाम ] (१) जो (चोपाया) धूप से 
व्याकुल हो । (२) नासमझरू, मूर्ख | (३) आलसी । 
घाय--संज्ञा पुं, [ हि, घाव ] घाव, जख्म । 
घायक--वि, [ हि, घातक ] (१) मारनेवाला । (२) 
घायल करनेवांला । 
घायल--वि, [ हिं. घाय ] आहत, चुटेल, जख्मी | उ, 
. ' --कहूँ जावक कहूँ बने तँबोल रँग, कहूँ श्रंग सेंदुर 
दाग्यो | मानो रन छूटे घायल को जहँ तहँ लो,नित 
लाग्यो--१६७२ । 
घार--संज्ञा स्त्री, [ सं. गत्त ] पानी के बहाव से कटकर 
बननेवाला गडढा या मांग | 
धाल, घाल्ना--[ हिं. घना ] घलुआ, घाता | 
मुह ०--धाज् न गिनना--बहुत तुच्छु समझना । 
घालक--रसंज्ञा पु. [ हि, घाशना | (१) मारनेवाल्ा। उ, 
--जो प्रभु भेव घरें नहिं बालक | केसे होहिं पूतना- 
घातक--११०४ | (२) नाश करनेवात्ञा | 
धात्कता--ऊज्षा स्त्री, [ सं, घातक + ता (प्रत्य,)] मारने 
यो नाश करने की क्रिया या भावना । 
धालत--क्रि. स, [ हिं, घक्नना ] (१) बिगाड़ते हैं, नाश 
करते हैं। उ.--सूर स्थाम संगहि सँग डोकत औरनि 
के घर घालत -ए४० ३२२। (२) (मारकर) डाल 
दंगे । उ.-तनक तनक से ग्वाल छोहरन कंस अबहिं 
बधि घाजत--२५४७४ | 
 घाज्ञति--क्रि, स, स्त्री, [हिं, घातना ] मारती हे, 
चलाती है, चुभोती है। उ.- घालति छुरी प्रेम की 
बानी सूरदास को सके सँमारि। 


घाज़्ना--क्रि, स, [ सं, घंटन, प्रा. घडन या पैत़्न ] 
(१) ( किसी वस्तु के भीतर या ऊपर ) रखना या 
डाज्षना | (२) फेकना, चलाना, छोडना । (३) (काम) 
कर डालना | (४) नाश करना, बिगाडना। (५) मार 
डालना | | 
घालमेल--संज्ञा पूं, [हिं, घालना + मेल] (१) मित्नावट 
गड़बड़ | (२, मेलजोल, घनिष्टता। 
घाक्षि--क्रि, स, [ हि, घालना ] (६) रखकर, डालकर । 
उ,.- दृक टूक हू सुभट मनोरथ आने झोली घालि 
-“रै८२१६ । (२) (चोंर्च आदि) मारकर | उ,-- 
रसमय जानि सुत्रा सेमर को चोंच घालि पछितायों 
--१-$८। (३) किप्ती वस्तु के भीतर या ऊपर 
रखकर । उ,--कहा मन में घालि बेठी भेद में नहिं 
लेख सको--२२५६ । 
घात्िका--संज्ञा स्त्री, [ हिं. घालक | नाश करनेवाली । 
घालिनी--संज्ञा स्त्री, [ हि. घालना ] नाश करनेवाली । 
घाली--क़रि, स, [ हिं, घालना ] चल्नायी, फेंकी । 
क्रि, स. [ हिं, घायल ] घ्यल किया। 
घाल्े--क्रि, स, [ हिं. घालना ] दूर किये, मिटाये, नष्ट 
किये | उ,--तुम पूरे सब भाँति माठु पितु सं कठ घाले 
“११३७ । 
धालों--क्रि, स. [ हिं, घालना ] नष्ट कर दूँ, मिटा दूँ | 
--इनकी बुद्धि इनकों अब घालों--१०४२ | 
घाल्यौ--क्रि. स, [ हि. घालना ] (१) बिगाडा, बुरा 
चैता, अनिष्ट किया । उ.--में नहिं काहू को कु 
घाल्यों पुन्यनि करवर नाक्यो--२३७३। (२) किसी 
चीज के भीतर या ऊप्र डाला | उ,--बिन ही भीत 
चित्र किन कीनो किन नभ हठ करि घाल्यो झोरी 
““र९०२८ | 
घाव-ऊंजश्ा पु, [सं, घाते, प्रा, घाग्र | (१) क्षत, 
जख्म | 3,--परत निश्लासनि घाव तमकि घनु तरपत॑ 
जिहिं जिद वार--२८२६ | (२) चोट, आघात | 
मुहा ०--धाव खाना--घायल्ष होना | घाव (जले) 
पर नमक (नोन) छिड़कना--दुख के समय और जी 
दुंखाना | घाव देना--जी दुखाना। घाव पूजना 
(भरना, पूरना)-- (१) घाव ठीक होना | (२) शोक 
या दुख कम होना | 


धावरिया--संज्ञा पु, [ हिं, घाव + वरिया (वाला) ] घाव 
का इलाज करनेदाला, जरो 
घास--संज्ञा स्त्री, [ सं, | वृण, चारा । 3.--हरी घास हू 
सो नह चर--५-३ | 
सुहा ०--धात काटना (लोदना)-- (१) हुच्छ या 
हीन काम करना (२) व्यथ का प्रयत्न करना। (३) 
लापरवाही से काम करना । काटिबो घास--निरथक 
- प्रयत्न करना | उ,--तुम सो प्र म.कथा को कहबो, 
मनो काटिबो घास--३१३६ । घाह खाना--मूखता 
का काम करना। घास छीजलना--तुच्छु या निरथक 
काम करना । 
घासी--संज्ञा स्त्री, [ हि, घात ] चारा, तृथ। 
घाह- संज्ञा पुं, [ तं, गरभस्ति-उगली |] उगद्लियों के 
बीच की संधि, गावा, घाई । 
घाहु-संजश्ञा पु, [हिं, घाव |] जख्म, आधात, चोट। 
उ,- देखहु जाइ रूप कुबजा को सहि न सकत यहु 
ध'हु--३२२४ | 
घिअ--संजा पृ, [ दहि:घी | घी, घृत । 
विआड़ा-संज्ञा पुं. [ हिं, घी+हंडा | घी का पांत्र। 
घिआ--संशा पूं, [ हि, थिया ] एक बेल | 
घधिउ--संज्ञा पुं, | हिं, घी | थी, छत | 
घिग्घी--संज्ञा स्त्री, | अनु, ] (१) रोते-रोते पड़नेवाली 


सुबकी या हिचकी | (२) डर के मारे सुह से शब्द 
ननिकलना | 


प्रिधियाना-क्रि. अ. [ हिं. घिग्घी ] (५) करुण स्वर से 
विनती करना, गिड़गिड़ाना | (२) चिह्लाना | 
घिचपिच--संज्ञा स्त्री, [ सं, घृष्ट पिष्ट ) (१) स्थान की 
कमी (२) कम जगह में बहुत सी चीजें होना । 
घिन--संज्ञा स्त्री, [सं, घृणा] (१) नफरत, घृणा, अरूचि । 
. (२) जी मिचब्वाना । « 
घिनाना-क्रि, अ, [ हिं. घिन ] घुणा करना। 
घिनाने-क्रि, अ, [ हिं, घिताना ] शुणा करने त्वगे। 
घिनावना-वि, [ हिं, घिन + आवना (प्रत्य) ] जिसे 
देखकर घिन क्षगे, बुरा, गंदा, घिनोना। 
घिनेहें--क्रि, श्र, [ हि. घिनाना ] घ॒णा करेंगे, अरुचि 
दिखायगे । 3,--जिन लोगनि ठो नेह करत है, तेई 
देखि घिनहैं--१-८६ । 


घिनौना--वि, [ हिं. घिनाना ] घितावना । 

घिनौरी--संज्ञा स्त्री, [ हि, ब्रिन ] एक कीड़ा | 

घिन्नी-संज्ञा स्त्री, [ हिं. घिरनी | चरखी | चक्कर | 

घिय, घियतो-संज्ञा पुं, [ सं, छुत, हिं. घी | घी। 

--ठाढो बाँध्यो बलबीर, नेननि गिरत नीर, हरिजू 

तें प्यारो तोकों, दूध, दही घियतो--३७३ । 

घिया--संज्ञा पुं. [ हिं, घी ] (१) एंक बेल । (२) तरह । 

घियाक्रश--संजश्ञा पुं, [ हि, घिया + फ्रा, कश | कद्दूकश । 

घियातरोई, घियातोरई--संज्ञा स्त्री [ हिं, घिया + तोरी] 
तुर की लता या फल्नी । 

घिरत--संज्ञा पुं, [ सं, घृत |] घी, घत । उ.-घेवर अ्रति 
घिरत चभोरें--१००१८२३ | 

घीरतिं--क्रि, स. [ सं, ग्रहण, हिं, घिरता ] घिरती हैं, 
रुकुती हैं। उ.--पघेरे प्रिरति न तुम बिनु माधो, 
मित्तति न बेगि दई---३११२। 

घिरना--क्रि, अर. [ से, ग्रहण |] (१) घेरा या छेंका 
जाना । (२) चारो ओर छा जाना । 

घिरनी--संज्ञा स्त्री, [सं, घूणन] (१) चरखी, (२) चक्कर। 

घिराई--संज्ञा स्त्री, [ हि. घेरना ] घेरने की क्रिया | 

घिराना--क्रि, स. [ अनु, घर ] रगड़ना, घिसना । 

क्रि, स, [ हिं, घे'ना ] चारों ओर से रुछवाना । 

घिराव--संज्ञा पुं, [हिं, घेरना] (१) घेरना | (२) घेरा । 

घिरावबत--क्रि, स, [ हिं, घिराना ] चारो तरह से रुऋवाते 
हैं, घिरवाते हैं। उ.--मेया हों न चरहों गाइ | सिगरे 
ग्वाल पिरावत मोसों, मेरे पाह पिराई-.६१० | 

घिरावना--क्रि, स, [ हिं, घिराना ] इकट्ठा कराना । 

घिरित--संज्ञा पु, [ सं, छत | घी। 

घिरिनपरेवा--संज्ञा पुं, [हिं, घिरनी + परेवा] (१) गिरह- 
बाज कबूतर। (२) एक पक्षी जो पानी के ऊपर 
मडराता रहता है । 

घिरिया--संज्ञा स्त्री, [ हि. घिरना ] शिकारियों का घेरा | 

घिरोरा--संज्ञा पुं, [ देश, ] घूस या चूहे का बिल | 

घिरोना--क्रि. स... अनु, घिरघिर ] (३) घसीटना। 
(२) घिघियाना, गिड़गिडाता | 

घिरी--संज्ञा स्त्री, [ देश, ] (६) एक घास । (२) चरखी, 
गराड़ी । (३) घेरा, चक्कर । 

घित्र-संज्ञा पुं, [ हिं, घी ] घी, घृत । 


+ 
घिसकना-- कि, अर, [ हिं. खसकना ] सरकना, हटना। 


घिसधि स--संज्ञा स्त्री, [ हिं, घिसना |] (9) खुस्ती, 


शिथिल्नता । (१) अनिश्चय, गड़बड़ी । 
घिसटना--क्रि, अ, [ हिं, घसिटना | रगढ़ा जाना | 
घिसदाना-- क्रि, स. [हिं, घरीटना] रगइ़ते हुए खीचना | 
घिस्तटायी--क्रि, स, [हिं. घिखटाना] रगइते हुए घसीटा | 
उ,--केस गह पुहुमी घिसिदायो--२६२१ | 
घिस्तनन- संज्ञा रही, [ हिं, घिसना ] (३) रगड़ । (२) 
काम होने से मशीन आदि की क्षीणता | 
घिसना-क्रि, स, [सं, घयण, प्रा, घतण] (१) रगढ़ना । 
(२) पीसना, मल्तना। 
क्रि, अ.--रगड़ खाकर कम होना, छीजना | 
घिसपिस--संज्ञा स्त्री, | अनु. | (१) घिसधिस | (२) 
मेलजोल | 
घिसवाना --क्रि, स, [ हिं, घिसाना ] रगड़ाना । 
घिसाई--संजञा स्त्री, [ हिं, घितता ] घिसने की क्रिया, 
भाव या मजदूरी | 
घिस्ाना--क्रि, स. [ हिं, घिसना का प्रे, ] रगड़ना । 
घिसावन--संश्ञा स्त्री, [ हिं. घिसना ] रगड़, घिसन | 
घिसि--क्रि, स, [हिं, घिसना| घिस्कर, पीसकर । उ,-- 
..कुब्जा घिप्ति चंदन ले आई--सारा, ५०२ | 
घिसिआना,धिसियाना- क्रि. स.[ हि, घिसना |बसीटना । 
घिसियाइ-्रि, स, [हिं, घिसिआ्राना] घस्तीटेगा, रगड़ेगा। 
उ,- तुमहिं कहवत कोठ कर सहाइ | वह देवता कंस 
मारगी, केस घरे धरनी घिसिश्राइ--५३ १ | 
घिसिरपिसिर- संज्ञा स्त्री, [ अनु, ] घिसघिस । 
घिस्टपिस्ट-रुंशा पुं, [ हिं., घितपिस ] (१) गहरा 
मेल्जोल, घनिष्टता। (२) अनुचित संबंध । 
घिष्समघिस्सा--संज्ञा पुं, [ हिं. घिसना ] (3) खूब भीड़- 
भाड़। (२) हाथ से डोरी लड़ाने का खेल । 
घिस्सा--संशा पुं, [ हिं. घिहना ] (१) रगड़ा। (२) 
धक्का, ठोकर । (३) हाथ से डोरी ल्ड़ाने का खेल । 
धींच--संज्ञा स्त्री, [ सं, ग्रीव अथवा हिं, घींचना ] गरदुन, 
पीव । 3.--(क) घींच मरोरि, दियो कागासुर मेर 
ढिग फटकारी--१०-६० । (ख) नाथत ब्याज्ञ विलंब 
न कीन्दो | पग शो चाँपि घींच बत् तोस्थो, नाक 
फोरि गहि लीन्हो--४४७ । 


घोंचना--क्रि, स, [सं, कपंण, हिं. खींचना ] खींचना । 
घी--सज्ञा पुं. [ स॑, घृत, प्रा, घीतर ] दूध का सार, छत । 
मुह] ०--धी का कृप्पा--बड़ा घत्री | घी का कुप्पा 
लुढ़ना--(१) धनी आदसी का सरना। (२) गहरी 
हानि होना । घी के कुप्पे से जा लगना--(१) धनी 
से भेंट ओर लाभ होता । (२) मोटा होने लगना। 
घी के दिये जलवा--(१) कामना पूरी होना । (२) 
उत्सव होना | (३) थन धान्य से पूे होना। घी के 
दिये जज्नाना-- (१) इच्छा-पूर्ति पर उत्सव सनामा। 
(२) धन-घान्य से पूर्झ होता | थी के दिये भरता-- 
(१) उत्सव भनाना | (२) सुख-लंपति भोग़ना। थी 
खिचड़ी-- खूब मिला-जुल्ला। धी खिचड़ी होना-- 
बहुत गहरी मिन्नता होता | पाँचों उ गलतियाँ घी में 
होना--खूब लाभ का सुख दोना | 
घीड, घीऊ--संज्ञा पुं, [ हिं, थी | घी, छत । 
घीकुवाँर--संशा पुं. [ सं, ध्वतकुमारी ] ग्वार पाठा । 
घीया--संज्ञा स्त्री, [ हि. घी ] (१) तरई । (२) कद्दू । 
घीव-संज्ञा पुं, [ हिं. घी] घोी। उ.--रोटी, बाटी, पोरी 
भोरी | इक कोरी, इक घीव चभोरी--३९६ । 
घीसा--संज्ञा पूं. [ हिं, घितना ] घिसने या रगड़ने की 
क्रिया, माँजा, रगड़ । ह 
८४गची, घँघची--संज्ञा स्त्री. [ सं. गंजा, प्रा, गंदा | (१) 
गंजा की लता । (२) इस लदा का लाल बीज जिस 
पर एक छोटा काला छींटा रहता है । 
घंघनी--संजा स्त्री, [अनु,] धी-सेल में तल्ना हुआ अन्न | 
मुद्दा ०--घुँघनी मेँह में रखऋर बेठना-मोतर रहना । 
घँघरारे, घँघराला, घैधशले--वि. [ हिं. घघरना+ताले ] 
छुल्ले या लच्छेदार (बाल)। 3उ,-- ग्रगमद मन्नय॑ 
अतक घंघरारे | उन मोइन मन हरे हमारे | 
घंघरू--ठंजश्ञा पुं, [ अनु. घुन घुन + से. रब या रू ] (१) 
धातु की पोली गुरिया जिसमें कंकड़ आदि भरकर 
बजाते हैं । 
मुह/०--घघरू सा लद॒ना--शरीर में बहुत अधिक 
चेचक के दाने, छाले या फसियों होना | 
(२) छोदी छोटी गुरियों का बन! पर का गहना जो 
बच्चों को पहनाया जाता है या नाचनेवाले पहनते 


हैं। उ,-- प्रेम सहित पग बाँघधि घु घर सकयोन अंग 
नतच[३--१ ११३ | 
मुहा ०-धवह़ बाधना --(१) नाचना सिखाने के 
. लिए चेला बनाना | (२) नाचने को तंयार होना 


(३) मरते समय कफ की अधिकता के कारण 
निकछनेवाला! घुरघुर शब्द । 


सुहर ०-- घवरू बोलना-मरते समय कफ के 
कारण घुरघुर शब्द निकलना, घरों या घटका लगनह। 
(४) बूट का कोष जिसमें चना दाना रहता है । 
(४) सनई का सूखा फल जिसके बीज बजते हैं । 
घघरूदार--बि, [हिं. घु घरू + फ्रा, दार] जिसमें घंघरू 
लगे या बचे हों, धेघुरुओं से युक्त। 
घुंधयारा, घुघतारे--वि, [ ढिं.वुघराला ] छुल्लेदार । 
घुंडी--संज्ञा स्त्री, [ सं, ग्रंथि | (३) कपड़े की सिल्ली हुई 
छोटी गोली जो बदन की जगह लगायी जाती है | 
मुद्दा ०--जी की घंडी खोलना--मन से बर हष 
निकालना । 


(२) कड़े, बाजू, जोशन आदि गहनों की गाँठ । 
(३) कटने पर धाम की जड़ से फूटनेवाला नया 
अकुर, दोहला 


घुेडीदार--वि, [ हिं. घृंडी+फ़ा, दार ] घुंडीवाला । 
घु्घू, घुधु आ--संश्ा पुं, [ सं, घूक, हिं, घुग्घू | डल्लू। 
घुघआना, घघब्राना-क्रि, अ, [हिं, घुघु ग्रा] (१) उल्लू 


का, या उल्लू की तरह, बोखना। (२) बिल्ली का, या 
बिल्ली की तरह, गुरोना । 


घुघरी, भुघुरी-संज्ा एुं, [ हि. घुँघरू ] घँथरू। 
संज्ञा स्त्री, | हि, घुघुनी | धी-सेल में तक्ना अन्न | 


घुटकना -क्रि, स, [ हि, घू ८ + करना ] (१) पीना । 
(२) निगलनना | 


घुटकौ--संज्ञा स्त्री, [ हि, घुटठकना ] घुटकले की नल्ती । 
घुटना--संजञा पुं. [ सं, घुंटक ].जाँघ ओर टाँग के बीच 
की गाँठ, संधि या जोड़ । 


सुहा,--घुटना टेकना-- (१) घुटनों के बल्न बेठना | _ 


(२) नम्र होना, प्राथना करना। घुटनों (के बल) 
चतलना--बच्चों का बेंयाँ बयों चलना | धुटनों में 
सिर देना--(१) सिर नीचा करना, चितित या उदास 
होना | (२) सु ह छिपाना, लज्जित होना | घुटनों से 
जलगकर बठना--हर समय पास रहना | 


क्रि, अर [हिं. घू टना या घोरता ] (३) साँस का 
रुकना, फेपना या खुल कर न जिया जाना। 

मुह ०--घुट्युट कर मरना -- (१) बड़ी कठिनता से 
प्रण निकलना । (२) बहुत कष्ट सहकर जीवन 
बिताना । (३) कष्ट सहने को इस प्रकार विवश या 
अधीन होना कि उसका विरोब करना तो दूर, च्चो 
तक न कर सकना | द 

(२) फसना, उल्बर कर खड़ा हो जाना । 

क्रि, अ, [ हिं, घोटना ] (१) पीखा जाना। 

मुह ०--घुटा हुआआ--- बहुत चाल्माक, काया, 
छुटा हुआ्रा। 

(३) रगड़ से विकना-चमकील। होना । (३) मेल 
जोझ् या घनिष्टता होना । (४) घुसघुल कर बातें 
होना | (४) (कार्य या अभ्यास ) बार बार होना । 

क्रि, स, [ अनु, ] जोर से पकड़न! या कसना। 

घुटन्ना--पंश्ा पुँ, [ हि, घुटना ] पायलामा। 

घुटरुनि, घटरुवनि--किं. वि. [ हिं, घुटना ] घुटनों के 
बल | 3, --(क) घुटरुनि चल्चत अजिर महँ बिहरत 
मुख मंडित नवनीत--१०-६७ | (ख) घुव्दन चलत 
कनक आँगन में-- सारा, १६६। 
दी श्ि बा आप] ९२ 

घुटछू--संज्ञ पुं, (६. घुटना] पर के बीच की गाँठ या 
जोड़, घुटना । 

घुट्वाना--क्रि, स, [ हि, घोदना का प्रे, | (१) घोटने 
या रगड़ने का काम कराना | (२) बाल मुड़ाना | 

घुटई--संज्ञ; स्त्री, [ हि. घुटना ] घोटने, रगड़ने, चिकना 
या चमकील! बनाने की क्रिपा या मजदूरी | 

घटाना-क्रि, स, [ 6, धोटना का प्र, ]) (१) घोटने 
या रगड़ने का काम करामा । (२) बाल सुड़ाना। 

घुटुरुनि, घुटुरुअनि, घुटुरुतनि -क्रि, वि, [ सं, घुंटक, 
हिं, घुटना ] घुटनों के बल्ल | उ, -- 'क) कवि घुटु- 
रुवनि, चलहिंगे, कहि, विधिहिं मनावै- १०-७४ | 
(ख) कब मेरी लाल घुट्रव॒नि रेंगे, कब धरनी पर 
द्वंक धरे--१०-७६। (ग) घुठुरनि चल्नत रेनु तन 
मंडित सूरदास बत्ति जाई- १५७-१ ०८ | 

घटुरू, घुटुवा--संज्ञा पुं, [ हिं, घुटना ] घुटवा । 

धुद्गा-संशा पु, [ हि. घोटा ] घोटने की वस्तु । 


( है*७ ) 


हा 
घुट्टी--तंश्ञा स्त्री, [ हिं, घूठ ] बच्चों की एक दबा। 
मुह ०--घुटद्दी में पड़ना स्वभाव का अंग होना | 
घुड़कना--क्रि, स, [ सं, घुर ] डॉटना, डपटना | 
धुइको--संज्ञा स्त्री, [ हि, घुड़कना ] (१) डॉट, डपट, 
फटकार | (२) घुडकने की क्रिया । 
या--बंदर घुड़की-- रूडमूठ डराना, 'धमकाना | 
घुड्चढा-संज्ञा पु. [ हिं, घोड़ + चढ़ना ] घुड़सूवार | 
घुड्चढ़ी -संजा स्त्री, [ हि, घोडढ़.+चढ़ना |] विवाह की 
पक रीति जिसमें दुल्लद्विन के घर जाने के लिए दूल्हा 
घोड़े पर चढ़ता है | 


घुड़दो ड़, घुड़दौर-- स्ज्ञास्त्री, [ हिं, घोड़ा + दौड़ ) (१) 


घोड़ों की दोड़ | (२) छुआ जो घोड़ों के दोइने पर 
खेन्न। जाता है | 
क्रि, वि,--बड़ी तेजी या शीघ्रत से । 
घड़नाल--संशा स्त्री, [ हि, घोड़ा + नाल ] एक तोप । 
घड़्बहल्ल-संज्ञा त्त्री, [ हिं, घोड़ा + बहल ] वह रथ 
जिसमें घोड़े जोते जाते हों | 
घुड़मुह--वि, [ हिं, घोड़ा+मेह ] लंबे सु हवाला। 
घड़ल्ला--संज्ञा पुं, [ हि. घोड़ा + ला (प्रत्य,) ] (५) मिट्टी 
धातु आदि का घोड़ा । (२) छोटा घोडा । 
घड़लार, घशिसाल--संज्ञा स्त्री, [ हि. घोड़ा + शाज्ञा ] 
बोड़े बाँचने का स्थान, अस्तबत्ल, पेंडा। 
घुड़िया--संज्ञा स्त्री, [ हि. घोड़ी (अल्प.) ] (१) छोटी 
घोड़ी | (२) दीवाल में लगी खू टी | 
घ॒ुणश- सकज्ञ। पुं, [ सं, ) एक बहुत छोटा कीड़ा । 
घुणाक्षरन्याय--रुंज्ञा पु, [ स॑, ] ऐसा काय या रचना 
जो अनजान या आकरिमक रूप से हो जाथ । 
घन-रुजशा पुं, [ सं, घुण ] एक छोटा कीड़ा | 
सुहा० -घुन लगना-- (१) इस कीड़े का लकड़ी 
या अनाज को खाना । (२) धीरे घीरे किसी चीज 
का छीजना या बष्ट होना | 
घुनघुना--संशा पु, [ अनु. ] एक खिल्तोना, छुनझुना । 
घुनना--क्रि, स, [ हि, घुन ] (१) घुन के द्वारा लकड़ी 
आदि का खाया जाना | (२) किसी चीज का भीतर 
ही भीतर छीजना या नष्ट होना । 
घुना-वि, [ हि. छुनता | छुना हुआ, छीजा हुआ | 
क्रि, स.--- छुन गया, नष्ट हो गया। 


घुनि--क्रि, स. [ हिं, घुनना ] घुस खूग गया, घुन गया | 
उ,-स्पाम के बचन सुनि, मनहिं मन रहयो गुनि, 
काठ ज्यों गयो घुनि, तनु सुल्लानो--५६० | 
घुतो--वि, [ हि, घुना ] घुना हुआ, छीजा हुआ । उ,-- 
घुनो बाँस गत बुन्यी खटो झा बहू को पलंग कनक 
पाठी की--१० 3.-9१ | 
घुन्ना--वि. पुं. [ अनु, घुनघुनाना ] कोब, &6ंष आदि 
की मन ही मत रखने या पालनेवाला, चुप्पा | 
घुन्नी-वि, स्त्री, [ हिं. घुन्ना | मन का भाव छिपाने सें 
कुशल, चुप्पी, मोन ।* 
घुा-वि. [सं, कूप या अनु, | गहरा था घना (अबेरा) | 
घुमेंडुना--क्रि, श्र. [ हिं. घुनढ़ना ] इकट्ठा होना छाता । 
धुमक्तड़- वि, [हिं. घूमना + ऋक्कड़ (प्रत्य )] (१) बहुत 
घूमने-फिरेवाला | (२) आबारा । 
घुमची--पंज्ञा स्त्री, [ हिं. घुघचों ] गुजा, गुजिका। 
घुमटा--लंशा घुं. [ हिं, घूमना + था (पत्प,.) ] चक्कर | 
घुघड़--संज्ञा स्त्री [ हिं, घुभड़ना ] बादल्लों का उमड़या । 
घुमड़ना--क्रि, अ. [हिं, घूकेक अटना ] (१) बादलों 
का छाना या उसड़ना। (२) इकट्ठा होना, छाता | 
घुमड़ाता--कि, अर, [ हिं. घुमड़ना | छाता, उसड़ना । 
ति,--छावा। हुआ, उसडते हुए । 
घुमड़ा--संज्ञा स्त्री | हि, घूमना ] (१) धूमने या चक्कर 
खाने की क्रिया। (२) सिर का चक्का । (३) चक्कर 
आने का रोग | (४) परिकरला । 
घुमना--वि, | हिं, घूमना | घूसमनेवाला, घुमक्ड । 
धघुमबी--वि, स्त्री, | हिं, छुमना | घूमने-फिरनेवाल्वी । 
संज्ञा स्त्रो, [हिं, घूमना। (१) चक्कर । (२) चक्कर 
आने का रोग | (३) परिक्रमा | 
घुमरना-क्रि, श्र, [ अनु, घघम ] घोर शब्द करना। 
कि, श्र, [ हि. घुमड़ना | बादलों का छाना। 
क्रि, अ, [ हि, घधूमना | घूसना-फिरना | 
घुप्रात--क्रि, अ, [ हि, घुमरना ] घुमरता हुआ । उ. 
-गरजि घुमरात मद मार गंडनि खबत पवन ते बेग 
तेहि समय चीन्ही--२३१६१ | ५८ 
धुप्तराता--क्रि, अ, [हिं. घुमरना] शब्द करना, गू जना । 
घुमरि --क्रि, अ. [ हिं. घुपरता ] छोर शब्द कश्के, ऊँचे 
स्वर से बजकर, गूजकर। उ,--सूर धन्य जदुबंस 
उजागर धन्य धुस्य घुनि घुमरि रहयो--२६१६। 


घुमरी-सशा स्त्री [ हि, धुमड़ा ) (१) चकक्‍कर। (२) 
(पानी का ) सेंब्र। (३) चक्कः आने की बीमारी | 

घुमरथौ -क्रि, अर, [हिं, शुमरना ] छुमरने लगा। उ,-- 
पटकि चरन नप खबनन घुमस्यौ--२६४३ | 


घुमाँ---संज्ञा पु", [ हि, घूमना | जमीन की एक नाप जो : 


दो बीचों फे बराबर होती है। 
घुमाना--कि, स, [ हिं, घूमना ] (१) चक्कर देना, ऋरो 
ओर फिशना । (२) टहलाना, सेर कराना | (३) किसी 
विषय या काम सें लगना (४) ऐंठना, मरोडना । 
घुमाव--ढंशा पु. [ि, घुमावा] (१) छुमाने का भाव । 
(२) फेर, चक्का । 
मुह ० -धुमाव-फिराव की बात - छुल् कपट, हेर- 
फेर या दाँव-पंच की बात या चाल । 


घुम्ावदार--वि, [हिं. छुमाव+फ्रा, दार] जिसमें घुसमाव- 
फिराब या चक्कर हों, चकरदार । 

घुम्मरता-क्रि, अ, [ हि. छुमरना ] (१) शब्द करना, 
बजना । (२) उम्दक्त, छाना। (३) घूमना । 

घुरक़ना-कि, श्र, [ हिं. घुड़कना ] घुड़की देना | 

घुरकी-संज्ञा स्त्री, [ हि. घुढ़कन, घुड़की | घुड्की, डॉट- 
डपट | उ.--लोचन भरि भरि दोऊ मात्ता, कनछेंदन 
देखत जिय मुरकी | रोबत देखि जननि अकुत्ानो, 
दियो तुरत नीवा को घुरकी--१०- १८० | 

घुरघुर--संज्ञ पु', [ अनु, | (१) कफ रुकने के कारण 
होनेवाला शब्द | (२) ( बिल्ली आदि के ) गुरोने 
का शब्द । 

घु'घुराना-कि, अ, [ श्रनु, घुरघुर | घुरघुर करना । 

घुरघुराह्‌ट--संच्षा स्त्री, [ हिं. घुरंघुराना | घुरघुर शब्द 
निकालने का भाव, घुरोहट | 

घुरत--कि, अ. [ सं, घुर | बजता है, शब्द करता हे | 
उ,.--अवशपुर आए दसरथ राह ।* | घुरत 


निसान, मदंग-संख धुनि, सेरि ऋँक पसहनाइ--६ -२६| 


घुरना--कि, अर, [ हिं. घुलना ] हिल्लमिल्र जाना। 
क्रि, अ, [ सं, घुर ] शब्द करना, गू जना। 
घुविनिया--संज्ञा स्त्री, [ हिं. घूरा + बीनना ] (१) घूरे 
के दाने बीनला । (२) टूटी-फूटी चीजे बीनना । 
वि,-- घूरे से दुश्ने बीननेवाल्ा | 


घुरमता--कछि' श्र, [ हिं, घूमना ] फिरना, चकराना। 
घुरमित--वि, [ सं, घूर्णित ] घूमता हुआ । 
घुरहुरी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, घुर + हर (प्रत्य,) | पगडंडी । 
घुरि--क्रि, अ, [ हि, घुतनना ] घुलकर, हिलमिलकर। 
उ.--फेनी घुरि मिसि मिल्ली दूध संग--२३२१ | 
क्रि, अ. [ हिं, घुए्ना ] शब्द करके, बजकर | 
घुरुदरी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, घुरहुरी | तंग राश्ता, पगडंडी। 
घुरे--संशा पुं, [ हिं, घुरा ] कूड़े-करकट का ढेर, घूरा। 
उ.-फत्षन माँक ज्यों करुईं तेमेरि रहत घुरे पर 
डारी--२६३५ । 
क्रि, अ, [हिं, घुरना] बजने था शब्द करने लगे | 
घुरमित--क्रि, वि. [ सं, घूर्खित ] घूमता फिरता छुआ, 
चक्कर खाता हुआ । 
घुरराना--क्रि, तर, [ हि गुर्रना | घरघुर शब्द करना। 
घुरुवा-संज्ञा पु', [ देश, ] जानवरों का एक रोग । 
घुज्ना-छि, अर, [ सं, घूणन, प्रा, घुतन ] (१) किसी 
द्रव पदाथ का खूब हिल्ल-मित्र जाना । 
मुह ,--घुलघुज्ञ कर बातें करना --बड़ी लगन या 
प्रीति से बातें करना | घुल्नमिन्लकर--बड़ी लगन या 
प्रीति से । नजर (आँखें) घुलना--प्रेमपूर्व क देखन। | 
(२) जल, दूध आदि के संयोग से गलना। (३) 
नरम या पिल्लापिला होन।। (४) रोग आदि से 
शरीर क्लीण या दुबंल होना। 
सुहा ०--घुज्ञा हुआ-- जिसकी शक्तियाँ क्षीण हो 
गयी हैं , बुड़ढा | घुलघुज्ञ कर काँटा होना--- इतना 
दुबल होना कि हडिडयाँ दिखायी दें । 
(९) ( समय ) बीतना या व्यतीत होना | 


घुज्ञाना-कि, स. [ हिं, घुलना ] (१) गलाना। (२) 


शरीर क्षीय करना | (३) धीरे धीरे रख चूसना | 
(४) पकाकर या दबाकर पिलपिला कश्ना | (४)समय 
बिताना । (६) घुलने की क्रिया | 


घुज्ञावट--संज्ञा स्त्री, | हि, घुलना ] घुलने की क्रिया । 
घुसना--क्रि, श्र, [सं, कुश > पेखा अथवा घर्षण ] (१) 


अंदर जाना, प्रवेश करता। (२) चुभना, गडना | 
(३) किसी काम सें दखल देना । (७) किसी विषय 
में ध्यान लगाना । (५) दूर होना, जाता रहना | 


( ४४५६ ) 


'.. 

घुसपेठ--संज [ स्त्री, [ हिं, घुसना + पेठना ] पहुँच 

घुक्षाना--क्रि, स, [हिं. घुसनः] (१) भीतर करना, प्रवेश 
कराना (२) चुभाना, घसःन्ना । 

घुप्तेड़ना - क्रि, स, [ हिं, घुसना ] घुस्लाना, घँंसाना । 

घूंगची--संज्ञा स्त्री. [ हिं. घु घची | गुंजा | 

घेघट-संज्ञा पु, [ स, गठ ] साड़ी जसे वस्त्र का वह भाग 
जिससे कुलबधू का मूँह ढंका रहता है। उ.--(+) 
घूँघट पट कांट टूटे छुटे हग ताजो-६५४० | (ख 
घू घट झट महज्ञ म राखति पतक्रक कपाठ दिये- 


४. २२६ | 
सुद।०--ध वृ८ उठाना (उल्लटना)--(१) घेबट 


हटाकर मुह खोलना। (२) परदा दूर काना । (३) नयी 
वधू का मंह खोलना। घँघट करना-लाज शर्म करना | 
घूंघर काइना ( निवातना, भारना )- घैघट डाल 
कर मुंह ढकना । दे घूँधघट पट--घूँघट काढकर, मैँह 
ढककर | 3उ,--द घू घठ पट ओट नौल, हँसि, कंबरि 
मुदित मुख हेरे--६३२ | 
(२) परदे की दीवार,ओट । 

घूट--सज्ञा पुं, [ अनु, घुदयुट | पानी आदि: द्ववों का 
उतना अंश जितना एक बार सें घूँटा जाय | 

घूँटना--क्रि, स, [ हिं, घूंठ ] घूँट भरना, पीना। 

घूटा--सुंज्ञा पुं, [ सं, घुंटक, हिं, घुटना ] घुटना । 

घूंटी--संशा स्त्री, [ हिं. घूंठ ] बच्चों की एक ओषध। 

घूँघर--सश्ा पुं, [ हिं. घुमरना ] बालों का छहला। 

घघारी--वि, स्त्री, [ हि, घू घर ] छल्लेदार, ऋब- 
रीले | उ.-->घु-तघु लट तिर घू घरवारी, क्टकन 
लटकि रहयो माथे पर- १ ०-६३ । 

घँघरवारे, घंघरवात्े--वि. [ हिं, घूघर | छुल्लेदार | 
(क) गभुआरे सिर केस हैं बर घघरवारे--१०-१३४। 
(ख) अरुक्ति रहे मुफ़ताइल निरवारत सोहत घूँघ॒रवारे 
बाल---8. ३१५ | 

घंघरा--संज्ञा पु. | देश, | एक तरह का बाज़ा । 

घंघरी -सज्ञा रत्र!, [ अनु, घुन--धुर | नूपुर, घुघरू । 

घे घरू--सज्ञ। पुं, | हि. घंघरू ) चुपूर, नेउर। 

घूटे--क्रि. स, [ ढिं, घूटवा ] पीता है। उ.-लाब 
जतन करि दखो, तेसे बार बार बिष घूँ--१-६३। 

क्रि, स, सवि, [ हि, घुटना | साँस रोकने से 


साँस दबाने से | उ.--कहद्दा पुरान जु पढ़ें श्रठारह, 
ऊध्वं धूम के घूं 5 --२-१६ । 

घँला--संश। पु, [ढिं. घिर्त्रा ] (१) बधी हुई झुट्ठी 
मुका, धमाका | (२) सुक का अहार | " 

घुआ--संज्ञा पु. [ देश. | काँख आदि के फूल । 

घूघ --संज्ञ स्त्रो, [ हिं. घोष या फ्रा, ज़ोद ] सिपाहियों 
की ल्लोहे-पीतल की टोपी । 

घूटना क्रि, स, [ हिं, घुटना ] साँस रोकना। 

घुप-संज्ञा स्त्रो, [ हि. घूमना ] (१) घुमाव । (२) मोड | 

धुयना--क्रि, स, [ सं, घू एन] (१) घूतता, चक्कर खाना । 
(२) टहल्ना, सेर करना | (३) यात्रा करना |. (४) 
घेरे में मंडराना, कावा काटना | (५) मुड जाना | 

.._ (६) लोटना, वापस आना | (७) मतवाल्ला होना। 

ध्रुउना->सक्षा स्त्री, [हिं. घूमना] सिर का चक्कर, घुमटा। 

धूमि-क्रि, श्र. [ हि. घूमना ] चक्कः खाकर। उ, -+ 
घूमि रहों जित तित दधि-मथनी, सुनत मेघ-घुनि 
लाजे री--१०-१३६ । 

घूमें--क्ि. श्र, [ हिं, घूमना ]” चारो ओर फिरती है 
चक्कर खाती है | 3,--(एरी) आनंद सो दि मथति 
जसोदा, घमकि मथनियाँ घूमें--१०-१४०। 

घूर--संज्ञा पुं, [ सं, कूठ, हिं, कूरा, कूड़ा, घूरा ] (१) 
कूछा फेकने का स्थान । उ,-- (क) पग तर जरत न 
जाने मूरख, घर तजि घूर बुकाव--२-१३ | (ख) 
अपनो घर परिहरे कहो को घूर बतावे"/+' | (ग) 

थो घर लागे अब घूर कहो मन कहा घावे--३४४३ | 

(२) कूढ़े का ढेर | (३) गंदा स्थान | 

घूरना--क्रि, अ. [ स,.घूर्णन | (१) बुरे भाव या बुरी 
नियत से ताकना। (२) कोध से देखता। (३) 
घूमना, टदलना | 

घूरा--संशा पुं. [ हिं. घूर-कूड़ा ] (१) कड़े का ढेर। (२) 
वह स्थान जहाँ कूडा फेका जाय। (३) गंदा स्थान । 


घूराघारी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, घू ना] घूरने की क्रिया । 
धुस--संज्ञा स्त्री, [ सं. गुहदाशय ] एक बड़ा चूहा। 
संज्ञा स्त्रो, [ स॑ गुह्मय + आशय | रिश्वत । 
घृणा--संश्ञा स्त्री, [सं,] (१) घिन, नफरत | (२) बीभत्स 
रस का स्थायी भाव। 


घृणित--वि, [सं,] (५) शणा के योग्य। (२) जिस देख 
या सुनकर सन में घृणा पंदा हो। 
घृत--संज्ञा पुं, [ स॑, | थी | 
' घृतकुमारी--रुज्षा स्त्री, [ सं. | घीकुवार | 
घृतपूर--संज्ा पुं. [ से, | घेवर चासक पकवान । 
घृतसार--संशा पूं. [ सं, | सार-रूप छत । उ,-है 
हरि नाम को आधार | | सकते ख्‌ ति.-दधि 
मथत्त पायो, इतोई घृत-सार--२-४ | 
घृताची--संज्ञा स्‍त्री, [ सं, |] (१) एक अप्सरा । (२) यज्ञ 
में घी डालने की करद/ु ली, श्रवा । 
घेंट--संज्ञा पुं. [हिं, घोटी | गला, गरदुन। 
घेघा--संज्ञा पु. [ देश, | गछ्ले की बल्ली | 
घेपना--क्रि, स, [हिं घोषना] (१) ( किसी गाढ़ी चीज 
ह को ) हाथ या उंगली से मित्राना । (२) खुरचना। 
घेर--संज्ञा पुं. [ हि, घेरना ] घेरा, परिधि | 
संज्ञा पुं, [ हिं. घर | निदामय चर्चा, बदनामी । 
उ,--घर घर इद्दे घेर (घेर) बथा मोसों करे बेर यह 
सुनि खवननि हदेय सहि दहिये--१२७३ । 
घेरघार-संजशञा पुं, [हिं, घेरना ) (१) घेरने या छाने 
की क्रिया। (२) चारो ओर का फ्रेलाव, विस्तार। 
(३) बार-बार आ्रा्थना या सिफारिश लेकर जाना। 
वेरत--क्रि, स, [ हिं, घेरना |] चोर ओर से रोकते हैं, 
इधर-उधर नहीं जाने देते । उ,--मैया री मोहिं 
दाऊ टेरत | मोर्को बन-फल् वोरि देत हैं, आपुन 
गेयनि घेरत--४२४ । 
घेरन--संज्ञा स्त्री. [ हिं, घेरना ] घेरने, रोकने या छाने 
की क्रिया, युक्ति या रीति । 3उ.--(क)कह्तत न बने 
काँध कामरि छुबि बन गंयन को घेरन--३२७७ | 
(ख) कोड गए ग्वात्ष गाइ बन घेरन कोड गए 
बछुर लिवाइ-- ४०० । 
घेरना--क्ि. स, [सं. गहण] (१) चारो ओर छाना । (२) 
चारो ओर से रोकना या छुंकना। (३) ( पशु ) 
चराना | (४) किसी स्थान पर अधिकार जमाये 
रखना | (५) आक्रमण के दिए चारो ओर फेलना। 
(६) किसी के पास प्रार्थना या स्वार्थ से जाना । 
घभेरनो-संश स्त्री [ हिं, घेरना ] चारो ओर से घेरने 


या रोकने की क्रिया | उ,.--गेयाँ गई' बगरार' सघन 
बृ'दापचन बंतीवट जमुना तठ घेरनो---२२८० । 


घेरहिं--क्रि, स, [ हिं. पेरना ] आक्रमण करने या 


अधिकार जमाने के ल्लिप चारो ओर से घेर लों 
3उ,.--सब दल दहोहु हुसियार चलहु मठ घेरहिं 
जाई---१० उ,-८। ४ 
घेरा--संज्ञा पुं. [ हिं. घेरना ] (५) चारो ओर की सीमा 
या फेलाव, परिधि । (२) सौमा या परिधि का जोड़ 
या मान । (३) दीवार आदि जो किसी स्थान को घेरें 
हो|। (४) घिरा हुआ स्थान, हाता। (५) सेना 
का आक्रमण 
संज्ञा पु, [ हिं. घर ] निदामय चर्चा, बदनामी । 
,--(क) सकुचति हों घर घर घेरा को नेक लाज 
नहिं तेरे--१०२६। (ख) घेरा यहै चलावत घर 
घर सवन सुनव जिय खुनसों-- १२२१ । (ग) सुनि न 
जात घरधर को घेरा काहू मुख न समाऊं--१२२२। 


घेराई--संज्ञा स्त्री [ हिं, घिराई ] (५) घेरने की क्रिया या 
भाव । (२) पशु चराने की क्रिया या मजदूरी | 
घेराव--संज्ञा पुं, [ हिं. घिराव ] (१) घेरने या घिरने 
की क्रिया या भाव | (२) घेरा; मंडल | 
घेरि, घेरी--क़ि स, [ हिं, घेरना ] ($) चारो ओर से 
उमड़ कर, छा कर | उ---(क) अति भयभीत निरखि 
भवसागर, घन ज्यों घेरि रहो ,घट घरहरि--१- 
३१२ | (ख) माधव मेघ घेरि कितों आए... 
६५८। (२) चारो ओर से रोक या छेक कर | उ, 
--(क) गैयन घेरि सल्ा सब ल्ञाए | (ख) ग्वाल-बाल 
संग लिए थेरि रहै डगरो--१०-३३६ । (३) 
रोककर, पकड़ कर। उ,--तुम ते दूरि होत नहिं 
तुम राखों मोहिं घेरी--११९३ । (४) दुर्ग पर 
अधिकार करने के त्रिए आक्रमण करने या चारो ओर 
से छुंक कर | 3. - (क) लखन दत्त संग ले लंक 
घेरी--६-१३६ । (ग) भीषम भवन रहत ज्यों 
लुब्धक असुर सन्‍्य 'मितलि घेरी---१० 3.-१२। 


घेरे--क्रि, स [| हिं, घेरना ] (१) घेरने से, रोकने से | 


“-पेरे घिरति.न तुम बिनु माधों, मिलति न 
बेगि दई--६१२ (२) चारो ओर दा जाते हैं । (३) 


किसी स्वार्थ या उद्देश्य से सदा साथ रहते हैं। 
उ,--या संसार त्रिषय विष-सागर, रहत सदा सब 
घेरे-- १-८५ | 
संशा पुं, सवि, [ हिं, घेरा ] मंडल्ष में | 
घेरे--क्रि. स, [ हिं, घेरना ] आक्रांत करता, छेकता 
या असता है। 3,--दिन हे ल्षेहु गोबिंद गाई। मोह- 
या-ल्ञोभ लागे, काल घेरे आइ--१-३१६ | 
घेरो, घेरौ--संज्ञा पुं, [हिं, घेरा] स्थान, विस्तार, फेलाव । 
उ,--कहा भयो जो संपति बाढ़ी, कियो बहुत घर 
घेरो-- १-२३६ | 
क्रि, स, [हिं. घेरना] चारो ओर से रोको, छेको। 
उ,.--माधव सखा स्याम इन कहि-कहि अपने गाह- 
ग्वाल सब घेरो--२५३२ | 
संज्ञा पूं, [ हिं, घेर ] निंदामय चर्चा, बदनामी । 
उ.--कहाँ कानह कहाँ में सजनी ब्रज घर घर यह 
चल्त है घेरो--१२७१ | 
घेरधो--क्रि, स, भत, [ हिं, घेरना ] चारो ओर से घेरा 
ग्रसा, छेंका, आक्रांत क्रिया। उ.--(क) आह जब 
गजराज़ पेरयो, बल गयो हारी। हारि के जब टेरि 
दीन्ही, पहुंचे गिरधारी--१-१७६ | (ख) सुरति के 
दस द्वार रू थे, जरा घेरयो आइ। सूर हरि की भक्ति 
कीन्हें, जन्म-प]तक जाइ--१-३१६ | 
घेज्नौना--संज्ञा पु, [ हिं, घाल ] घलुवा, घाता। 
घेवर--संज्ञा पूं, [ हिं, घी+पूर ) एक प्रकार की मिठाई 
जो, मेंदे, घी ओर चीनी से बनती है। उ,--घेवर 
अति घिरत-चभोरे--१०-१८३ | 
घेया--संज्ञा पुं. [देश.] (१) ताजे दूध के ऊपर के माखन 
को काछुकर इकट्ठा करने की क्रिया | उ,--(क) कजरी 
धोरी, सेंदुरि, धूमरि मेरी गेया | दुद्दि ल्याऊ मैं 
तुरत दीं, तू करि दे री धया--६६६। (ख) दूध 
दोहनी ले री मंया। दाऊ टेरत सुनि में आऊ तब 
लों करिं बिधि घेया--७२५ | (२) गाय के थन से 
निकलती हुईं दूध की धार जो मुँह लगाकर पी 
जाय | उ,--गिरि पर चढ़े गिरवर-घर टेरे। श्रहो 
सुबल, श्रीदामा भेया, ल्यावहु गाइ खरिक के नेरे। 
झाई छाक अबार भई है, नसुक घया पिएड सबेरे 


“४६३ | (३) पेड़ काठने या उसमें से रख निका- 
तने के उद्देश्य से किया गया आधात' | 
संज्ञा स्त्री, [ हिं, घाई' या घा ] ओर, दिशा। 
घेर, घेर, घरो, पेरौ--संजश्ा पुं, [ देश, ] (१) निंदा 
मय चर्चा, बदनामी, अपयश । उ,---सूरदास-प्रभु 
बड़े गाड़ी, व्रज-घर-घर यह घेर चलाइ--७६१ । 
(२) चुगज़्ी, शिकायत, उलाहना 
घेज्ञा-संज्ञा पु, | स, घ८ | घड़ा, कल्नसा | 
घहल, घहा--वि. [ हि. घाव ] घायल, जख्मी । 
घोंघा--संज्ञा पुं, [ देश, | (१7शंख की तरह का पानी 
का पक कीड़ा। (२) गेहूँ के दाने का कोश । 
वि,-- (१) व्यर्थ, सारहीनच। (२) मरूखे, जड़ 
घोंचा--संज्ञा पुं, [ हिं, गुच्छा ] गोद, युच्छा । 
घोंटना--क्रि, स, [ हिं, घूठ, पू., हिं. घोंट ] (६) घूट 
घूट करके या घीरे धीरे पीना | (२) हजम करना। 
क्रि, स, [ सं, घुट | (गला) दबाना । 
घोंपना--क्रिं, स, [ अनु, घप ] चुभाना। गाँठना । 
घोंसला, घोंसुआ-पंज्ा पु. [ सं. कुशालय या हिं. 
घुसना ] चिड़ियों का घर, नीड़ू, खोता। | 
घोखना--क्रि, स, [ सं, घुप ] रठना, घोटना | | 
घोट, घोटक--संजा पु", [ सं, घोटक ] घोड़ा, अश्व। 
घोटना--क्रि, स. [ सं, घुट ] (१) एक वरुतु को चम- 
कीली बनाने के लिए दूसरी से रगड़ना | (२) 
पीसने के लिए रगड़ना | (३) मिलाना | (४) बार 
बार अभ्यास करना, रटना | (४) डॉटना, फटकारना | 
(६) गला इस तरह दबाना कि दम घुट जाय । 
संज्ञा पु .--धोथने* की वस्तु या ओजार । 
घोटा--संजा पु. [ हि, धोटना ] (१) वस्तु जिससे घोटने 
का काम किया जाय। (२) चमकीला कपड़ा | (३) 
एक ओजार | (४) रणगडा, घुटाई । (५) हजामत | 
घोटाई--संज्ञा स्‍त्री, [हिं, घोटना + आई (प्रत्य.) ] घोटने 
का भाव, किया या मजदूरी | 
घोटाल्ना--संज्ञा पु, [ देश, | गड़बढ, धपला । 
घोटू--संशा पु. [ हि, घोटना | (५) घोटनेवाला । (२) 
रह, । (३) घोटने का ओजार या वस्तु । 
ज्ञा पुं, [ हिं. घुटना ] पर की गाँठ, घुटवा | 


घोड़, घोड़ा-संशा पुँ, [ सं, घोटक, प्रा. घोड़ा ] (१) 
अश्व, तुरंग । 

- मुहा०--घोड़ा छोड़ना--(१) किसी के पीछे घोडा 
दौडाना । (२) घोड़े को इच्छानुसार चलने देना । 
घोड़ा डाज़्ना--किसी के पीछे घोड़े को जोर से 
दौडाना । घोड़ा निकालना-घोड़े को दूसरे से आगे 
बढ़। लेना । धंड़े पर चढे ग्राना- लोटने की बहुत 
जल्दी करना। घोड़ा फेंकना-घोडा बहुत तेज 
दोडाना । घोड़ा बेचकर सोना-- गहरी नींद लेना । 

(२) बंदूक का एके पेंच या खटका । (३) शंवरंज 
का एक मोहरा जो ढाई घर चलता है। (४) खू टी । 


धोड़िया-संज्ञा स्त्री, [ हि, घोड़ी + इवा (प्रत्य.) ] (१) 
छोटी घोंड़ी । (२) छोटा घोडा। (३) छोटी खू टी । 


घोड़ी--संज्ञा स्त्री, [ हिं. घोड़ा ) (१) घोड़े की मादा | 
(२) विवाह की एक रीति जिसमें दूल्हा घोड़ी पर 
चढ़कर दुलहिन के घर जाता है । (३) विवाह के गीत 
जो वर-पक्त की ओर से गाये जाते हैं । 
धोश--संज्ञा पु. [ देश, | तारदार एक बाजा। 
संज्ञा स्त्री, [ सं, प्राण | नाक । 
घोर--वि, [सं.] (६) कठिन, कडा। 3,--कटक,सोर अति 
घोर दसों दिसि, दीसति बनचर-भीर--६-११५। 
(२) सघन, घना। (३) भयानक, डरावना । उ,-- 
ज्यों पावस रितु घन-प्रथम-घोर | जल जीवक, दादर 
रटत मोर--६-१६६ । (४) क्रोध की सुंद्रा के साथ, 
इढ़ता से पकड़े हुए । 3,--चित दे चिते तनथ मुख 
ओर | सकुचत सीत भीत जल्तरुद्द ज्यों तुब कर लकुट 
निरति सखि घोर--३५४७ | (५) गहरा, गाढ़ा | (६) 
बहुत बुरा । (७) बहुत अधिक । 
संज्ञास्त्री, [ सं, घुए | शब्द, गजन, ध्वनि। उ 
--केंटदि काको मन रहत खबन सुनि सरस मधुर 
मुरत्ती की घोर-- १४४७ । . 
संज्ञा पुं, [ हि, घाड़ा ) अश्व, तुरंग । 
क्रि, वि,--बहुत, अत्यंत । 
घोरत--क्रि, अ. [ हिं, घोरना ] भारी शब्द करता है, 
ग़रजता है। उ.--5हुँ दिसि पवन चकोरत घोरत 
मेघ घट गंभीर--६६४ । 


घोरना--क्रि. स. [ हिं, घोत्लना ] घोलना, मिलानों । 
क्रि, अ. [ हिं, घोर |] भारी शब्द करना, गरजना | 
घोरनो--क्रि, श्र, [ हि. घोरना ] शब्द करता। उ,-- 
तेसोई ननन्‍्ही नन्‍्ही बूँदनि बरषे मधुर मधुर ध्वनि 
घोरनो--२२८० । 
घोरा--संज्ञ पुं, [ हिं, घोड़ा ] (५) घोडा। (२) खूटा। 
घोरि-क्रि, स, [ हि. घोतना ] घोलकर, पानी आदि में 
मिल्लाकर | 3,.--(क) जो गिश्पिति मसि घोरि उदधि 
में, लें सुतरु विधि हाथ | ममकृत दोष लिखे बसुधा 
भरि, तऊ नहीं मिति नाथ--१-१११ | (ग्ब) घोरिं 
इलाइल सुन री सजनी ओसर सर तेहि न पियो 
“२५४० | 
घोरिया-झसंज्ञा स्त्री, [ हिं. घोड़िया ] छोटा घोडः घोड़ी । 
घोरिल्ञा--संज्ञा पुं, [ ६. घोड़ो ] (१) लडकों के खेलने 
का मिट्टी का घोड़ा । (२) खू ट जिसकी बनावट 
घोड़े के मूह की तरह हो । 
घोरी --संज्ञा स्त्री, [ दि. धोड़ी ] घोड़ी । 
क्रि. स. [ हिं. घोलना ] घोंलकर, मिलाकर । 
ठ.- कंकुम चंदन श्ररगजा घोरी---२४४४ | 
घोरें--संज्ञा सवि, [ हि, घोड़ा | घोड़े (पर)। 
मुहा०--मनु आईं चढ़ि घोर-- (१) बहुत जल्दी 
मचा रही है। (२) बढ़ा गव कर रही है, किसी 
घमंड में है। उ.--कहा भयो तेरे भवन गए जो 
दियो तनक ले भोरे | ता ऊपर काहं गरजति है, मनु 
आ्राई चढि घोरे--१०-३२१ | 
संज्ञा स्त्री, [ सं, घुर, हि, घोर | ध्वनि, शब्द । 
-सुनि मुरत्ी को घोरें सुर-बधू सीस ढोरं-२२८७ | 
क्रि. स, [ हिं, घोक्ना | घोलता है, पानी आदि 
में मिज्लाता है । उ.--कागद घरनि कर द्रम लेखनि 
जल॒-सायर मसि घोरे -१-१२५ | 
धोरों --क्रि. स, [ हि, घोज्ञना ] घोल दूँ, मित्रा दूँ। उ 
--कहों तो पेठि सुधा फे सागर, जत्न समस्त में घोरों 
*ृ5९०१४८८ | 
घोज्न -संज्ञा पु. [ हिं, घेलना ] वह पानी जिसमें कुछ 
घुल्ना हो । 
धोलना--क्रि, स, [हिं. घुत्तना] पानी आदि द्ूव पदार्थों 
में हल करना या मित्नाना। 


्छु जा के के 


(५ 

घोला--वि, [ हिं. घोलना ] जो घोत्कर बना हो । 
महा०-घोले में डाल्लना -- (१) किसी कम को 
उलमकन सें डाल कर देर लगाना। (२) टाल्टूल 
करना । घोले में पड़ना-रूगड़े में पड़ना देर लगाना। 
घोलुबा-- वि, [हिं, घोलतना + 3वा (यत्य.)] घोला हुआ । 
महा ०-छ्ले लुवा पीना कड्ई वस्तु पीना। धोलुवा 

,... घोलना--काम में देर छगाना। 

'घोष--संज्ञ! पं, [सं | (१) अह्ीरों की बस्ती । उ. (को 
बकोजु गई घोष में छत्त करि, ज्सुदा को गति दीना-- 
१-१२२ । (ल) आजु कन्हैया बहुत बच्यों री | खेल्त 
रहो घोष के बाहर कोठ श्रायो शिशु रूप रच्यो रो । 
(२) अहीर । 3:--बिछुरत भेंट देहु ठाढ़े ह निग्खो 
घोष-जन्म को खेरो---२५३२ । (३) गोशाला। 
उ.--नंद बिदा हो घोष सिधारों -- २६४३ । 

(४) तट , किनारा । (४) शब्द, नादु । (३) 
गरजने का शब्द । द 
घोषकुमारि, घोषकुमारी--संज्ञा स्त्री, [ स॑, घोष+हिं, 
,, कुमारी ] अह्ीरों या ग्वाल्ों की कुमारियाँ। उ,-- 


ढ़ 


यहुत नारि सुहाग संदरि ओर घोषकुमारि-- १०-२६ | 

घोषणा--संज्ञा स्त्री. [ सं. ] (१) सूचना । (२) राजाज्ञा 
आदि की सूचना, सुनादी | 

घोषणापत्र--संज्ञा पुं, [ सं, ] राजाज्ञा सूचना पत्र । 

घोषपुरी--संज्ञा स्त्री, [ सं, घोष + हि, पुरी ] अद्दीरों की 
बस्ती या नगरी । 3, --जो सुग्व ब्रज में एक घरी।|। 

«» सो सु तनि लोक में नाहीं घनि यह धोष पुरी 
“१०-६६ | 

घोषवती--संज्ञा स्त्री, [ सं. ] वीणा । 

घोखी--संज्ञा पु. [ सं, घोष ] अहीर, ग्वाज्ञा । 

घोर, घोंरा, घौद -संज्ञा पुं. [ हिं. गौद ] घोद, गोद, 
फल्नों का गुच्छा । 

घौरी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, घौद ] गोद, फलगुच्छ । 

घौह्य--संज्ञा पुं. [हिं. घाव + हा (प्रत्य,)] चुटीला फल । 

वि. चुटीला, घायल, चोट खाया हुआ । 

प्राण--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (५) नाक । (२) सूघने की 

शक्ति। (३) गंध, सुगर्ध ।' 


आधक्ााप्काातकदताधसंगरापदपाभाजाअयापााना 


छः--कवर्ग का अंतिम अंच्षर, स्पश वर्ण जिसका उचारण 
कंठ ओर नाक से होता है । 


हु 


डः--संज्ञा पुं, [स॑, ] (५) सूंघने की शक्ति । (२) गंध, 
सुगंध । (३) भेरव । 





वू--हिंदी का छुटठाँ व्यंचन ओर अपने वर्ग का पहला- 
अक्षर जिसका उच्चारण तालु से होता है । 
चंक--वि, [ सं, चक्र | (१) एरा-पूरा, सारा। (२) 
उत्सव जो फसल कटने पर मनाया जाता हे । 
सेकुर--२ शा पुं. [ सं. .] (१) रथ । (२) पेड़ । 
चृक्रमएणा--संशा पुं, [ सं, | घूमना, टहलना । 
चग--सज्ञा स्त्री, [ फ्रा, | (१) एक बाजा | 3.--(क) 
महुवरि बाँसु) चंग लाल रंग हो हो होरी--२४१० | 
(ख) डिमडिमी पथह ढोत्ल डफ बीणा मृदंग उपंग 
चंग तार---२४ ४६५ | 
संज्ञा स्‍त्री, [रेश, ] (५) जो । (२) जो की शराब । 
संज्ञा स्त्री, [ स॑ चं--चंद्रमा ]. पतंग, गुड्डी । 


' मुह्दा,--चंग चढ़ना या उमहना--खूब जोर या. 
बढ़ती होना । चंग पर चढुना--(१) इधर उधर की 
बातें करके अपने अनुकूल या पक्ष में करना। (२) 
मिजाज बढ़ा-चढ़ा देना | ह 

वि,--(१) कुशल । (२) स्वस्थ । (३) सुंदर | 
चंगना--क्रि, स, [हिं, चंगा या फ्रा. तंग] (१) खींचना। 
(२) कसना | 
चंगा--वि. [हि. चग ] (१) स्वस्थ, तंदुरुस्‍्त । (२) सुंदर, 
भल्ना । (३) निम तल, शद्ध । 
चंगी--वि, स्त्री. [ हिं. चंगा | भज्री लगनेवाली, सुंदर। 
उ,«“>भल्ते जू भत्ते नंदलाल वेऊ भली चश्न जावक 


पाग जिनहिं रंगो | सूर-प्रभु देखि श्रंग अंग बानिक 
कुसल में रही रीफि धह नारि चंगी | 
मुह ०--बनी-चंगी--बनी-चुनी,  सजी-सजायी, 
'खूब छूटी हुईं, चतुर, भक्की (व्यंग्य)। 3,--सखी 
बूमत ताहि हँसत जामुख चाहि स्पाम को मिली री 
बनी चंगी--२१७५ | 
चंगु--संशा पुं, [ हि. चंगुल ] (१) चंगुल, पंजा। (२) 
पकड़, वश, अधिकार | 
चंगुज्ञ-संज्ञा पुं, [ हिं. चो -चार + अंगुल् ] (१) पश्च- 
पक्षियों का टेढ़ा ओर कड़ा इंजा। (२) किसी चीज 
को पकड़ते या लेते समय हाथ के पंजों की स्थिति । 
मुहा,.--चंगुल में फंसना --वश या काबू में होना । 
चेंगेर, चेंगेरी, चंगेज्ञी--संज्ञा स्त्री, [ सं. चंगोरिक |(१) 
बाँपछ की डलिया या टोकरी। (२) फूल रखने की 
डक्तिया। (३) चमड़े की समशक । (४) बच्चों का कुत्ता 
या पालना । (५) चाँदी का जाह्लीदार पात्र । 
चंच--संज्ा पु, [ हिं, चंचु | (५) चंच नामक साग | 
(२) ग्टंग । ४, 
चँचरी--संशा स्त्री, [ देश, | एक चिड़िया | 
चंचरी--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) अमरी । (२) होजरी का 
एक गीत । (३) एक छुंद। 
वंचरीक--संशा पुं, [सं.] अमर, भौंरा। उ.--बिकसत 
कमलावज्ी, चलते प्रपुंन- चंचरीक, गुजत कल्कोमत् 
घुनि त्यागि कंज न्यारे--१०-२०५ | 
'चंचरीकावली-- संज्ञा स्त्री, [से, चंचरीक+ अवली ] 
(१) भोरों की पंक्ति। (२) एक वर्णबृत्त । 
चंचल--वि, पुं, [सं,] (१) अस्थिर, “चल्लायमान । (२) 
अधीर,एकाम्म न रहनेवाला। (३) घबराया हुआ। 
(४) नटखट, शेतान ) 
संज्ञा पुं--(१) वायु | (२) रसिक, कामुक । 
चंचलता, चंचलताई--संशा स्त्री, [ सं, चंचलता ] (१) 
अस्थिरता, चपलता | उ,.--तब लगि तरुनि तरत्न- 
चंचलता, बुधि-बत्त सकुचि रहे | सूरद[स जब लगि 
वह घुनि सुनि, नाहिन घीर दहै---६४६। (२) 
नटखटी, शरारत । 
अंचक्षा--संशञा स्त्री, [ सं, ] (१) लक्ष्मी । (२) बिजली।. 


चंचलाई--संज्ञा स्त्री, [सं, चंचल + आई ( प्रत्य, ) 
चपलता, अस्थिरता। (२) नटखदी । 

चंचलास्य--पशा पु. [सं,] एक सुगंधित द्वृव्य । 

चंचलाहट--संज्ञा स्त्री [सं, चंचल + आहट ] (१) 
चचलता, चुलघुलाहट। (२) नटखटी । 

चंचा--संज्ञा स्त्री, [सं, | बास-फूस का पुतला जो खेतों में 
पश्ु-पत्तियों के डराने के लिए गाड़त हैं | 

चंचु --संज्ञा पुं, [सं. | (१) चेंच का साग । (२) रेंढ का 
पेड़ । (३) स्ूग, हिरन | 

संज्ञा सत्री.--चिडियों की चोंच। 


चंचुका, चंचुपुट--संज्ञा स्त्री, [ सं. | चोंच। 
चंचुभत, च चुमानू--संशञा पुं, [सं, | पक्षी | 
चंचुर--वि, [ सं, | दकू, कुशल, निपुण, चतुर । 
संज्ञ पु.----चेंच या चेंचु का साग। 
चंचोरना --क्ि, स, [ श्रनु, | दाँत से दबाकर चुसना। 
चँँचोरि--क्रि, स, [ हिं. चेंचोरना ] चूसकर। 
चंद--वि, [ सं, चंड ] (१) चाल्ाक (२) छुटा हुआ | 
चंड-वि, [ सं, ] (3) वेज, उम्र, घोर । (२) बहुत 
बल्लवान | (३) विकट, कठोर । (७) क्रोधी । 
सज्ञा पु-(१) वाप, गरमी । (२) एक यमदूत। 
(३) एक देत्य । (४) कार्तिकेथ | (४) राम की सेना 
का एक बंदर | (६) कंस का एक भाई | 
चंडकर- संज्ञा पुं, [सं,] तेज किरणोंवाला सूय । 
चंडकीशिक-ंशा एुं. [सं] एक सुनि। 
चंडता, चंडताई--संज्ञा स्त्री, [ सं, चंडता ] (३) उग्मता, 
प्रबल्लता | (२) बक्ष, प्रताप, वीरता | 
चेंडत्व--सज्ञा पुं, [ सं, ] (१) ज्यता (२) प्रताप । 
चंडांशु--संजञा पुं. | सं, चंड+ अंशु किरण ] सू्। 
चंड[--वि, स्त्री, [ सं, ] उम्र स्वभाववाली । 
संज्ञा पु--($) आठ नायथिकाओं में एक । (२) 
चोर नामक गंध-द्वव्य | (३) केवाँच | 
चेंडाइ चेंडा|ई--संशा स्त्री, [ सं. चंड--तेज ] (५) शीघ्रता, 
जल्‍दी, उतावक्ली । 3,-- (क) जेंवत परस्ि हियो 
नहिं हमकों, तुम अति करी चैंड़ाइ--_४४४ । (ख) 
में अन्हबाए, देति दुहूँनि को, तुम श्रति करो चेंडाई 
“४११ । (ग) रोहिनि भोजन करो चेंड़ाई बार-बार 


कहि-कहि करि आरति--४१२ | (घ) जननि मथत 
दधि, दुहुुत कन्हाई | सखा परस्पर कहत स्थाम सों 
हमहूँ सों तुम करत चेँड़ाई-६६८ । (छ) माई गई 
सब प्याइ के, प्रातहिं नहिं आई | ता कारन में जाति 
हों, अति करति चेंडाई--७१३ | (च) सूर नंद सों 
कट्दति जसोद्वा, दिन आए अब्र करहु चंडाई-- 
८११। (२) प्रबल्ता। (३) अन्याय; अत्याचार। 
चंडाल--संशा युं, [ सं, चांडाल ] (५) डोम ।(२) नीच । 
चंडालता--संशा स्त्री, [ सं, | नीजछता, अधमता। 
चडालपक्ती--संशा एूँ, [ सं, | काक, कोआ । 
चंडालिनी--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) चंडाल वर्ण की स्त्री | 
(२) दुष्ट या ककशा स्त्री । 
चंडावज्-रुशा पु. [ से, चंड+ अवलि | (१) सेना के 
पीछे का भाग, 'हरावल्' का विपरीतार्थक । (२) वीर 
योद्धा । (३) पहरेदार । 
चंडिकरा, चंडी--संज्ञा स्त्री, [ सं, |] (१) दुगां। (२) 
लड़ाकू स्त्री | 
वि. स्त्री.--लडाकू, ककंशा, उम्र स्वभाववाली । 
चंडीपति--संज्ञा पुं, [ सं, | शिव, महादेव । 
'चंडू--संज्ञा पुं, | सं, चंड ] अफीम का किवाम। 
चेंडूज्--सज्ञा पुं, | देश, | एक चिडिया। 
महा,--पुराना च ड्रह्न-बेडोज् था मूज आदमी । 
चंडोल्--संज्ञा पु. [ सं. चंद्र--दोल ] (१) एक तरह की 
पाल्की । (२) मिट्टी का एक खानेदार खिल्लोना | 
चेंद्‌ू--संज्ञा पुं, [ सं, चंद्र | (१) चंद्रमा। (२) चंद्रमा 
के समान सुश्र-शांति देनेवाला व्यक्ति | उ,-- सूरदास 
पर कृप। करो प्रभु श्रीवृ दावन-चंद--१:१६३। (३) 
पृथ्वीराज-रासो का रचयिता हिंदी का एक कवि। 
वि, [ फ्रा, ] (१) थोड़े से । (२) गिने-चुने | 
चंदक-रर्शा पुं, [ सं, चंद्र | (१) चंद्रमा । (२) चाँदनी । 
(३) एक मछुली । (४) माथे का एक गहना । 
चंद्चुर-संज्ञा पु, [ सं, चंद्रचूड़] शिव जी। 
चंदुक पुष्प-संज्ञा पुं, [तं,] (१) लोंग । (२) चंद्रकला | 
चंदून--संज्ञा पुं. [ सं, |] (१) एक सुगंधित लकड़ी 
जिसको पीसकर हिंदू माथे पर तित्नक बगाते हैं, 
पूजा करते हैं ओर स्थान आदि लिपाते हैं।उ,-- 
कंचन-कलस, होम ह्विज-पूजा, चंदन भवन लिपायों 


“-१०-४। (९) राम की सेना का एक बानर। 
चंद्नगिरि--संज्ञा पुं. [ सं, | सत्य पवेत । 
चंद्नहार--संज्ञा पुं, [ सं, चंद्रद्यर | गल्ले का एक गहना। 
चंद्ता--संज्ञा पुं, [ सं, चंद्रमा ] चंद्रमा । 
चंद्नी--संशा स्त्री, [ हि. चाँदनी |चाँदनी। 
चैंदनौता--संज्ञा पुं, | देश, |] एक तरह का लहँगा। 
ऋंदबाण; चंदबान--संज्ञा पु , | सं, चंद्रताण | एक बाण | 
चद्राना--क्रि, स, [ सं, चंद्र (दिखलाना ) ] (३) 

बहलाना | (२) जान-बूछ कर अवजान बनना। 
चंदत्ला-*वि, [ हिं, चाँद - खोपड़ी | गंजा | 
चंद्वा--संज्ञा पुं, [ सं, चंद्र |] सिहासन का चदोंवा 
संज्ञा पुं, [ सं, चंद्रक | (१) गोल चकती | (२) 
ताल्नाब सें गहरा गड़डा । (३) मोर की पूछ का 
अद्धंचंद्क चिह्न | उ,--मोरन के चँदवा माथे बने 
राजत रुचिर सुदेस री | (४) मछली । 
चँदा[--संज्ञा पुं, [ सं, चंद्र | चंद्रमा। उ.--(क) श्रपने 
कर गहि गगन बतावे खेज्ेन"को माँगे चंदा--१०- 
१६२।( ख ) ज्यों चक्रोर चंदा को इकठक #'गी 
ध्यान लगाव-- १८ श्८ | 
संज्ञा स्त्री---राधा की एक सखी | 3.--कमला 
तारा बरिमला चंदा चंद्रावत्नि सुकुमारि-- १४८० | 
संज्ञा पुं, [ फ़ा, चंद्र - कुछु ] (१) वह धन जो 
दान या सहायता-रूप सें लिया जाय। (२) पन्न- 
पत्रिका या सभा-समिति का मासिक, छुमाही या 
वार्षिक शुल्क | 
चेदिका--संज्ञा स्त्री, [ सं, चंद्रिका | चाँदनी | 
चं दिनि, चंद्नी--संज्ञा स्त्री, [ सं, चंदू | चाँदनी | 
वि.--उजेक्ी, चाँदनी से युक्त । 
चेंदिया--संज्ञा स्त्री, [ हि. चाँद ] (१) खोपड़ी | 
महा ०---च दिया पर बाल न छोड़ना--(१) सब 
कुछ हर लेना | (२) खूब जूते मारना । चेंदिया मूड़ना 

--धन-संपत्ति हर लेचा । चंदिया खाना--(१) बक- 

वाद से सिर खाना। (२) सब कुछ हरकर इरिद्र 

बनाना | चेंदिया खुबल्ञाना-मार खाने को जी चाहना | 
(२) पिछली छोटी रोटी । (३) ठाल्व का सबसे 
ग़हरा तल या स्थान । (४) चाँदी की टिकिया | 


चंद्रि--संज्ञा पूं, [ से, | (१) चंद्रमा। (२) हाथी । 

चंदेरी--संज्ञा स्त्रा, [सं, चेदि या हिं, चंदेल| एक प्राचीन 
नगर जो ग्वालियर राज्य में था। उ.--(क) रुक्‍म 

' खँँदेरी बिप्र पठायो--१० उ, ७ | (ख) राव चंदेरी 

को भपाल | 

चदेरीपति--संज्ञा पूं [ सं, ] शिशपाल । 

चंदेल्ल-संशा पु. [ स, |क्षत्रियों की एच्र शाखा | 

चँँदोआ चंदोया, चँँदोत्रा -संज्ञ पुं, [हिं. चँंदवा] सिहा- 
सब पर सोने-चाँदो के चोबों पर तना वितान | 

चंद्र--सं शा पुं, [सं] (१) चंद्रभा । (२) एक की संख्या । 
(३) मोर की पूछ को चंद्विका । (४) कपूर। (२) 
जल | (५) सोना । (७) वह बिंदो जा सानुनासिक 
वरण पर लगायी जाती है । (८) लाल रंग का मोती | 
(8) हीरा | (१०) सुखदायी वस्तु या पात्र । 

(,-- ५१) आ्रानंदुदायक । (२) सुंदर | 

चंद्रक--पंता पुं, [ सं, |] (१) चंद्रमा । उ,--काम की 
केल्षि कमनोय चंद्रऊ चक्रीर, स्त्राति को बूद चातक 
परो री--६६१ | “२$ चद्रमा-सा मंडल्ष या घेरा। 

- (३) चाँदनी। (४) मोर-पूंछ की चंद्विका। (९, 

नाखून । (६) एक मछुछी । (७) कपूर । 

चंदकक्ञ--पशा स्त्री, [ सं, | (१) चद्रमडज़ का सो लद्ववाँ 
भाग | (२) चंद्रकिरिण या ज्योति। उ,--चंद्र »ला 
जनु राहु गरी रा--१० उ. ३० | (३) एक वणवृत्त | 
(४) माथे का एक गहना। (५) छोटा ढाल। 

चंद्रकलाथर संज्ञा पुं, [ सं. ) महादेव, शव । 

चद्रक्ंत-सज्ञा पु. | स. |.(१) एक रत्न जो चंद्रमा के 
सामने पश्लीजता है। (२) पूक राग । (३) चंदन । 
(४) कुमुद । 

चद्रकांता--संशा स्त्री [ तं, | (१) चंद्रमा की पत्नी | 
(२) रात । (३) एक वरशणवृक्त । 

 चंद्रकति--संज्ञा सत्रा, [ सं, | चाँदी । 

चंद्रको-संशा स्त्री, [ सं, चंद्र केन | सोरपक्ती । 

चंद्रकुमार--संज्ा पु. [ सं. | चंद्वमा का पुत्र बुध | 

चंद्रकेतु-तंशा पुं [ सं. | लच्मण का एुक पुत्र । 

चंद्रत्य--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] अमावास्या | 

. चंद्रगुप्त--संशा पु . | सं, ] (3) चित्रगुप्त | (२) एक 
मौयंबंशी राजा । (३) एक गुप्तवंशी राजा | 


चंद्रगोलिका-संशञा स्त्री, [ सं. ] चाँदनी, चंद्धिका । 

चंद्रमहण -संशा पु. [ से, | चंद्रमा का ग्रहण | 

चंद्रचुइ--संज्ञा पु. [ तं, ] मस्तक पर चंद्रमा धारण 
करनेवाले शिव, महादेव । 

चंद्रज--संज्ञा पु, [ स, | चढद्बमा का पुत्र बुध । 

चंद्रतोत, चंद्र जीती, चंदज्याति--संज्ञा स्त्री [ सं, चंद्र 
+ज्याति ] (१३) चंद्रमा का प्रकाश | (२) एक 
अ,तशबाजी | 

चंद्रद[रा संजश। स्त्री, [ सं, | सत्ताइस नक्षत्र जो चंद्रमा 
की पत्नियाँ मानी जाती हैं | 

चेंद्र्यति-संज्ञ सत्र, [ सं, ] (१) चंद्रकिरण या चंद्र 
प्रकाश | (२) चद॒न । 

चंद्रधनु -संज्ञा पु. [ सं. | चंद्रमा के प्रकाश से रात को 
दिखायी देनेवाला इंद्रघनुष | 

चंद्रधर संज्ञा पुं. [ सं, ] मइारेव शिव । 

चेंद्रप्रभ--वि, [ सं, ] चंद्रमा-सी कांतिवाला । 

चंद्रभभा-संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (३, चंद्रमा की ज्योति | 
(२) बकुची नामक ओषध । 

ंद्रबंधु-सक्ञा पु. [ सं, ] (५) शख ' (२) कुमद। 

चंद्रबधूटी संश्ञा स्त्री, [ सं. इंद्रबधू | बीरबहूटी | 

चंद्रतण, चंद्रवात-संजशञा पु. [ सं, ] बाण जिसका 
फल अछूचंद्राकार होता है। 3,--नख मानों चंद्रवान 
साजि के कमकारत उर आगयो-- १६७२ | 

चंद्रविदु--संज्ञा पु, [ सं, |] अछ अनुस्वार का चिह्न | 

चंद्रविब्--संश्ा पु, [ सं. | चंद्रमा का मंडल । 

चंद्रभस्म संज्ञा पुं [सं,] कपूर। 

चद्रता संज्ञा स्त्रा, सं, | चंद्रमा का प्रकाश । 

चंद्र पाग--संशञः पुं, [ सं, ] (१) चंद्रमा की कन्ना । (२) 
सोलह की संख्या | (३, एक पव॑त । 

चंद्रभागा -संज्ञा पु. [ सं, ] पंजाब की एक नदी । उ, -- 
सुपर कुरुखेत अ्रय ध्या मिश्रिता, प्राग जिबेना न्हाएं। 
पुन सतद्र श्री हु चद्र ।गा, गंग ब्यास अन्हवाए 
बन्न्री रे व्यसट . 

चंद्रभाट--संज्ञा पुं, [ त॑, चंद्र + हि. भाट ] एक साधु। 

चंद्रभानु -संज्ञा पु. [ सं, | श्रीकृष्ण का एक पुन्नजों 
सत्यभामा के गर्भ से पंदा हुआ था। 

चंद्रभाल-संज्ञा पुं, [ सं, ] शिव, महादेव | 


चंद्रभूति--संज्ञा स्त्री. [ सं, ] चाँदी । 

चंद्रभूषश--संज्ञा पुं, | सं. ] शिव, महादेव | 

चंद्रमणि, चंद्रमनि--संज्ञा पुं, [ सं, ] चंद्रकांत मणि। 
उ.--चोक़ी हेम चंद्रमनि लागी हीरा रतन जराय 
खची 

चेद्रमा--संज्ञा पु.| स॑, | चांद, इंदु, सुधांशु । 

चंद्रमाललाट--संशा पुं, [ सं, ]शिव, महादेव । 

चंद्रमाललाम--संज्ञा पुं, [ सं, चंद्रमा + लत्ताम - मस्तक 
पर विज्षक का चिन्ह ] महादेव, शिव, शंकर । 

चंद्रमाला--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) एक छंद | (२)चंद्रहार । 

चंद्रमास--संज्ञा पु, [ सं, चंद्र+मास ] वह मास जिसमें 
चंद्रमा एथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता है । 

चंद्रमीलि--संजा पुं, [ सं, ] मस्तक पर चंद्रमा धारण 
करनेवाले शिव, महादेव । 

चंद्ररेखा, चद्रलेखा--संश। स्त्री, [ सं, | (१) चंद्रमा की 
कल्ना । (२) चंद्रमा की किरण | (३) द्वितीया का 
चंद्रमा जो एक रेखा के रूप में होता है । 

चंद्रतोक--संशा पुं, [ सं, ] चंद्रमा का लोक। उ.-- 
चंद्रतोक दौन्दो ससि को तब फगुआ में हरि आय। 
सब नछत्र को राजा कनन्‍्हों ससि मंडल में छाय । 

चंद्रवंश--संशा पुं, [ सं, | क्षत्रियों का एक कत्ल । 

चंद्रवंशी--वि, [ सं, चंद्रवंशिन्‌ ] चंद्रवंश का | 

चंद्रवधू, चंद्रवधूटी--संशा स्त्री, [ सं, इंद्रवधू |] बीर- 
बहूदी नामहझ एक छोटा ज्वाल कीड़ा 

चंद्रवल्लरी, चंद्रवल्ली-संज्ा स्त्री, | से, ] एक क्ता। 

चंद्रवार-संश्ा पुं, [ सं, | सोमवार । 

चंद्रविदु--संशा पुं, [ सं, | अद्धअनुस्वार का चिन्ह । 

चंद्रवेश-संज्ञा पुं, [ सं, | शिव, महादेव । 

चंद्र॒त्र॒त--संजझ्ा पुं, | से, चांद्रायण |] एक बत। 

चंद्रशाला, चंद्र॒स्नात्ना- संज्ञा स्त्री, [ सं, चंद्रशाला ] 
(१) चदनी | (२) मकान की सबसे ऊपरी अठारी । 

चंद्रश्नृंग--संज्ा पुं, [ सं, | द्वितीया के चंद्रमा के दोनों 
नुक्कीले ओर या किनारे । 

चंद्रशेखर, चंद्रलेखर--संज्ञा पुं. [ सं, चंद्र + शेखर ] 
शिव जी जिनके मस्तक पर चंद्रमा है। 

चंद्रसरोवर - संशा पुं, [ सं, | च्ज का एक तीर्थ स्थान 
जो ग़ोवद्धन के समीप स्थित है । 


चंद्रहार--संज्ञा पुं [सं] गले में पदनने की सोने की साला 
जिसके बीच में सोने का चंद्राकार पान रहता है| 


 चद्रह्मस--उंज्ञः पुं, [ सं, ] (१) तल्ववार । (२) रावण की 


तलवार (३) चांदी | 
चंद्रा-संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) चदोवा | (२) ग़ुच । 
संज्ञा स्त्री, [ से चंद्र ] मरने की अवस्था जब 
५ कहटकी बंध जाती है ओर गल्ला रुध जाता है | 
चंद्रातप--संज्ञा पुं. [ सं, ] (१) चाँदनी । (२) दंदोवा। 
चंद्रापीड--संज्ञा पं, [ स॑ ] शिव, सहादेव । 
चंद्रायण, चंद्रायन--संज्ञा हूं. [ सं, चांद्रायण ] महीने 
भर का एक घत जिससें चंद्रमा के घटने बढ़ने के 
अनुसार आहार घटाना-बढ़ाना होता है। 3,--सहस 
बार जो बेनी परसे, चंद्र।यन कीजें सौ बार--२-३। 
चंद्रालोक--संज्ञा पुं, [ सं, | चंद्रमा का प्रकाश | 
चंद्रावल्ति, चंद्रावज्ली--संज्ञा स्त्री, [ सं. चंद्रावल्ली ] श्री 
कृष्ण की अमिका और राधा की एक सखी जो 
चद्रभानु की युत्री थी । उ.--(क) ललिता अरू 
चंद्रावन्ली सखिन मध्य सुकुमारि-- ११०२ । (ख) तारा 
कमला बिमला चंद्रा चंद्रवलि सुकुमारि--१५८० | 
चंद्विका--संज्ञा पुं, [सं] (१) चंद्रमा का प्रकाश, 
चाँदनी । (२) मोर की पू छु का अद्ध चंद्राकार चिन्ह | 
उ,--सोमित सुमन भयूर चंद्रिका नील नततिन 
तनु स्थाम | (३) इलायची । (४) चाँदा मछली । 
(९) चंद्रभागा नदी | (६) जूहो, चसेली । (७) एक 
देवी | (८) एक चरणेबवृत्त । (६) माथे क। वेंदी नामक 
गहना । (१०) रानियों का एक शिरो भूषण, चंद्रकृतता । 
चंद्रिकोत्सतव--संज्ञा पुं, ९ सं, | शरदपूनों का उत्सव । 
चंद्रिल्ल--संज्ञा पु, [ सं, | शिव, मह।देव । 
चंदोदय--संज्ञा पुं, [ स॑, चंद्र + उदय ] (१) चंद्रमा 
का उदय । (२) चेंदर्वा, चंदोचा । 
चंद्रोपल--संशा पुं. [ सं, चंद्र+-उपल्ल ] चंद्॒कांतवमणि 
चंप-सज्ञा पु ॥|॒ स॑ चंपक ] (१) चपा | (२) कचनार | 
चंपई--वि. [ हिं च॑ंपा ] चंपे के पीछे रंग का । 
चपक- सश्ञा पुं, | स, | चंपा जिसका फूल हलका पीछे 
रंग का होता है । सुदर नारियों के रंग की उपमा 
इससे दी ज्ञाती है। 3.-- (क) चंपक-बरंन, चरन- 


कमलनि, दाड़िम देसन क्री--६-६३ | (ख) चंपक 


जाइ गुलाब बकुल फूलें तर प्रति बूकृति कहुं देखे 
नंदनंदन-- १८१० | 
चंपकली--ंशञा स्त्री, (+) चंपे की कल्ली । उ.--(क) 
रंगभरी सिर सुरंग पाग लटकि रही बाम भाग चंप- 
कली कुटित्ति अलक बीच-बीच रखो री-२२६२ | 
(ख) चंपकली सी नासिका रंग स्थामहिं लीन्हे-- 
पृ.३२६ । (२) गले में पहनने का एक  आशभुषण । 
चंपत--वि, [ देश, ] गायब, लुप्त, अंतरद्धान । 
क्रि, अ, [ हिं, चंपन | दबता है। 
चँँपना--क्रि, अ. [ से, चप्‌ ] (१) बोर से दबना। (२) 
लज्जित होना । (३) उपकार मानना। 
वैपा--संज्ञ पुं, [ स॑, चंपक ] (१५) एक पोधा जिसमें 
हलके पीले रंग के फूल लगते हैं, जिन पर, प्रसिद्धि 
है कि भोरे नहीं बे ठते । (२) अंगदेश के राजा कर्ण 
की राजधानी । (३) एक केला | (४) एक घोड़ा । 


(४) रेशम का एक कीड़ा । (६) एक पेड़ । 
संज्ञा सत्री--राघा_की एक सखी । उ.,-सुमना, 


. बहुला चंपा जुहिला ज्ञाना भाना भाउ--१४८० । 
घंपाकत्ती--संशा स्त्री | हिं चंपा + कली ] गले का एक 
गहना जिसमें चंपे की कली की तरह के दाने होते हैं । 
चंपू--संज्ञा पुं, [ से | गद्य-पद्च-मय काव्य । 
चँपे--क्रि, स, [ हिं, चैंपन। ] दबाते हैं ।3.-- घर बेठेहि 
दसन अधरन धरि चँपे स्ताँस भरें | 
चंबृत्त--संज्ञा स्त्री, [ सं, चर्मण्वती ] एक नदी | 
संज्ञा पु. पानी की बाढ़ । 
संज्ञा पूं, [ फ़ा. चुबल ] भिखारी का कटोरा। 
चेंवर--संशा पुं. [ सं चामर] (३) सुरागाय की पूछ के 
बालों का गुच्छा जो काठ, सोने या चाँदी की डॉडी 
में लगाकर राजाओं या देवी-देवताओं पर डुलाया 
जाता है। उ,--बेठति कर-पीठ ढीठि, अधर-छुत्न- 
छाँ्टि । राजति श्रति चँवर चिकुर, सरद सभा माँह्ि 


--६५४३ | (२) घोड़े या हथी के सिर पर लगाने 
की कलगी। 


चैंवरहार--संश्ञा पुं, [ हि. चैँवर +- ढारना ] वह सेवक 
जो चंवर डुलाता हो, चंवरधारी सेवक । 
चँवरी--संशा स्त्री, [ हिं, चवर ]लकड़ी की डॉँडी जिससें 


घोड़े की पूछ के बाल लगाकर चाँवर बनाते हैं | 
चू--संज्ञा पुं, [ सं, | (१) कछुआ, कच्छुप । (२) चंद्रमा । 
(३) चोर । (४) दुजन । 
चइत--संज्ञा पुं.. हि, चेत ] णैत नामक महीना । 
चइन--संज्ञा पुं. [ हिं, चेन ]आराम, सुख, आनंद। 
चउ हान--संज्ञा पुं, [हिं, चोहान] क्षत्रियों की एक शाखा । 
चडक--संज्ञा पुं, [ हिं, चौक ] (१) औगन। (२) बाजार। 
चडकी--संशा स्त्री, [ हिं, चोकी |] (१) छोश तखत। 
(२) पड़ाव, टिकान। (३) स्थान जहाँ सिपाही रहें । 
चउतरा--संज्ञा पुं. [ हिं, चौतरा ] चबूतरा । 
चठथा--वि. [ हिं, चौथा ] तीसरे के बाद का । 
चउद्स--संज्ञा स्त्री, [हिं, चौदस] पक्षका चोदहवाँ दिन। 
चृढद्‌ह--वि, [ हि, चौदह ] तेरह के बाद का । 
चडपाई--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चोपाई ] एक छंद | खाट | 
चउपार, चडपारि चडउपाल, चडपालि--संजञा स्त्री. [हिं, 
चोपाल ] (१) बेठक। (२) दालान। 
चउर--संज्ञा पुं, [[ हिं, चँवर ] चवर, मोरछुल । 
संज्ञा पु, [ हि. चावल ] धान, चावज्ञ । 
चउरा--संशा पुं, [हिं. चोरा] (६) चौतरा । (२) किसी 
देवी-देवता, महात्मा, साथु आदि का स्थान । 
चउहट्ू--संज्ञा पु, [ हिं, चो + हाट | चोहड, चोराहा । 
चऊतरा--संशा पुं, [ हिं, चोतरा ] चबूतरा। 
चक--संझ्ञा पु, [ से, चक्र, ] (१) चकई नाम का 
खिलोना। उ.--(क) दे मेया भौरा चक डोरी-- 
६७६ | (ख) ब्रज लरिकन संग खेलज्ञत, हाथ लिए 
चक डोरिं--“-६७० | (२) चकवा पक्षी, चक्रवाक | 
(३) चक्र नामक अस्त्र । (४) चक्का, पहिया। (५) 
छोटा गाँव। (६) किसी बात का सिलसित्ञा या क्रम । 
(७) अधिकार, दखत्न । (८) एक गहना । 
वि.---भरपूर, अधिक, ज्यादा | 
वि,--चकपकाया हुआ, भोचक्का, चकित । 
संज्ञा पु, [ सं, [ साथु । 
चकई--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चकवा ] मादा चकवा कवि- 
प्रसिद्धि के अनुसार जो अपने नर से रात्रि में बिछुड़ 
जाती है। 3.--चकई री, चलि चरन-सरोवर, जहाँ 
न प्रेम-बियोग--१-३३७ । 


संज्ञा स्त्री, [स, चक्र] घिरनी के आकार का छोटा 
खिल्ोना जिसे डोरी के सहारे लड़के नच्चाते हैं। उ, 
“-भौंरा चकई लाल पाट को लेड़आ माँग खिलौना । 
वि,--गोल बनावट का । 
चकचकाना--क्रि, अ, [अनु,] (१) पानी, खून आदि का 
छुन छुन कर ऊपर आना । (२) भीग जाना । 
वकचकोी--संज्ञा स्त्री, [ अनु. |] करताल नामक बाजा। 
चकचाना--क्रि, अ. [ अनु, ] चकाचोंच लगना। 
' चकचा त्त--संशा पु. [ सं, चक + हिं. चाल ] चक्कर । 
चकचाव-सज्ञा पु. [ अनु, | चकाचोंध । 
चकचुन--वि, [ सं, चक्र--चूण ] पिसा हुआ। 
चक चोही--वि. [ हिं, चिकना | चिकनी-चुपड़ी | 
चकचोंध--संज्ञा स्त्री [ हिं, चकाचोंध ] कड़ी चमक या 
अधिक प्रकाश के सामने आँखों की रपक । 
चकचोंधति--करि, स, [हिं, चकरचौंचना] आँख में चमक 
या चक्रचोंध उत्पन्न करती है| 3,--चमकि चमकि 
चपला चकचोंधति स्थाम कहत मन घीर | 
चकचोधना--क्रि. अ. [स॑, चक्षुप्‌ +अंघ ] अधिक 
प्रकाश सें आँख रूपकना, चकाचोंध होना | 
क्रि, स.--आँखों में चकाचोंच उत्पन्न करना । 
चकचोंधी-क्रि, श्र, [ हिं. चकचोंधना ] चमक से आँख 
तिलमिला गयी, प्रकाश के सामने न ठहर सकी। 
उ,.--कोउ चक्रित भई दसन-चमक पर चक- 
चोधी श्रकुतानी--६४४ । 
संशा स्त्री, [ हिं, चकाचोंध ] अत्यधिक प्रकाश के 
कारण आँखों की कपक या तिलसिलाहट | 
चकचोंह--संज्ञा स्त्री, [हिं. चकाचोंध] आँखों की ऋपक। 
चकचोंहना--क्रि, अ, [ देश, ] आशा से ताकना। 
चकचौंहाँ--वि, [ देश, ] देखने योग्य, सुंदर । 
चकडोर, चकडोरि, चकडोरी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चकई 
+ डोर | (१) चकई में लपेटने की डोरी | उ,--- 
.  अरुफि परयो मेरो मन तब ते, कर कटकत चकडोरि 
 इल्तत - ६७१ | (ख) दे मैया भेंबरा चकडोरी | (ग) 
हाथ लिए भोरा चकडोरी । (२) चकहई नामक 
खिलोना, चक्कर खानेवाल्ली वस्तु, चक्कर, फेरी | उ,-- 
उत ते वे पठवत इतते नहिं मानत हों तों दुहुनि बिच 
चकड़ोरी कीनी---१२१३८। (३) चकहे की डोरी 


चकत--सज्ञा पु, [हिं, चकत्ता] दाँत की काट या पकड | 
चकताई --संज्ञा पुं. [ हिं, चकत्ता ] दाग, घब्बा, चकत्ता । 
चकती--संज्ञा स्त्री, [ सं, चक्रवत्‌ ] कपड़े, चमड़े आदि 
का टुकड़ा, चकत्ता, थिगली । 
सुहा.--बादल्ञ में चक्ती लगाना--असभव बात 
करने को तयार होना, बहत बढ़ी-चढ़ी बात करना | 
चुकत्ता--संज्ञा पु, [ सं, चक्र + वत्‌ | (१) शरीर पर 
ल्ाल-नीले उभरे हुए दाग । (२) काटने का चिह्न । 
मुहा०--चकता भरना ( मारना )--कादना । 
संज्ञापु, [ तु. चगताई ] (१) तातारवंशी चगताई 
के वंशज मुगल बादशाह | (२) चगताई वंशज पुरुष | 
चकदार--संज्ञा पुं, [ हिं. च# + फ़ा, दार (प्रत्य,) ] 
वूसरे की जमीन पर कुँआ बनवाने, उसे काम में बने 
ओर उसका लगान देनेवाला। 
चकना--क्रि, अ, [ सं, चक 5 अ्रांति |] (3) चकपकाना, 
भोचका होना । (२) चौंकना, आशंकित होना | 
चकनाचूर-वि, [ हिं, चक--भरपूर ] (१) चूर चूर, खड 
खंड । (२) बहुत हारा-थका, शिधिल | 
चकपक--वि. [ सं, चक > भ्रांत ] चकित, भोचका। 
चकपकाना--क्रि, अ. [ हिं, चक्पक ] (६) आशचय से 
ताकना, भोचक्का होना । (२) शंकित होकर चौंकना | 
चकफेरी--संजा स्त्री, [हिं, चक्र + फेरी] चक्कर, परिक्रमा । 
चकबंदी--पंज्ञा स्त्री, हि. चक+फ़ा, बंदी] हद बाँधना | 
चकबस्त--संज्ञा पुं, [ फ़ा, | जमीन की चकऋबंदी | 
संज्ञा पु .-काश्मीरी ब्राह्मणों का एक सेद्‌ । 
चकमक, चकमाकू--पंज्ञा पु, | ठ॒, चक्रमक़ ]एक पत्थर 
जिस पर चोट करने से जल्दी आग निकल्नती है। 
चकमा--सज्ञा पु, [ सं, चक्र -अभ्रांत | ($) भुलावा, 
धोखा। (२) हानि,, नुकसान | (३) एक खेल | 
चकभाकी--वि, [हिं, चक्रमक | जिसमें चक्रमक क्गा हो । 
चक्र -संशा पु, [ सं. चक्र | (५) चकवा या चक्रवाक 
पक्षी । (२) चक्कर, फेरा, परिक्रमा । 
चकरबा--संज्ञा पुं, [ सं, चक्रव्यूह ](५) असमंजस, ऐसी 
स्थिति जब उचित-अनुचित न सूझे । (२) रूगड़ा। 
चकरा--संज्ञा पुं, | से, चक्र ] पानी का भवर। 
वि, [ हिं, चोड़ा ) चोडा, विस्तृत | 


चंकराना--क्रि, श्र, [ से, चक्र |] (१) सिर का घूमना 
या चंकर खाना। (२) चकित होना, चकपकाना | 
कि, स,--चकित करना, आश्चय में डालना । 
चकरानी--संशा स्त्री, [ फ़ा, चाकर ] दासी, सेविका। 
चकरिया, चकरिहा-संज्ञा पूं, [ फ़ा, चाकरी +द्दा 
(प्रत्य,) ] चांकरी यथा नोकरी करनेवात्वा, सेवक । 
चकरी--वि, स्त्री, [सं, चक्री) चोडी, विस्तृत | उ.--सो 
जोजन विस्तारकनकपुरी, चकरीजोजन बीस--६-७४ | 
संज्ञा स्त्री.-(१) चक्की, चक्की का पाट। (३) 
लड़कों का चकई नामक खिलोना | 
वि,-अ्रमित, घूमनेवाला, अस्थिर, चंद्धल । उ, 
--सु तो ब्याधि इमको ले आए देखी-सुनी न करी । यह 
तो सूर तिन्हें ले सॉपो जिनके मन चकरी--३३६० । 
चकरीन--संज्षा स्त्री, [ हिं, चकरी + न (प्रत्य.) | चकई 
नासक खिलौना | उ,--तेसेइ हरि तैसेइ सब बालक 
कर भौंरा चकरीन की जोरी | पर 
चकत्--संशा पुं, [ हिं. चक्ता ] (१) पोधे को उखाड़ने 
ओर दूसरे स्थान मेँ. दगाने की क्रिय|। (२) मिट्टी 
की पीड़ी जो ऐसे पोधे में क्वगी रहती है। 
चूकूलई--संशञा स्त्री, [ हिं, चकला ] चोड़ाई । 
चकला--संज्ञा पुं. [ हिं, चक्र + ला (प्रत्य.) ] (१) पत्थर 
या लकड़ी का रोटी बेलने का गोल पाठा। (२) 
चक्की | (३) इलाका, जिला! | 
वि,.--चोड़ा, विस्तृत । 
घकलाना--क़ि, स, [ हि. चकतल ] पोधे को एक स्थान 
से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाना । 
क्रि, स, [ हिं, चकला ] चोड़ा करना । 
चकली--संशा स्त्री [सं, चक्र, हि. इक] (१) घिरनी, गड़ारी| 
(२) चंदुन आदि घिसने का छोटा चकला। 
, वि, स्त्री,-.[ हिं. चकल्ा ] चोड़ी, विस्तृत । 
चकवा, चकवाहा--संज्ञा पुं, [ सं, चक्रवाक ] एक पक्षी 
जिसके संबंध सें प्रसिद्व हे कि रात सें यह अपनी सादा 
से अलग रहता है । 
चकवाना--क्रि, श्र, [ देश, ] हेरान या चकित द्दोना । 
चकवारि--संज्ञा, पु .--कछुवा | 
चकवी--संज्ञा स्त्री [ हिं, चकवा ] चकवे की मादा। 
चकहा, चका--संशा पुं, [ सं, चक्र ] पहिया, चक्का। 


संज्ञा पु, [हिं, चकवा] चकवा, चक्रवाक । 
चकाचक--संशा स्त्री [ अनु, | शरीर पर तत्ववार आदि 
के प्रहार का शब्द 
वि.--तर, डूबा हुआ, निमग्त | 
क्रि, वि, [ सं, चक-तृत्त होना ] भरपेट। 
चकाचोंध , चकाचोंघी--संज्ञा स्त्री, [ से, चकरचमकना 
+चो > चारो ओर + अंघ ] बहुत चमक या प्रकाश 
से आँखों की कपक या तिलमिलाहट | उ,--चमकि 
गए, बीर सब चकाचोंधी लगी चिते डरपे असुर घटा 
घोटा--२५६१ । 
चकाना--क्रि, अ. [ से, चकल्भ्नांत ] अचंसे से ठिठ- 
कना, चकराना, हेंरान होना, चकपकाना | ' 
चकाने-क्रि, श्र, [ हिं, चकाना ] चकराये, घबराये। 
चकाबू, चकाबूह--संज्ञा पं, [ सं, चक्रव्यूइ ] चकव्यूद | 
चकार--संज्ञा पुं. [सं.] (१) चवर्ग का पहला वर्ण । (२) 
सहानुभूति सूचक शब्द । 
चक्रबंधु, चक्रबांधव-संज्ञा पुं. [| सं, चक्र >चकपा ] 
सूथ_ ( जिसके प्रकाश में चक॒वा - चकवी साथ 
रहत हैं ) । 
चक्रभेदिनी--संज्ञा स्त्री [ सं, चक्र ७चकवा ] रात (जो 
चकवा-चकवची को अलग कर देती है ) | 
चक्रमुद्रा--संज् स्त्री, [ सं, ] विष्णु के आयु्धों के चिन्ह 
जो वेष्णव बाहु आदि पर गुदाते हैं। उ.--मूड़े मूड़ 
कंठ बनमाज्ञा मुद्रा चक्र दिये | सब्र कोउ कहते गुल्लाम 
स्थाम को सुनत सिरात हिए | 
चक्रतर्ती--वि, [ सं, चक्रवर्तिन ] सार्वभोम | 
संज्ञा पुं.-(१) सावभोम राजा, समुद्राँत प्रृथ्वी 
का राजा | (२) किसी दल का समूह । 
चकासना--क्रि, अ, [ हिं, चमकना ] धमकाना | 
चकित--वि, [सं.] (१) विस्मित, आश्चर्यान्वित। उ,-.. 
सूरद[स-प्रभु-रूप चकित भए पंथ चलत नर बाम-- 
६-४४ | (२) हेरान, घबराया हुआ । 3,-अजित 
रूप है शैज्ञ धरो हरि जलनिधि मथिबे काज । सुर 
अरु असुर चकित भए देखे किये भक्त के काज- 
(३) चोकन्ना, डरा हुआ | (४) कायर | 
संज्ञा पूं, (३) विस्मय। (२) भय । (३) कायरता । 


चकितव॑त--वि. [स॑ं, चक्तित+त्रत्‌ (प्रत्य.))] (१) विस्मित, 
चकित, चरूपकाया हुआ। 3.--अब अति चकितबंत 
मन मेरो । हों आरयो निर्गेन उपदेसन भयो सगुन को 
चेरी --३४३१ | 
चकिताई--पंज्ञा स्त्री, [ हिं, चकित+अआराई ( प्रत्य, ) ] 
विस्मय, अचरज, आश्चय | 
चकी--वि. [ सं, चकित ] चाकेत, विस्पित । 
चकुज्ञा--संज्ञा पुं. [ देश, ] चिड़िया का बच्चा | 
चक्त--वि, [ सं, चकित ] (१) विस्मित, चरकंपकायी 
हुई । 3.--अंबू पंडन शब्द सुनत ही चित चकृत 
धावत--सा, उ, ३३ । (२) हेरान, घबराई 
हुई । उ.-कोतिल्या सुनि परम दीन हुं, नेन नीर 
ढरकाए। बिह॒ल तन-मन, चकृत मई सो यह प्रतच्छ 
सुपनाए--६-३ १ | 
चकैय[--संशा स्त्री [ हिं, चकई ] चरूई । 
चकोटना--क्रि, स, [ हिं. चिकोदी ] छुटकी कांटना । 
चकोतरा--संज्ञा पुं, [ से, चक्र ः गोला [एक बड़ा नीबू। 
चकोर--संज्ा पुं [ सं, ] (१) एक तीतर जिसके काले 
काले रंग पर सफेद चित्तियाँ होती हैं। च्ोंच और 
आँखें इसकी लाल होती हैं। भारतीय कवियों में 
यह चंद्रमा का बड़ा प्रेमी असिझ है और उन्होंने 
इसके प्रेम का बराबर उद्लेख किया है । 
चकोरी-संक्ञा स्त्री, [ सं, ] मादा चरोर । 
चकोर--संज्ञा पुं, [ हिं. चकोर ] नर चकोर | उ,-- ठ॒ुव 
मुख दरस आस के प्यासे हरि के नयन चकोर 
“२२७५ | 
चकोह-संज्ञा पुं, [ से, चक्रवाह ] पानी का भंवर। 
चकोध--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चकाचोंध ] चम्रक या प्रकाश 
की अधिकता से आँख की रूपक। 
चक्त-संज्ञा पु, [ सं, | पीड़ा, दर्द । 
संज्ञा पु, [ से, चक्र ] (१) चकवा पक्षी । (२) 
कुम्हार का चाक। (३) दिशा, प्रांत । 
चककर--संज्ञा पुं, [ सं, चक्र | (१) पहिए की तरह गोल 
वस्तु | (२) गोल्न घेरा । (३) घुमाव का रास्ता | (४) 
फेरा, परिक्रमा | (५) पहिए की तरह घूमना । 
मुद्दा ---चवकर काटना--मंडराना, बार बार आना- 
जाना | चक्कर खाना--(१) टेढ़े -सेढ़े या घुमावदार 


मार्ग से जाना । (२) धोखा खाना। (३) भटकना, 
मारे मारे फिरना | चक्कर पड़ना--ज्यादा घुमाव या 
फेर पड़ना । चक्कर आना--हेरान, होना, दंग रह 
जाना | चक्कर में डाल्नना--(१) हैरान करना । (२) 
कठिन स्थिति में डा्ञगा। चक्र में पड़ना--(१) 
हेरान होना | (२) दुविधा में पड़ना | चक्कर लगाना--- 
(१) मंडराना। (२) घृमना-फिरना । 
(६) घुमाव, पेंच, अटिल्ता, भोखा, भुल्ावा। 
सुहा चक्कर में आना (पड़ना ,७»घोखा खाना। 
(७) सिर घूमना, झुच्छी । (८) पानी का भवरा | 
(६) चक्र नामक अस्त्र । 
चक्तवइ--वि, [सं, चक्रवर्ती, प्रा.चक वर्त्ती | चक्रवर्ती (राजा)। 
चक्तवतं--सशा पु, [ सं, चक्रवर्ती | चक्रवतों राजा | 
चकवा--संज्ञा पु, [ स॑, चक्रवाक | चकवा पक्षी | 


चकवे--वि, [ हिं, चक्क वइ ] चक्रवर्ती राजा । 
चक्ता--संशा पु, [ सं, चक्र, प्रा. चक ] (१) पहिया। 
(२) पहिये की तरह गोल चीज । (३) बड़ा टुकड़ा | 
(४) जमा हुआ भाग, थक्को | (६) हेटों का ढेर | 
चक्ताब्यूह---संज्ञा पुं, [ सं, चक्रव्यूह ] चक्रव्यूह । 
चकी--संशा स्त्री, [ सं, चक्री, ग्रा. चक्की |] आटा-दाल 
आदि पीसने का यंत्र, जाँता। 
सुहा,--चकी को मानी-- (१) चक्की के निचले 
पाठ की वह खू टी जिस पर ऊपरी पाट घूमता है। 
(२) म व तारा | चक्की छुना-- (3) चक्‍की चलाना 
शुरू करना। (२) अपनी कथा छेडंन | चक्की पीसना 
“-(१) चकी चलाना । (२) कड़ा परिश्रम करना। 
संज्ञा स्त्री [ सं, चक्रिक | (१) पर के घुटने की 
गोल हड्डी) । (२) बिजली, बच्ध | 
चक्तू--संशा पु. [ हि. चाकू ]चाकू। 
चक्खें-- क्रि, स, [ हि. चखना ] स्वाद लेकर खाय । 
चक्र--संशा पु, | सं, | (१) पहिया | उ,.--थकित होत 
रथ चक्र हीन ज्यो--१-२०१ । (२) कुम्हार का चाक | 
(३) चक्की, जाँता | (४) कोल्‍ल्हू | (५) पहिए की 
तरह गोल वस्तु । (६) एक गोल अस्त्र | (७) 
विष्णु भगवान का विशेष श्रस्त्र | उ,-ग्राह गहे गज- 
पति मुकरायो, हाथ चक्र ले घायो--१-१० | 
सुहा,-- चक्र गिरना ( पड़ना )--विपत्ति आना | 


(८) पानी का भवर । (६) हवा का चक्कर, बवं डर । 
उ.---अति बिपरीत तृनावर्त आयो। बात-चक्र मिस 
ब्रज ऊपर परि नंद- पोरि के भीतर धायो--१०-७७ | 
(१०) समूह, मंडली | (११) दल, ऋुड। (१२) 
सेना का एक व्यूह | (१३) मंडल, प्रदेश।| (१४) चकवा 
पक्षी । (१४) शरीर के ६ कमल । (१६) मंडक्ष, 
घेरा। (१७) रेखाओं से घिरे हुए खाने । (१८) 
घुमाव, चक्तर । (१६) दिशा (| (२०) धोखा । 

वक्रतीथ-संज्ञा पुं, [ सं, ] (५) दक्षिण भारत का एक 
तीर्थ । (२) नेमिषारणस्ण्य का एक कुंड । 

वक्रधरं, उक्रवारी--वि, [सं,] जो चक्र घारण करे। 

संशा पु. (१) चऋ धारण करनेवाला। (२) 

विष्णु । (३) श्रीकृष्ण । (४) जादूगर । (५) साॉँप। 

चक्रपाणि, चक्रपाणी, चक्रपानि, चक्रपानी--संज्ञा पुं 
[ सं, चक्र + पाणि -- हाथ | चऋधारी विष्णु | 

- चक्रताऋ--संज्ञा पूँ, [ सं, | चक्रवा पक्ती | 

, चक्रवाकि--संज्ञा स्त्री, [ से, चक्रवाक ] चक्रवी, चकई । 
उ,--रबि-छुवबि कंधों निहारि, पंकज बिगसाने | किधों 
चक्रवाकि निरखि, पतिहदी रति मानं--६४२ | 

-चक्रवात--सज्ञा पुं, | सं, ] वेग से चक्कर खाती हुई हवा, 
बवंडर, वातचक्र | उ.--तृनावतं बिपरीत महाखत्त 
सो नप राय पठायो । चक्रवात 6 सकल घोष में रज 
धंघर है धायो--सारा, ४१८ | 

चक्रताल-पंज्ञ| पु, [ स, ] अंतरिक्ष । 

चक्रव्यूहू-संज्ा पु. [ सं, ] सेना की एक स्थिति । 

चक्रांक-संज्ञा पुं, [ सं, चक्र + अंक | चक्र आदि का 
चिह्न जो वेष्णब शरीर पर यूदाते हैं । 

चक्रांकित--वि, [ सं, ) जिसके चक्र आदि का चिह्न 
शरीर पर गुदा या अंकित हो । 

संज्ञा पं .--वेष्णवों का “एक वर्ग जो विष्णु के चकऋ 

आदि आधयुधों के चिह्न शरीर पर गुदाता है | 
'चक्राकार--वि, [ सं, चक्र + आकार ] गोल । 
चक्राकी--संज्ञा स्त्री, [ रु, | मादा हंस । 
चक्राट--संशा पुं, [ स॑, |] (१) साँप पकड़नेवाला | (२) 
साँप का विष झाड़नेवाला । (३) धू्ते। 
चक्रायुध--संज्ञा पुं, [ सं, ] विष्णु | 
'चक्रिक--संज्ञा पुं.. से, | चक्र धारण करनेवात्षा। 


टः 


चक्रित--वि, [ सं, चक्तित ] (१) हेरान, घचराया हुआ । 
उ,-- (क) नंदहिं कहति जसोदा रानी। मादो के 
मिस मुख दिखरायो, तिहूँ लोक रजधानी | नदी 
सुमेर देखि चक्रित भई, याको अकथ कहानी-- 


-. १०-२४६ | (२) चोकन्ना, सशंकित। उ,--(क/ 


गोपाल दुरे हैं मालन खात ।' "६ *'*""| उठि अब- 
लोकि ओट ठाढ़े हे, जिहिं ब्रिधि हैं लखि लेत | 
चक्रित नेन चहूँ दिध्वि चितवत, ओर सखनि को 
देत---१ ०-२८३ | (ख) तरु दोठ घरनि गिरे भहराइ | 
जर सह्दित अरराइ के, आघात सब्द सुनाइ। भण, 
चक्रित लोग ब्रज के सकुचि रहे डराइ--श्८७ । 
(३) चकित, विस्मित, भोचका, आंत |] उ.--(क) 
सुनत नंद्र जसुमति चक्रित चित, चक्रित गोकुल के 
नर-नारि---४३० । (ख) देखि बदन चक्रित भई 
सौंतुष की सपने--४३६। 

चक्री--संज्ञा पुं, [ सं, चक्रिन्‌ ] (१) चक्र घारण करने- 
वाला | (२) विष्णु । (३) चकवा पक्षों | (४) कम्हार। 
(९) साँप । (६) जासूस, दूत । (७) तेली | (८) 
चकवर्ती | (६) कोआ । (१०) गदहा । (११) रथी । 

चत्त:अवा--संज्ञा पूं, [ सं, चन्च;अवस ] सॉप जो आँख 
से सुनता भी है । 

ज्ु--संज्ञा पुं, [ सं, चत्तू सू ] आँख । 

चक्त रिंद्रिय- संज्ञा स्त्री, [ सं, | देखने की इंद्रिय, आँख | 

चचुश्रवा--संज्ञा पु, | हि, चन्चःअ्रवा | सॉप| उ.-- 
चन्नभ्रवा डर हर ग्रती ज्यों छिन द्वितिया बपु रेख 
“२७११ | 

चत्तष्पति-संज्ञा पुं, [ स, ] खूथ | 

चक्तष्य--वि, [ सं, | (१) जो (ओबध आदि) नेह्ों 
को हितकर हो । (२) जो नेन्नों को प्रिय लगे, संदर । 
(३) नेन्न-संबंधी । 

संज्ञा पुं-(१) केतकी, केवड़ा | (२) अंजन । 

चख--संज्ञा पु. [ सं, चच्नू स ] आँख । उ.--ल्टकति 

बेसरि जननि की, इकटक चख लावे--१०-७२। 
संशा पु, | अनु, ) ऋूगड़ा, तकरार, टंटा | 

चखचख--संशा स्त्री, [ अनु, ] बकबक, कहासुनी | 

चखचॉध--संशा स्त्री, [ हि, चकचोघ ] अधिक प्रकाश 
के कारण आँखों की भपक या तिल्ञमिलाहट | 


चखना--क्रि, स, [ सं, चध ] स्वाद लेना | 
चखपृतरि, चखपुतरी--संज्ञा स्त्री, [हिं, चक्ब + पुतल्ली] 
(३) आँख की पुतली । (२) अत्यंत प्रिय पात्र । 
चखा--वि, [ हि, चखना | (१) चखनेवाला। (२) रस 
या स्वाद लेनेवाल!, रघिक । 
वखाचखी--संज्ञा स्त्री, [ हैं, चलचल ] कहा-सुनी | 
चखाना--क्रि, स, [हिं, चखना का प्रे,] स्वाद दिल्लाना | 
चखावहु--क्रि, स, [हिं, चखाना]| स्वाद दो, खिलाओ । 
उ,--कन क कल्नस रस सोहिं चखावहु--१०४० | 
खु--संशा पु, [| स, चक्ष ] आँख। 
चरखेहों--क्रि, स, [हिं, चखना) चखाऊंगा, खिल्नाऊँगा 
स्वाद दिलाऊगा। 3,--यह हित मने कहत सूरज 
प्रभु, इह्टिं कृत को फन्ञ तुरत चर्खेहौं--७-५ | 
चखोड़ा, चखौड़ा--पंज्ञा पुं, [३, चल + श्रोड़ा ] काजल 
की लंबी रेखा जो बच्चों को नजर से बचाने के लिए 
उनके माथे पर लगाई जाती है। 3,--(क) कट 
लटकनि घलिर चारु चखोड़ा, सुठि वोमा तिसु भात 
“-१०-११४ । (ख) माल तिल्ञक पख स्थाम चखोड़ा 
जननी लेति बलाइ---१०-१३१३ । (ग) चारु चखौड़ा 
पर कंचित कच, छब्रि मुक्ता ताहू मैं--“-१०-१४७ | 
(घ) अंजन दोउ दृग भरि दीन्हो | श्र व चाह चखोड़ा 
कीन्हो--१०- १८३ । 
चखौती--संज्ञा स्त्री. [ हिं. चखना ] चटपटा भोजन । 
चगडढ़--वि. [ देश, |] चाल्राक, उतुर, काइयाँ | 
च्चीड।, च्चे डा संज्ञा पुं, [सं, चिचिड | एक तरकारी । 
घचेरा--वि, [ हिं, चाचा | चाचा से उत्पन्न | 
चचोड़ना, चचोरना--क्रि, स, [ अनु. या देश, ] दाँत से 
दबा-दुबाकर या खींच खींचकर रस चूसना | 
चचोरत--क्रि, स, [ हिं, चचोड़ना ] चुसता है। उ,--- 
सूरदास प्रभु ऊल्न छौड़ि के चतुर चकोरत आग-३०६५॥ 
चचोर--क्रि. स, [ हिं. चचोड़ना ) चूसते हैं। उ,- 
आपु गयो तहाँ जहँ प्रभ्॒ परे पालने, कर गद्दे चरन 
प्रेंगुठआा चचोरं-. १ ०-६२ । 
चच्छुवादिक--संज्ञा पुूं, [ सं, चक्ष +आदिक ] चक्त 
इत्यादि | 3,--ताम सक्ति आपनी धरी| चच्छावादिक 
इंद्री बिस्तरी--३०१३ | 


चच्छु--संज्ञा पुं, सवि, [ सं, चन्ष, ] नेत्र | उ.-सो 
अंजन कर ले सुत-चच्छुदि आँजति जसुमति माह 
“-“प्य७ | 
चूद--क्रि, वि, [ सं, चठुलञ > चंचल ] ऋटप८, तुरंत | 
संशञ पुं, [ सं, चित्र, हिं. चित्ती |] (१) दाग, 
भ्रव्बा । (२) घाव का चकता। (३) दोष, शव । 
संज्ञा | अठु, ) (१) किसी की चीज के हूठने 
का शब्द | (२)३ गल्ली आदि चटकाने का शब्द । 
वि. | हिं. चाइना | चाट पोंडकर खाया हुआ। 
सुह्ा ०--चटकर जात्रा--(१) ऋटपट खा लेना | 
- (२) दूसरे की चीज हृढ़प लेना या हुजम कर जाना | 
चटक--संज्ञा पुं, [ पं, | गौरेया पक्ती, चिड़ा । 
संज्ञा सत्रो, [ सं, चठुल-संदर ] चमकदमक, 
कांति | 3,--मुक्ुठ लठकि श्रकुटी मठक देखो कंछल 
की चटक सों अठकि परी दगनि ज्पठ--३०३१६ | 
यो.--चटक-मठढठक--बनाव सिगार, चमकदमक। 
वि---चटकीजा, चमकीला, मनोहर, आकर्षक । 
उ.-(क) नट्वर बेष बनौये चैटक सों ठाढ़ो रहे 
जमुना के तीर नित नव मृग निकट बोलावे--८४०। 
(ख) ऐसो माई एक कोद को हेत | जेसे बसब कुसभ 
रग मित्षिक नेकु चठक पुनि स्वेत---३१४६ | 
संश! स्त्री, [ सं, चठुल- चंचल | तेजी, फुर्ती | 
क्रि, वि,-- तेजी या फुर्ती से, चटपट । 
वि. --फुर्तीज्षा, तेज | 
वि.-..च्टपटे था तीचक्षण स्वाद का । 
संज्ञा पुं-- छुपे कपड़ों को घोने की रीति | 
चटकई--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चटक ] तेजी, फुर्ती । 
चटकृत--क्रि, अ, [ हिं, चटकना (श्रनु,) | “चट” ध्वनि 
करके टूटवा या फूठता है, तड़कसा है। उ,--दरसहूँ 
दिसा दुसह दवागिनि, उपजी है इहिं काल | पटकत 
बाँस, काँस कुस चटकत, लग्कत ताल तमाज्ञ--६ १५॥ 
चटकदार--वि. [ हिं, चटक + फ़ा, दार (प्रत्य.) ] चढद-. 
कीला, भमडकीला, चमकीला | 
चटकन--संज्ञा युँ, [ हिं, चटकना ] चटकना, तडकना। 
संज्ञा पु, [ हिं, चटक ] चमकदमक, कांति । 
चटकना--क्रि, अ, [ अनु, चंद | (१) “चट' शब्द करके 


टूटना या तर्डकना । (३) (कोयले आदि का) चंदचट 
करना । (३) चिड॒चिड[ना, ऋत्लाना | (४) (उ गल्ली 
का) चटचंट करना । (४) कल्षियों का फूदना। (६) 
अनबन या खटपट होना । 
संज्ञा पुं, | श्रनु, चट | तसाचा, थप्पड । 
चटक-सटक--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चटकना न- मंठकना ] (१) 
बनाव-सिंगार | (२) नाज-नखरा । ३... 
चटका--संशा पुं, [ हिं. चट ] फुर्ती, जल्दी | 3,--जग 
जुग यहै विरद चल्षि आयो टेरि कहत हो याते। 
म्रियत ज्ञाज पाँच पतितन*में होब कहा चटठका ते | 
सैंश्ञा पु, [सं, चित्र, हिं, चित्ती  चकत्ता । 
संशा पुं, [ हिं, चाट ]। (१) चटपटा या तीचण 
स्वाद | (२) चस्का । 
चटकाई -संज्ा स्त्री, [ हिं. चटक ] चटकीलापन। 
चूटकाना--क्रि, स. [अनु, चट] (१) तड़काना, तोड़ना । 
(२) उंगलियाँ दुबाकर चटचट शब्द करना। (३) 
किसी वरतु से चटचट शब्द निकालना । 
मुद्दा ०-जूतियाँ चैटकाना--मारे-मारे फिरना | 
(४) अल्वग या दूर करना । (५) चिढ़न | 
चटकारा; चटकारे--वि. [ स॑, चठुल | चमकीक्षा, चट- 
कीला । (२) चंचल्न, चपल, तेज । उ,-अ्रठपटात 
अलसात पत्तक पट मू दत कबहूँ करत उघारे। मनहेँ 
मुद्ित मरकत मनि श्रॉगन खेज्नत खंजरीट चटठकारे 


“२१३२ | 
वि, [ श्रनु, चठ ] स्वाद या रस लेते हुए जीभ 


चटकाने का शब्द । 
मुह ०--चटठकारे का--चरपरे या मजेदार स्वाद 
का | चटकारे भरना--स्वाद लैकर चादना । 
चटकाली-संजशञा रत्री, [ तं, चंटक+आलि ] (१) 
चिड़ियों का समूह । (२) गौरेया का भुंड । 
चटकाहट--संशा स्त्री, [ हिं, चंटकना ] (१) चटकने का 
शब्द या भाव । (२) कलियाँ खिलने का शब्द । 
चटकि--क्रि, अर, [ हिं. चटकना ] बिगड़कर, रूगड़कर, 
अनबन करके । 3,--एक ही संग हम तुम सदा रहति 
हीं आजु ही चटकि तू भई न्‍्यारी---२२६६ | 
चूटकीला, चटकीलो--वि, [ हि. चट्क + ईला (प्रत्य,)] 
(१) चटक रंग का, सडृकीज्ञा। उ,--चठकोल्ा पढ 


लपठानो कटि बंसीबट जमुना के तट नागर नट० 
८१६ | (२) चमकदार। (३) चटपटे स्वाद का । 
चटकीलापन--संज्ञा पुं. [ हि. चटकोला + पन (प्रत्य.) ] 
(१) चमकदमक, कांति । (२) चटपटापन | 
चटकोरा--संशा पुं, [ देश, |] एक खिल्लोना । 
चटखना--क्रि, स. [ हिं, चटकना ] ज़ड़कवा, खिलना । 
संज्ञा पुं.--ठमाचा, थप्पड़ । 
चटचट--संजा स्त्री, | अनु. ] (१) चटकने या हूटने का 
शब्द | (३) उगल्लियाँ चटकाने का शब्द । 
चदचटकि-क्रि, अ, [ हिं, चटचटाना ] चटचटाकर 
(हटना, फूटना) या जलनना । उ,--भेपदि ऋपणत 
लपटठ, फूत्न-फल चटचठकि, फटठत लटलटकि द्रुम 
द्रमनवारी--५९६। 


चुटचटात--क्रि, अ. [ हिं. चटचटाना ] चटचट ध्वनि 
करके (हूटवा या फूटता)। उ,--सरन-सरन अरब 
मरत हों, में नहिं जान्यी तोहिं। चट्चटात अंग 
फटत हैं, राखु राखु प्रभु मोहि--५८६ । 
चटचटाना--क्रि, श्र, [ सं, चठ ८ भेदन ] (१) चटचट 
शब्द करके टूटना या फूटना । (२) लकड़ी-कोयले का 
चटचट करके जलना ! 
चटचेटक--संज्ञा पुं. [ सं, चेटठक | इंदजाल। 
चटनी--संशञा स्त्री, [ हिं. चाटना ] (१) चाटने की पतली 
चीज | (२) धनिया-पुदीना आदि की पिसी हुई 
चरपरी चीज् | 
सुहा ०--च टनी करना (बनाना)--चुर चूर करना । 
चटपट--क्रि, वि, [ अनु, | रकूटपट, तुरंत | 
मुहा०--चटपटठ होना--चंटपट मर जाना। 
चटप्‌टा--वि, [ हिं, चाट ] चरपरे स्वाद का । 
चटपटाइ--क्रि, श्र. [ हिं, चटपट, चटपठाना ] इड़बड़ा 
कर, जल्दी करके । उ,--कर सो हाँकि सुतहि दुल- 
रावति, चटपठाइ बैठे अतुराने--१०-१६७। 
चटपटाना--क्रि, अ, [ हिं, चटपट ] जल्दी करना । 
चटपटी--संज्ञा स्त्री, [हिं. चटपट] (१) उत्तावल्ली,शीघ्रता, 
हड़बड़ी | (२) घबराहट, आकुलता। (३) उत्सुकता, 
छुटपटाइट । उ,--(क) देखे बिना चटपटी ज्ञागति 
कछ्कू मूड़ पढ़ि पर ज्यों। (ज) नेनन चटपटी मेरे 


तब ते लगी रहति कही प्रान प्यारे निधन को घन 
“- १८१० | 
वि, स्त्री, [ हिं, चटपटा ] चटठपटे स्वाद की । 
संज्ञा स्त्री ,--चटपटे ख्वादवाल्वी चीज । 
चूटर--संज्ञा पुं. [ अनु, | चटचट शब्द । 
चटवाना--क्रि, स, ( हि. चाठना का प्रे, | (१) चाटने 
का काम कराना | (२) तलवार पर सान रखाना। 
चटशाला, चटसार, चटसाज्न-संज्ञा स्त्री, [ सं, चेतक 
या हि, चद्ट >चेला+सार, सात्ष या शाज्ञा ] (3) 
बच्चों की पाठशाला, शिक्षाक्यय | उ,.--(+) तिनके 
सेंग चटसार पठायो | राम-नाम सों तिन चित लायो 
“- ७२ | (ख) अब पम्ी हम बात तुम्हारी पढ़े एक 
चटसार-- १४८६३ । (ग) चातक मोर चकोर बदत 
पिकर मनहु मदन चठसार पढ़ावव--१०3,-४ | (२) 
शाज्रा, समाज, समूह | उ.--भवर कुरंग काग अरु 
. कोकिल कपटिन की चटठसार--- २६८७ | 
चटाइ--क्रि, स, [ हिं, चटाना ] चदाकर | उ,--गठ 
चटाइ मम त्वचा उपारौ-६-५। 
चटाई--संशा स्त्री, [ सं. कट ] सींक, ताड़ के पत्तों 
आदि से बननेवाला बिछावन, साथरी । 
संज्ञा स्त्री, [ हिं, चाटना |] चटाने की क्रिया । 
चटाक, चटाख--संश्ा [अनु, ] हटने या चटकने का शब्द | 
संज्ञा पुं, [ हि, चद्ठा ] चकत्ता, दाग । 
चटाका-संज्ञा पुं, [ अनु, | हटने या चटकने का शब्द | 
मुद्दा --चटाके का--बहुत तेज या कड़ा | 
चटाना--क्रि, स, [ हिं, चाटना का प्रे, ] (१) चटाने- 
खिलाने का काम करना । (२) चटाना, खिल्लाना । 
(३) घूस देना | (४) छुरी आदि पर सान रखाना। 
चटापटी--संज्ञा स्त्री, [ हि, चटपठ ] (१) शीघ्रता । (२) 
शीघ्र य|! चठपट झूत्यु । 
चटावन--संशा पुं, [हिं, चटाना ] बच्चे को पहली बार 
अन्न चटाने का संस्कार, अन्नप्राशन | 
चटाबे--क्रि, स, [ हि, चटाना ] चटाती है, खिलाती 
है । 3,--दविहिं बिलोइ सदमाखन राख्यो, मिश्री 
सानि चटावे नंदल्लाल--१०-८४ | 
चटिक--क्रि, वि, [ हिं, चट ] चटपट, तुरंत । 


चटियल--वि. [ देश, ] जिसमें पेड़-पोधे न हों । 
चटिया--संज्ञा, पु, बहु [सं, चेटक ] दास, नोकर। 
उ,--अ्रज!मील, गनिका<ब्याध, नतग, ये सब मेरे 
चटिया | उनहू जाइ सोंह दे पूछौ, में करि पठयो 
सटिया--१-१६ २ । 
चटिहाट--वि, [ देश, | जड़, मूर्ख । 
चटी--संशञ स्त्री, [ हिं, चद् > चेला ] पाठशाला । 
चटु-संज्ञा पुं. [सं, | (१) खुशामद । (२) पेट, उदर। 
चटुल्ल-वि. [ सं, | (१) चंचत्न, चपत्ष । (२) चालाक, 
काँइयाँ । (३) जिसे देखकर सुख मिले, प्रियद्शन। 
सुदर | उ,---चढठुल् चार रतिनाथ के इरि होरी है 
“--२४४५४ (८)»)। 
चटुज्ञा--संज्ञा स्त्री, [ संशा | बिजली, चपत्ना। 
चटोरा--वि. [ हिं, चाठ + ओरा (प्रत्य,) | ($) अच्छी 
चीजे खाने का लालची, स्वादू। (२) छोभी | 
चटोरापच--संज्ञा पु, [ हिं, चटोरा+पन ( प्रत्य, ) ] 
अच्छी चीजें खाने का लोभ था व्यसन । 
चट्ट--वि, [ हिं. चाटना | (१) चाट-पोंड कर खाया 
हुआ। (२) समाप्त, नष्ट । 
चट्टा--संज्ञा पुं, [ सं, चेठक-दास | चेल्ला, शिष्य । 
संशा पुं, [ सं, कद ] बाँस की चटठाई। 
संज्ञा पुं, [ देश, | सफाचट मेदान | 
संज्ञा पुं, [ हिं, चक्ता ] शरीर के चकत्ते, दाग । 
चट्ान--संशा स्त्री, [ हिं. चद्ढा | पत्थर का बड़ा टुकड़ा | 
चद्टाबट्टा--संज्ञा पूं, [ हि. चट्टू « चाटने का- खिलौना 
+ बटटा > गोला ] (१) काठ के छोटे-छोटे खिलौनों 
का समूह। (२) बाजीगर के छोटे-बड़े गोले । 
मुद्दा.- एक ही थली के चटटे-बटठे --एक ही 
रुचि, स्वभाव और ढंग के आदमी | चटटे-ब्टटे 
लंड़ाना--कुछ कहकर आपस में रूगढ़ा कराना | 
चट्ी - संज्ञा स्त्री, | देश, | (१) टिकान, पड़ाव, मंजिल । 
(२) पर का एक गहना 
संज्ञा स्त्री, [ हिं, चाँद] (१) द्वानि। (२) दंड | 
चटटू--वि, [ हि, चाट | चदोरा, स्वादू, सोभी | 
संश्ा पुं, [ हिं, चट्टान | पत्थर का खरल | 
संज्ञा पूं [ हिं, चाटना ] चाटने का खिलौना । 


चढ़ बड़--पंशञा पुँ. [ अनु, | बकबक, रूकरर। चूल्हे या अगीठी पर रखा जाना। (२०) पोतना। 


चड़डा--संज्ञा पु, | देश, | जाँघ का ऊपरी भाग । सुंहा ०--रंग चढ़ना--(१) रंग का खिलना या 
वि,--गावदी, मूखे, उज़डड । ा आना। (२) किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता 
चढ़त--क्रि, अ. [ हिं, चढुना ] ($) चढ़ता है, लगाया जल कक आल की तो 
या पोता जाता है । चढ़वाना--क्रि, स्‌ [ हिं. चढ़ाना | चहाना | 
सुह्ा--रंग चढ़त--रंग खिलता (है) | उ.--.. चढ़ाइ--क्रि. स, [ हिं. चढ़ाना ] (१) सितार, धनुष 
(क) सूरदास कारी कामरि पे, चढ़त ने दूजो*रंग आदि में तार या डोरी चढ़कर या कसका | उ,-- 
--१-१३२। (ख) जो पे चढ़त रंग तो ऊार त्वाँ कुबुधि-फमान चढ़ाइ कोप करि, बुधि- तरकस रितयों 
पे होब स्थामता सेतु--३३१६० । --!-६४ | (२) मल्कर, लगाकर । उ,--घ्ति 
(२) ऊपर उठता है, उड़ता है। उ,--परनि परेवा के गरल चढ़ाइ उरोजनि ले रुचि सौं पय प्याऊ 
प्रम को (रे) चित ले चढ़त अकात--१-३२५ | “+१ ०-४६ | 
संज्ञा स्त्री, [ हि. चढ़ना ] किसी देवता पर चढ़ाई-कि, स [ हिं, चढ़ाना ] (१) ( सितार, धनुष 
चंढ़ाई वस्तु या भेंट । आदि में ) डोरी कप्ती या कसकर । 
चेंट्ता--वि, [ हि, चढ़ना ] (१) द्वार की ओर उठाया महा, लियो धनुप चढ़ाइ--घनुष की डोरी कसी 
जाता हुआ। (२) आरंभ होता ओर बढ़ता हुआ । उ.--तुम तो द्विज, कुल-पूज्य हमारे, हम-तुम कोन 
चेढ़न-- संशा स्त्री, [ हि. चढ़ना ] (१) चढ़ने की क्रिया त्राई १ ओषबंत कछु सुन्यो नहीं, लियो सायक- 
था भाव । (२) देवता पर चढ़ायी हुई वस्तु । धनुष चढ़ाई-६- २८। 


(२) भेंद की, अर्पित की । 3,--मेरी बल्ति पे 


धहुना--क्रि, अ, [ स॑, उच्चल्लन, प्रा, उच्चडन, चड़- प् 
न तहिं चढ़ाई--१०४१ | 


दन | (१) ऊँचाई की ओर जाता । (२) ऊपर 


उठना, उड़ना | (३) ऊपर की ओर खिलकना या संज्ञा स्त्री, [ हि. चढ़ना ] (१) चढ़ने को क्रिया 
समिटना । (४) एक वस्तु के ऊपर दूसरी का मढ़ा या भाव । (२) ऊचाई की ओर जानेवाली भूमि। 
जाना । (५) उन्नति करना, बढ़ना । (३) लड़ने के लिए प्रस्थान, धावा, आक्रमण । (४) 

मुद्दा ०--चढ़ ( बढ़) कर होना--अधिक श्रेष्ठ या किसी देवी-देवता की पूजा की तयारी । (५) किसी 
मंहत्व का होना । चढ़ा बढ़ा--श्रष्ठ / चढ़ बनना-- देवी देवता को पूजा या भेंट चढ़ाने की किया या 
लाभ का अवसर हाथ अ,ना। चढ़ बजना- बात सामग्री, चढ़ा।वा, कढ़ाई । उ,--सूर नंद सों कहते 
घनना, पो बारह होना । » ह जतोदा दिन आये अ्रत्र करहु चढ़ाई । 


(६) (नदी या पानी का) बढ़ना । (७) घावा या चढटा[उ--संज्ञा पुं, [ हिं, चढ़ाव ] चढ़ने का भाव। 
चढ़ाई करना। (८) धूमधाम या साज-बाज के चेंढ्राउतरी--संज्ञा स्त्री. [ हिं, चढ़ना+उतरना ] (१) 


साथ कहीं जाना | (६) 'महँगा हो जाना। (१०) सुर. बार बार चढ़ने-उतरने की क्रिया । (२) कूद-फाँद । 
या स्वर तेज होना। (११) नदी के प्रवाह के विरुद्ध चंढ़ाऊ--क्रि, स, [हिं चढ़ाना] लगाऊ , मलू, पोत । 
चेलना। (१२) (नस, डोरी या तार) कस जाना। (१३) उ,--तन मन जारों, भस्म चढ़ाऊ बिरहिन गुड 
देवता या महात्मा को अर्पित करना । (१४) सवारी उपदेस ---२७५४ | 

करना। (१२) वर्ष, मास आदि का आरंभ होना। चढ़ा-ऊपरी--संशा स्त्रो, [ हि. चढ़ना+ ऊपर ] (४) 
(१६) ऋण या कर्ज हो ना । (१७) बही आदि में लिखा अधिक ऊँचे चढ़ने का भाव। (२)आगे बढ़ जाने का 


जाना । (१८) बुरा असर या प्रभाव होना । (१६) भाव या प्रयत्न, क्ञाग्डांट । 


चढ़ाए--क्रि, स, [हिं, चढ़ाना] (१) मढ़वाएं, आवरण- 
रूप सें लगाए। उ.--ऊँचे मंदिर कोन काम के 
कनक-कल्लस जो चढ़ाएं | भक्त भत्रन मैं हों जू 
बसति हों जद्यवि तृुन करि छाए---१-२४३ | (२) 
सवार कराये | उ.--कंचन की रथ आगे कीन्हों 
इरिहिं चढ़ाए बर के--२५२६ । (३) लगाये हुए, 
ए्‌। उ.--भ्ुजा विसात्न स्थाम सुदर की 
चंदन खौरि चढ़ाएं री--१३४३ । (४) कसे, खींचे | 
मुहा -“-नन चढ़ाए-- क्रोध से भ्ठकुटी ताने हुए | 
>नन चढ़ाएं कापर डोलति ब्रज मे तिनुका तोरि 

““ ९००२१० | 
चढाचढी--संजा स्त्री, [ हिं, चढ़ना ] होड़, लागडॉट। 


चढ़ाना--क्रि, स, [ हिं, चढ़ना का प्रे, ] (५) ऊँचाडे पर 
पहुँचाना | (२) चढ़ने का काम कराना । (३) ऊपर 
की ओर सिकोड़ना या समेटना। (४) धावा या 
चढ़ाई करना । (५) भाव बढ़ाना, मेंहगा करना | (६) 
स्वर ऊचा करना | (७) सितार, धनुष आदि की 
डोरी कसना या चढ़ाना | (८) देवता या महात्मा 
को भेंट देना । (६) सवारी कराना | (१०) चटपट पी 
ज्ञाना । (११) ऋण था कर्ज बढ़ाना | (१२) बही आदि 
सें लिखना या टॉकता। (१३) चूल्हे-अगीठी पर 
रखना। (१४) लगाना, पोतना | (१४) एक वस्तु 
को दूसरीपर महना। 

चढ़ानी - संज्ञा स्त्री, [ हिं. चढना ] चढ़ाइ। 


चढ़ायो, चढ़ायो -क्रि. त, [हिं, चढ़ाना ](१) लेप किया, 
लगाया, मल्ला, पोता | उ,.--चोवा चंदन अगर 
कुमकुमा परिमल अंग चढ़ायो---१०उ. ६४ | (२) 
किसी देवी-देवता को अर्पित किया | 3,--अब गोकुल 
भूतल्न नहिं राखों मेरी बवि मोको न चढ़ायो--६४२ । 
(३) लिखा, दर्ज किया, टाँका | 3.--ब्याघ, गीध, 
गनिका जिद कागर, हों तिहिं चिठि न चढ़ायो-- 
१-१६३ | (४) पान किया, पी लिया | उ, -प्रथम 
जोब्नन रस चढ़ायो अतिहिं मई खुमारि-- ११६६ | 
(५) ऊचे पर पहुँचाया, ऊपर उठाया । 
- मुहा०-मूडू चढ़ायो-खरपर चढ़ा लिया है, 


ढीठ कर दिया है। उ-- (क) बारे ही त॑ मृह चढ़ायी 
--३६ १ । (ख) तेंही उनको मूढ़ चढ।यो-- १६४८ । 
सीस चढ़ायो--माथे से लगाया, शअणास किया, 
बंदना की | उ.--तब्र बसुरेव लियो कर पलना अपने 
सीस चढ़ायो--सारा, ३७४ | 
(६) किसी के ऊपर चढ़ाकर ऊ चा किया | उ,-- 
ऊखल ऊपर आनि पीढि दे तापर सखा चढ़ायौ--- 
* १०-२६२। (>) सवार कराया, सवारी पर बेठाया | 
उ,--चले विमान संग ग़ुद्-पु रजन तापर ठप पोढ़ाबो | 
भस्म अंत तिज्ञ अंजलि, दोन्‍्हीं, देव विमान चढ़ायो 
--६-५० | ह 
चढ़ाव--संज्ञा पुं, [ हि, चढ़ना ] (१) चढ़ने का भाव। 
यो, --चढ़ाव-उतार-- ऊचा - नीचा स्थान | 
(२) बढ़ने का भाव , दृद्धि, बाढ़, बढ़ती | 
यो०--चढ़ाव- उत्तार--ऋमश: सोटाहे कम होना 4 
(३१) विघयाह में दुललहिन को चढ़ाये गये गहने 
आदि, चढ़ावा । (७) विवाह में दुलहिन को दिये 
गये गहने आदि पहनने को रीति । (४) बह दिशा 
जिधर से नदी बढ़कर आ रही हो । 
चढ़ावत--छि, स, [हिं, चढ़ाना] (१) सवार कराते हैं | 
उ,--गेबर भेति चढ़ाबत रासभ प्रभ्ुुता मेडि करत 
हिनती--११२८। (२) मजते हैं, लगाते हैं | उ, 
--जो पे जोग लिखि पठयो हमको तुमहुन मस्म 
चद्ावत--- १२१८ | 
चढ़ावन--संज्ञा स्त्री [हिं, चढ़ाना) (१) देवापित करना 
चढ़ाने की क्रिय। | उ,--दस मुख छेदि सुफक्त नव 
फल्न ज्यों, संकर-उर दसपीस चढावन--६-१३१ | 
चढ़ावहु--क्रि, स, [ हिं, चढ़ाना ] अर्वित करो | उ.-- 
जरासंघ सिसुपराज्ञ दतति ते जीते हैं उठि अध्य 
चढ़ाउहु--१० 3.-२३१ 
चढहावा[--संज्ञा पुं, [ हिं, चढ़ना ] वे गहने जो दुल॒हिन 
को चढ़ाये जाते हैं। (२) वह सामग्री जो देवी- 
देवता पर चढ़ायी जाती है, पुत्नापा। (३) टोने- 
टुथ्के की चीज । (४) उत्साह प्रोत्साहन | 
चढ़ावे -- क्रि, स. [ हिं, चढ़ाना ] देवता के अपण करें । 
उ,--कमत्न-पत्र मालूर चढ़ाव-- ७६६ | 


चढ़ावै--छि. स, [ हिं, चढ़ाना ] पुस्तक, बही, कागज 
आदि पर लिखे। उ,--अब ठुम नाम गहों मन 
नागर |**'** **''| मारे न सके, बिघन नहीं ग्रास, 
जम न चढ़ावे कागर--१-६१ | 


चढ़ाहु--क्रि, स, [ह, चढ़ाना] चढ़ाओ, सवार कराओ। 


-कहै भामिनि कंत सो मोहि कंध चढ़ाहु-१८८६ | 
चढ़ि--क्रि, श्र, [हिं, चढ़ना] (१) चढ़कर, सवार होकर । 
उ,--विप्रनि पे चढ़ि के जो आवहु | तो तुम मेरौ 
दरसन पावहु--६-७ | (२) उन्नति करके, बढ़कर । 
मुद्दा .-चढ़ि बाजी-+>बात बन गयी,पो बारह हो 
गयी | 3उ.---अधर रस मुरल्ली लूटि करावति | आपुन 
बार बार ले श्रेंचचति जहाँ तहाँ ढरकावति | आजु 
यहाँ चढ़िबाजी वाक़ी जोइ कोइ करे बिराजे | 
(३) घावा या आक्रमण करके, चढ़ाई करके । 
““ उ.-बार सन्नह जरासंध मथुरा चढ़ि आयो 
._ --१० उ,३। (४) लगाकर, मल्कर, पोतकर । 
मुहा,--रंग चढ़ि रहो-रंग आ चुका है, रंग 
चढ़कर खिल चुका है। 5.--पहले ही चढ़ि रहो 
स्थाम रंग छूटत नहिं देखयो घोई--३१४५ । 
चढ़ी--छि, स, [ हिं. चढहुना ] (नदी आदि) बाढ़ पर 
आयी, बढ़ गयी । उ,---तुम्हरे बिरह बजनाथ राधिका 
नेनन नदी बढ़ी | लीने जाति निमेष कूल दोड एते 
मान बढ़ौ--र२े४४४ । ५ 
वि-ऊपर गयी हुई,ऊच स्थान पर पहुँची हुई । 
उ.--नदनंदन को रूप निहारत अहनिसि अठा 
चढ़ी--१७६४ । 
चरढ़े--क्रि, अ, [ हिं, चढना (सवारी पर) बेठकर, 
सवार होकर। उ,--(क) आरनंदमगन सब अमर 
गगन छाए, पुहुप बिमान चढ़े पहर पहर के-..- १ ०- 
३० | (ख) कहुँ गजराज बाजि रगारे तापर चढ़े 
. जु आप--सारा, ६७७ | 
चढ़ेड--कि, अ, [ हि. चढना ] आक्रमण या घावा किय्रा, 
चढ़ाई की । उ.--सब मिल करहु कछू उपाव | मार 
मारन चढ़ेठ बिरहिने करहु ज्ञीनो चाब--२७१५ | 
ढु--कि, अ, [ हिं, चढुना | (१) नीचे से ऊपर जाती 
है, चढ़ती है। 3उ,--एकनि ले मन्दिर चढ़े, एकनि 


बिरचि बिगोवे (हो)--१-४४। (२) क्षेप होता है, 
पोता या लगाया जाता है । 
सुद्दा,--रंग चढ़े--किसी वस्तु पर रंग आवे या 
खिले । उ,--सूरदास स्थाम रंग राँचे, फिर न चढ़े 
रंग राते--३०२४ | (३) (चूल्हे, अगीठी आदि पर) 
चढ़ाकर | उ.--एक जेंवन करत त्याग्यों चढ़ें चूहदे 
दारि--४० ३३६ (८४) 
चढ़े ए--क्रि, स, [हिं, चढ़ाना] पोतिए, मत्रिए, लगाइए | 
उ,--जिहि सिर केस कुसुम भरि गंदे तेहि केसे 
भसम चढ़ेए--३१२४ । 
चढ्त--संशञा पु. [हिं, चढ़ना + ऐत (प्रत्य,)] चढ़नेवाला | 
चढ़या--वि, [ हि, चढ़ना + ऐया (प्रत्य)] चढ़ने 
या चढ़ानेवाला | 
चढ़हें--क्रि, स, [ हिं, चढ़ावा ] भेंट देंगे, (देवता पर) 
चढ़ावेंगे । उ,--जा दिन राम रावनहिं मार, ईसहिं 
ले दससीस चढहेहँ | ता दिन सूर राम पे सीता सरबस 
बारि बधाई दहैं--६-८१ | 


चढेहों--क्रि, स [ हि. चढ़ाना ] भट करू गा, देवापिंत 
करू गा | 3.--देत्य प्रहारि पाउ-फत्-प्रेरित, पिर- 
माला सित्र सीस चढेहों-६-१४७ | 


चढ़ौ--क़ि, अ. [ हिं, चढ़ना ] सवार दो | उ,-->सूरज 
दास चढ़ो प्रभु पाछें, रेनु प्ारन दीजे--६-४१ | 
चढ़्धौ--क्रि, अर. [ हिं, चढ़ना ] (१) ऊपर डठा, झँचे 
स्थान को गया। 
मुह ०--रवि चढ़यो---सूर्य उदय होकर ज्षितिज 
पर आ गया । उ.--रवि वहु चढ़यो, रेनि सब 
निघटी, उचटे सकल किवार-४०८ | 
(२) सवार हुआ, सवार द्वोना। उ.-दई न जाति 
खेवठ उतराई, चाहत चढ़यों जहाज--१-१०८। 
(३) आक्रमण किया, धावा किया | 3,-- (क) गज 
अहंकार चढ़यो दिग बिजयी, लोभ-छुत्र-करि सीस -- 
१-१४४ | (ख) इंद्रजित चढ़थो नित्र सेन सब साजि 
के रावरी सेनहूँ साज कीजे--६-१३१६ | 
चणक--संज्ा पुं, [ सं, | ($) चना । (२) एक ऋषि | 
चतुरंग-ंज्ञा पु, [ सं, | (५) एक गाना । (२) चतु- 
रंगिणी सेना का प्रधान अधिकारी । 


संज्ञा स्त्री.--(१) सेना के चार अंग--हाथी,घोड़ा, 
रथ ओर पेदल | (२) चाए अंगों से युक्त सेना | 
वि,---चार अंगों से युक्त । उ.--मनहुँ चढ़त चतु 
रंग चमू नभ बाढ़ी है खुर खेइ---२८२० । 
सक्ञा पुं, [ सं, | शतरंज का खेब । 
चतुरंगिणी, चतुरंगिती--जि ० स्त्री, [ सं, चतुरंगिणी ] 
चार अंगों से धुक्त (सेना) | 
संज्ञा स्त्री-सेना जिसमें चारो अंग हों--हाथी, 
घोड़े, रथ और पेंदल | 
चतुर--वि, पुं, [सं,] (१) प्रवीण, कुशल, निपुण । (२) 
फुरतीला, तेज । (३) धूत, कॉइयाँ । 
संज्ञा पुं--नायक् का एक सेंद | 
चतुरई--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चतुराई ](१) चतुराई,चतुरता । 
--(क) मोहन काई न उगिल माटी |।****] 
महतारी सो मानत नाहीं कपट-चतुरर ढठादी--१०- 
२५४ | (व) चोर अधिक चतुरई सीखी जाइ न 
कथा कही--१०-२६१। (२) धूतेता, काड्यॉपन | 
उ.--जेसे हरि तेसे तुम सेवक कपठ चतुरई साने 
हो--३००५ | 


मुद्दा ०--चतुरई छोलत हो--चालाकी दिखाते 


हो, धोख। देते हो | उ.--जाहु चले गुन प्रगट सूर- 
प्रभु कह् चतुरई छोलत हो । चतुरई तौलत हौ--- 
चाज्ञाकी करते हो । उ.--बहुनावकी आजु में जानी 
कहा चतुरई तोल्ञत हो । 

चतुरक--संज्ा पुं, [ से, ] चतु॒र प्राणी । 

चतुरगुन--वि, [ सं. चतुर्गण ] चौगुना । उ,-- लियो 
तेंबरोत्ल माथ धरि हनुमत, कियों चतुरगुन गात-६-७४। 

चतुरता--संज्ञा स्त्री, [ चतुर +ता (प्रत्य) |] (१) चतुर 
होने का भाव, चतुराई । (२) कुशल्वता, निपुणता । 

चतुरद्स- वि, [ सं, चतुदंश ] चोद॒ह 

चतुरनम नि--वि, [ सं, चतुर + मणि ] चतुरों सें श्र ष्ठ | 
उ,-ग्याननमनि, विद्यासनि, गुनमनि, चतुरनप्रनि 
चतुराई-- २१७० | 

चतुरनीक--संशा पुं, | से, | चतुरागन, बह्मा । 

चतुरभुनञ्न --वि, [ सं, चतुमुज | च्वार भुजाओंवाला। 

,-बहुरो घरे हृदय महँ ध्यान । रूप चतुरमुज स्याम 

सुजान--२३-१ ३ । 


चतुरमास-संज्ञा पूँ. [सं. चातठुर्माठ, हिं, चतुर्मास ] 
बरसात के चार महीने, चोमासा | 3,---चतुरमास 
सूरज प्रभु तिईि ठोर वितायौ--६-७१ | 
चतुरमुख-संज्ञा पुं. [ सं, चतुर्मख ] (१) अह्मा । (३) 
विष्णु | 
वि,--चार सुखवातला। 
चतुरसस--संशा पुं, [ सं, ] एक गंध द्वव्य । 
चलुरा--वि, [ हिं, चतुर | (१) चतुर | (२) काँइयाँ । 
संज्ञा स्त्री,-- राधा की एक सखी का नाम । उ, -- 
स्थामा, कामा चतुरा नव ज्ञा प्रमुद। सुमदानारि- १५८० .| 
चतुराइ, चतुराई--संज्ञा स्त्री, [ सं, चतुर + हिं, आई 
(प्रत्य.) ] (१) निपुणतता, दक्षता । (२) धूतंता 
चालाकी | उ,--(क) मन तोसों किती कद्दी समुझाइ। 
नंद नंदन के चरन-कमल भजि, तजि पार्खेंड चतुशाह 
- १-३१७ । (ख) स्थाम फाँधि मन करष्यो हमरो अरब 
समुझी चतुराई--१३४३ । (३) काट-कर्षर् | 
-देद्ध बयस पूरे पुन्यनि ते ते बहुतें निधि पाई | 
ताहू के खेबे-पीबे को कह. कर॒ति चतुराई-१०-३२३ | 
चतुरात्मा-सज्ञा पु. [ से, | (१) हेश्वर । (२) विष्णु । 
चतुरानन-संज्ञा पुं, [ से, ] चार मुखवाले, ब्रह्मा | ऊ, 
--भाया कल्ला ईस चतुरानन चह॒ब्यूह घर रूर--.- 
सारा, २४५ | 
चतुरापन--संज्ञा पु, [ हि, चतुरा + पन (प्रत्य,) | (१) 
चतुराई, होशियारी | (२) घूत॑ता । 
चतुराय--संज्ञा स्त्री, [ हि, चतुराई | चतुरता, चात्माकी । 
उ,--+गहयो इरषि भ्रुज लतिता घाव । गयी स्याम 
की सब चतुराय--१४४४ (८) । 
चतर्‌--वि, [सं,] चार] 
संज्ञा पु ,-- चार को सख्या | 
तंगंति--छंज्ञ पूं, [ स, ] (3) इंश्वर। (२) विष्णु | 
चत॒गण, चतुगंन-वि, [ सं, चतुगण | (१) चारगुना, 
चोगुना । (२) चार गुणवाला | 
चतथ--वि. [ सं, | चोथा | 
चतर्थाश--संज्ञा पुं, [ सं, ) चोथाई भाग । 
चतुर्थी--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (६) चोथी तिथि, चौथ । (२) 
रत्यु के चोथे दिन की रस्म, चोथा । 
चतुदंश, चतृद्ंस--संज्ञा पूं, [सं, चतुदश ] चौदह। 





ध्तदंशी, चतुदंसि, चतुदखी--संज्ञा स्त्री, [ स॑, ] चोद- 
हवीं तिथि, चोइस। 
चतुद्िक, चतदिश--संज्ञा पूं, [स, चतुर + दिक्‌, दिशा] 
चारो दिशाए। 
क्रि, वि,--चारो ओर | 
चतबोहु--संज्ञा पं, [ सं, ] (५) शिव | (२) विष्ण | 
चतभज--बि, पूं, [ सं, ] चार भुन्ाओंवाला | 
संज्ञा पु--विष्खु | हि 
चतुभु ज्ञा--उंज्ञा स्त्री. [ सं. ] एक देवी | 
चतुमुजी--संज्ञा पुं. [सं, चतुमंज+ है (शत्य,) | (३) 
एक वेष्णव संप्रदाय । (२) इस संप्रदाय का अनुयायी | 
वि,--चार भुजावाला। 
चतुर्मास -संज्ञा पुं, [सं, चातुर्मास] वर्षा के चर महीने 
--आपाढ़, सावन, भादों ओर कुआर, चोमासा । 
बतम ख--वि, एुं, [ सं, | चार सुखबाला | उ,--चारों 
7 बेद चतुम ख ब्रह्मा जस गावत हैं ताको - १-११३ | 
संता पुं, [ सं, ] (१) ब्रह्मा | (२) विष्णु । 
क्रि, वि.-चशो ओर | 
चतु्मात-संज्ञा पु. [ सं, | इश्वर 
चतुर्यगी--सरा स्त्री, [ से, ] उतना समय (8३२०००० 
वर्ष) जिपमें एक बार चारो युग बीत जाय । 
चतुर्वंगं>-संशा पु. [ सं, | अथ, धर्म, काम ओर सोक्ष । 
चतुबंण--संज्ञा पुं. [ सं, ] ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर 
ख्द््। 
चतुर्विद्य--पंड स्त्रो, [तं,] चारो वेदों की विद्या । 
चातुर्वेद्‌--संज्ञा एुं. [ सं, | (१) ईश्वर । (२) चर वेद 
चतव दी--पंज्ञा पुं, [सं, चतुर्वे दिन] (१) चारे वेद जानने- 
वाला व्यक्ति। (२) ब्राह्मणों की एक जाति | 
चत॒व्यद- संशा पुं, [ सं, ] (१) चार मरुप्यों या पदार्थों 
का वर्ग अथवा समूह जसे राम, भरत, लक्ष्मण ओर 
शत्रप्न या कृष्ण, बलदेव, प्रद्यम्त ओर अभिरुद्ध | उ 
--(क) प्रगठ भए दसरथ शह पूरन चतुब्यू ह अवतार 
“सारा, १६० । (ख) माया कज्ञा इंतप चतुरानन 
चतुब्यू ह धरि रूप --सारा,३५४ । (२) विष्णु । (३) 
योग शास्त्र | (७) चिकित्सा शास्त्र । 
चतुष्कोण--वि, [ से, ] चोकोर; चौकोना | 


चतृष्पद-संजञा पूं. [ सं, ] चार परवाला पशु । 
वि.--चार पद या चाणएवाल्वा 
चतृष्पदी--संज्ञा स्त्री, | सं, | चार पदों का गीत। 
चतससम--संज्ञा पु, [| सं, | एक गंध द्वव्य । 
चत्वर--संज्ञा पुं, [ सं, | (१) चोराहा | (२) चबूतरा 
बेदी । (३) घिरा हुआ कोई चोकोर स्थाव। 
चद्रा--संज्ञा पुं, [ फ्रा. चादर | दुप्ट, ओढ़ना । 
चद्रि--संज्ञा पु. [ सं, ] (१) कपूर । (२) चंद्रमा । 
चहर-संज्ञा स्त्री, [ फ्रा, चुंदर | (१) चदरा, दुपट्टा । 
. (२) किसी घातु का लंबा चोडा पत्तर । (३) नदी 
आदि के बहते हुए पानी का वह अंश, जिसका 
ऊपरी भाग चादर के समान समतत्न हो जाता है, 
जिसमें लहरें नहीं उठतीं ओह जिसमें फंस जानेवाली 
नाव या ग्राणी कठिनता से बचता है । 
चंनक--संज्ञा पुं. [ सं, चणक ] चना। उ,--बेसन दारि 
चनक करि ब'न्यी--- १००६ | 
चनकता--क्रि, अ, [ हिं, चटव ना | फूटना, खिलना। 
चनखना-कि, अ. [ हिं, अनखना |] चिढ़ना 
चनदारी--संज्ञा स्त्री, [हिं, चनाकदाल ) चने की 
दाल। 3.--मू ग, मसूर, उरद, चनदारी | कनक-फटक 
घरि फट कि पछारी --३६६ । 


खतन--तंज्ञा पुं, [ सं, चंदन ] संदल, चंदन । 


चतवर--संज्ञा पुं,--आस, कौर | 
चनसित--संज्ञा पु, [ सं, ] श्रेष्ठ, महान । 
चता--सेज्ञा पूं, [ सं, चणुक | एक प्रधान अन्न | उ,-- 
साग चना संग सब चोराई---२३२१। 
मुद्द,--चने का मारा मरना--इतना दुबला कि 
जरा सी चोट से सर जाय । नाक़ों चने चबब्राना--. 
बहुत हेशन करना | लोहे का चना-- बहुत कठिन 
काम । लोहे के चने चब्राना--कठिन कास करना | 
चपक्न--संज्ञा स्त्री, [ हि, चपकना ]अंगा, अंगरखा । 
चपकता--कि, अ, [ हि. चित्रसना ] जुड़ना, चिप्रकना। 
चपक्राना -क्रि, स, [ हिं, चिउक्राना |] जोड़ना । 
चपट--संज्ञा पु, [ सं. | चपत, तमाच।, चोट। 
चपटना--क्रि, अ, [ चिपटना ] सिड़ना, जुटना 
चूपटा[-वि, [ हि, चिपटा ] बठा या घसा हुआ | 


चपटाना--क्रि, स, [हिं, चिपटाना ] (१) चिपकाना, 
सटाना | (२) लिपटाना, आलिशगन करना | 
चपटी--वि, स्त्री, [ हिं, चिपटी ] घंसी या बेठी हुई । 
' चपड़ु चपड़--संशा रत्न, [ अ्रन॒, | बह शब्द जो खाते- 
पीते समय कुत्ते के मूह से निकल्नता हे । 
चपड़ा--संज्ञा पुं..[ हिं, चपट। ] (१) साफ की हुई 
' लाख का पत्तर। (२) चिपटी वस्त्र, पत्तर। 
चपत---संज्ञा पु, [ से, चपट | (१) हल्का तमाचा या 
थप्पड। (२) धवका, हानि, नुकसान | 
क्रि, अ. [ हिं. चपना ] कुचल्ल जाता है | 
चपना--क्रि, अ, [ सं, चर्न-कूटना, कुबलना | (१) 
कुचल जाना । (२) क्ज्जित होना । (३) नष्ट होना । 
चपनी-संज्ञा स्त्री, [ हि, चपना ] (१) कथेरी । (२) 
एक कमंडल । (३) हॉडी का ढककऊूत | (४) घुटने 
की हड्डी । 
चपरगदटू--वि, [ हिं. चौपट + गटपट ] (१) नाश करने 
बाला। (२) अभागा । (३) उल्चका हुआ। 
चपरना-क्रि, स, [ अनु, चपचप ] (१) गीली या 
चिपचिपी वस्तु चुपडना या क्गाना । (२) मिलाना, 
- खानना, ओतमग्रोत करना। (३) भाग जाना, खिसकना। 
क्रि, अ, [ सं, चपत्ष | तेजी काना | 
चपरा--संज्ञा पु, [ हिं, छपड़ा | लाख का पत्तर | 
वि,-- कहकर झुकर जानेवाला, झूठा। 
अव्य, [ हिं, चपरना | हठाव, जैसे हो बसे। 
चपराना--वििं० स, [ हि. उषरा | ऋूठा बनाना। 
चपरास--संज्ञा स्त्री [ हिं. चपरासोी | (१) चपरासी की 
पट्टी या पेटी । (२) मुल्नस्मा करने की कलम । 
चपराप्ती--संज्ञ। पुं, [ फ्रा, चपव्यायॉकार्ताझराइन३ ] 
चपराख पहननेबाजा अरदल्ी या नोकर। 
चपरि--क्रि, स, [ हिं. चपरना ] (+) किसी गीछी या 
चिपचिपी वस्लु को चुप ड़कर । 3,-- ऊधों जाके माये 
भाग । श्रवत्तन जोग सिखाबन आए, चेरिह्दिं चपरि 
सोहाग--२०६५४ (२) मिलाकर, सानकर, ओतप्रोन्न 
करके। उ,--बविषय चिंता दोऊ हैं माया । दो3 
चपरि ज्यों तरुवर छाया -- ११०६ | 
क्रि, वि, [ सं, चपज्ञ | फुर्तों से, तेज्ञी से, जोर 


से। उ,--मवरजु एक चक्ृत चपरि कर भरि बर्दूँष 
पग् डारिहै-- ता. उ, ४ । 
चपल--वि, पुं, [ सं, ] (१) चंचल, अस्थिर, तेज 
गतिवान | 3.-- (क) रथ ते उतरि अवनि आतुर 
हू , चले चरन अति घाए। मनु सं चित भू-भार उता- 
रन चप्रल भण अकुहाए--१-२७३ । (क) चपल 
» समीर भयो तेहि रजनी भ॑जे चारों यामा--१० उ. 
६६ | (२) क्षणिक । (३) हड्बड़ी मचनेवाला। 
(४) अवसर पर न चूइनेवाला, बहुत चालक । 
सजा पुं- (१) पारा। (२) मछली । (३) च।तक । 
(४) एक पत्थर । (५) चोर नामक खुगंधित द्वब्य । 
(६) एक चूहा । (७ राह । 
चपलता--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) चंचलता, तेजी, जल्दी । 
(२) चालाकी, दिठाई, धृष्टता । 
चपला -वि, स्त्री, | सं, | फुरतीली, तेज । 
संज्ञा स्त्री,-- (१५) लच॒पी । (२) बिजली | (३] 
चरित्रहीन स्त्री । (४) प्मीपल। (५) जीभ । (६) 
भाँग । (७) मदिरा । 
चपतलाई--संज्ञा स्त्री, [ सं, चपल ] चपकल्नेता, च॑चत्नता । 
उ,--(क) मंजुल्न तारनि की चपत्ञाई, चित खंतहुराईं 
करष री--१०-१३७। (ख) कुडल्न किरनि निकट 
भूलोचन श्ररति मीन हम सम चपलादई--१११८। 
(ग) खंजन मीन सुमज चपल्लाई नहिं पठतर एक 
सन--६ ३४६ | 
चपल[नसा--क्रि, अ, [ से, चपक्ञ | हिलना-डोलना । 
क्रि, स,-- हिल्लाना- डोलाना, चंत्ाना । 
चपाक--कि, वि, [ हि. चटपठ ] चटवट। अचानक | 
चपाना --क्रि, स. [ हिं, चपना ] (१) जोड़ना, फेसाना | 
(२) दबवाना। (३)-लज्जित करना, क्िपाना। 
चपेट--संजञा स्त्री, [ हिं, चपाना # दवाना ] (१) धक्का, 
आधात । (२) थप्पड,तमाचा । (३) संकट, दुबाव | 
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- चपेटना--क्रि, स, [ हिं, चपेट ) (१) दबाना, दबों 


चना । (२) मारते-पीटते हुए पीछे खदेड़बा । (३) 
फटकारना, डॉटना । 


चपेरना--क्रि, स, [ हिं. चापना ] दुबाना । 


चपे---क्रि, अ. [ हिं, चपना ] दबे, प्रभावित हो | उ,--- 

करनि पिंह तुम्दरी घरी, केते चप सगाह्म--१० 
«जम | 

चप्पा--संज्ञा पुं, [ सं, चतुष्पाद, प्रा, चठप्पाव | (१) 
चौथाई भाग । (२)थोड़ा भाग । (३) चार अंगुल्न या 
एक बालिस्त जगह । (४) थोड़ी जगह । 

चप्पी--संज्ञा स्त्री, [ हिं,चपना ८ दबना ] धीरे धीरे पर 
दाबने की छिया। 

घप्यौ-- क्रि, अर. [ हिं, चपना ] दब गया, कुचल गया । 
उ,- बृच्छु दोउ धर परे'दिखे, महरि कीन्द पुकार। 
अबंदि आँगन छॉड़ि आई, चप्पो तरू की डार-- 
शे८७ | 

सबकऋ--संशा स्त्री, [ देश, ] टीस, चिलक | 

वि, [ हिं, चपना ] दब्बू , कायर, डरपोक | 

चेडकुनॉ-क्रि, अ, [ हि. चचक | टीखना, चिलकना | 

चबकी--संझा स्त्री, [ देश, | पराँदा, चचरी | 

चूबाइ--वि, पु. [ हिं, चबात्र |] चुगलखोर । उ,-- 
चंचल, चपतल, चबाई, चोौपटा, लिए मोह की फाँसी 
“० ८५६ | 

चदाइन--संज्ञा स्त्री, [हिं. चत्राव] बइनामी की चर्चा, 
निदा | उ.--दासी तृष्ना भ्रमत टहल-हित, लहत 
न छिन विश्राम | अनाचार-सेबक सों मिल्िके, करत 
चबाइनि काम--१-१४१ | 


धचाई--वि, पुं. [ हिं, खबाव ] इधर की उधर लगाने- 
बाला, खुगलखोर | 3,--(क) माधौ जू, मोतें श्रोर 
न वापी | घातक, कुटित, चबाई, कपटी, महाक्रर, 
संतापी--१-१४० | (ख) सुनूदु कानह बल्॒मद्र चबाई 
जनम्त ही को धूत--१०-२१५ । (ग) सूरदास बल 
बड़ी चबाई तैसेहिंमिले सखाऊ--४८१ | 
चृबा[उ--संशा पुं. [ हि, चोबाईं, चबाव ] (१) चारो ओर 
फेलनेवाली चचा, प्रवाद। (२) बुराई या निदा 
की घर्चो । 3.--ननन तें यह भई बढ़ाई । घर घर 
यहै चबाउ चलावत हम सौं भेंट न माई | (३) पीठ 
पीछे की निद्रा | 
खबात--क्रि. स. [ हिं, चबाना ] चबाते हुए । 
मुह ०-- दाँत चबात--क्रोध प्रदर्शित करते 


एु। उ.--दाँत चबात चले जमपुर ते धाम 
हमारे को--१-१४१ | 
चचाना-क्रि, स, [ सं, चवंण | (१) दाँत से कुचलना। 
सुहा,--चबा चबाकर बात करना-- स्वर बनाकर 
बोलना | चबे को चद्ाना--किया हुआ काम फिर 
से करना | के 
(२) दाँत से काटना, दरदराना । 
चबारा-संज्ञा पुं. [ हिं. चोबारा ] ऊपरी बेठक । 
चबाव, चबावन--सज्ञा पु, [हिं. चत्राव ] (१) चर्चा, 
प्रवाद । (२) निंदा या बुराई की चचों। (३) 
चुगलखोरी | - 
चयूतरा--संज्ञा पुं. [ हिं. चौतरा ] चोतरा | 
चबेता--संज्ञा पूं, [ हि, चत्राना] भ्ुुना हुआ सूखा अनाज, 
भूजा, चवंण | उ,--एफ दूध, फल, एक भंगरि 
चबेना लेत, निज निज कामरी के आपमननि कोने 
“४५९७ | 
चबेनी--संज्ञा स्त्री, [ हि. चवाना ] (१) बरातियों को 
दिया जानेवाला जलपान। (२) जलपान का मूल्य । 
चव्भू , चब्बू-9ि, [ दि, चत्राना ] बहुत खानेवाला । 
चब्मो-संज्ञा पु [ हि. चभकना ] दूसरे का दिया हुआ 
गोता, डुब्बी, डुबकी । 
चृधभक--संशा [ अश्रनु, ] पानी में डूबने का शब्द । 
संज्ञा स्त्री, [ देश, ] डंक मारने की किया। 
चभड़चभड़--संज्ञा स्त्री, | अनु, ] (१) खाते-पीते समय 
मुह का शब्द | (२) कुत्ते-बिल्ली का पानी पीने का 
शब्द | 
चमना--क्रि, अ. [हिं चाभना ] कुचला जाना | 
चभाना--क्रि, स, [ हि. चाभमना | खिलाना। 
चभोक-पि. [ देश, ) मू्ख, गावदी, बेवकूफ । 
चभोकना, चभोरना--क्रि, स, [ हिं, चुभकी ](१) गोता 
देना, डुबोना | (२) भिगोना, तर करना | 
चभोरी--वि. [ हि. चभोरना | भीगी हुई, तर | उ,-- 
रोटी, बाटी, पोरी, कोरी । इक कोरी इक घीव 
चभोरी--३६६ | 


चभोरे--वि. [ हिं. चभोरना ] भीगे हुए, तर, रस में 
डूबे हुए। 3,--(क) मीठे अति कोमल हैं. नीके। 


ताते, तुरत चभोरे घी के--३६६ । (ख) घेवर अति 
घिरत चभोरे | ले खाँड उपर तर बोरे - १०-१८३ । 
चमंक--संज्ञा पु, [हिं. चमक] (१) प्रकाश | (२) काँति । 
चमंकना--क्रि, अ, [ हिं, चमकना ] जगमगाना । 
चमक--संज्ञा स्त्री, [ सं, चमत्कृत ] (१) प्रकाश, ज्योति, 
रोशनी | (२)५कांति, आसा, दमक । 
मुह ०--चमक देना (मारना)--चंसकना। चमक 
लाना--चमकाना | 
(३) कमर आदि की चिक्र या झटका । 
चमऊत--क्रि, अ, [हिं. चमकता] चमकते हुए, ज्योति- 
युक्त। 3उ--रिपि-दहग चमकत देखत भई-९-३ | 
चमकताई--संज्ञा स्त्री, [ हिं. चमक ] कांति, आभा, 
दुमक । 3,--हँसति दसननि चमकताई बच्रकन 
रुचि पाँति--१३५५ | 
चमक दमक--संज्ञा स्त्री, [ हि, चमक + दमक (अचु.) ] 
आभा, क्रांति, तड़क-सड़क | 3,--मिटि गई चमक 
दमक अंग-अ्रग की,मति अरु दृष्टि हिरानी-१-३०५। 
चमकदार-- वि, [ हिं, चमक + फ़ा, दार ] चमकीला | 
घम्कना--क्रि, अर [ हिं, चमक ] (१) जगमगाता 
प्रकाशपूण होना | (२) ऋझल्लकना, दसकना। (३) 
प्रसिद्ध होना, उन्‍नतति करना | (४) बढ़ना, बढ़ती 
पर होना । (१) चोंकना, भड़कना। (६) भेटपट 
. खिसक जाना | (७) एक बारगी दद होने लगना | 
(८) मटठकनों, उगलियाँ सटकाकर भाव बताना | 
(६) क्रोध प्रकट करना (१०) लड़ाई-कगड़ा होना। 
(११) कमर सें चिक आना या रूटका लगना। 
चसकनी--वि. स्त्री [ हिं, चमकना ] (१) जल्दी चिढ़ने 
या भड़कनेवाली | (२) हाव-भाव बतानेवाल्दी | 
चमकाति--कि, स, [ हिं, चमकाना] चमझाती हे, 
कांति क्ञाती है। उ, - तनक कटि पर कनक - कर- 
धनि, छीन छवि चमकाति--१०-१८४। 
चसकाना-क्रि, स, [ हिं, चमकना ] (१) चमऊकीला 
करना, कलकाना | (२) साफ या उजल्ा करना | (३) 
भड़काना, चौंकाना | (४) चिढ़ाना, खिक्काना | (५) 
उंगली मटका कर भाव बताना। 
घसकारा-“संज्ञा पु, [ सं, चमत्कार ] चसक, प्रकाश | 


चमकारी--संज्ञा स्त्री, [ हिं. चंमकारा ] चम्रक, प्रकाश | 
3.--अ्रधर जिंब दसननि की सोभा हुति दामिनि 
चमकारी | 

वि,--चमकी ली, प्रकाशयुक्त, आभावाली | 

चमकाव--क्रि, स, [ हि, चमकाना ] चमकता है| 
उ,--तरपि तरपि चपल्ला चमकावे --१०४६ | 

चमकि--कि, श्र, [ हि. चमक ] (१) चमक कर, जग « 
मगाकर, प्रकाशयुक्त होकर | उ, --तृष्ना-त ड़ित 
चमकि छुनहीं छुन, अह-निसि वह तन जारौ-« 
१-२०६ | (२) फुरती'से खिसक कर, रेटपट भागे 
कर | उ.-सखा साथ के चमकि गये सब्र गहयी स्याम 
कर धाइ | औरनि जानि जान मैं दीन्हों, ठुम कहेँ जरु 
पराइ--१०-३१४। (३) चेंके कर, सडक कर | 
उ,--चमकि गये बीर सब्र चकाचोंबी लगीं चिते 


डरपे असुर घटा घेटा--२३४६ १ | का 3 
चमकी -संज्ञा स्त्री, | हिं, चमक | रुपहले-सुनहल्ते तारों 
के गोल-चोकेर तारे या सितारे | 


चमकील[--वि. [ हि, चमक +- ईला ( प्रत्य, ) | (१) 
जिसमें चमक हो, चमकदार | (२) भड़कीला | 
चमके -क्रि, अ. [ हिं, चमकना ] चमकती है, जग 
मगाती है, आल्नोकित होती है | उ.--निसति अधेरी, 
बीजु चमके, सघन बरसे मेह --१०-५ | 

चमक्यो-क्ि, अ. [ हिं. चमकना ] मठकने लगा 
3.--एक सखा हरि त्रिया रूप करि पठे दियो तिन 
पास | | पीज्ांवर जिनि देहु स्याम को यह 
कहि चमक्‍यो ग्वालह--२४१६ | 

चम्गादइ--संज्ञा पु. [ सं. चमचटका, पं, चमचिचड़ी; 
हि. चमगिदड़ी ] एक पक्षी जो दिन सें नहीं निक- 
लता, रात में उड़ता है। 

चम वस्त--संज्ञा स्त्री, [ देश, ] एक बंगाली मिठाई । 

क्रि, वि,.--रूलक या कांतिसहित । 

चंसवमाति--क्रि, श्र, [ हिं, चमचमाना | चमकती है; 
रूजकती है । 3.--(क) चपता चमचमाति चमक्ि 
नभ भऋइरात राखिले क्यों न ब्रज नंद तात--६६० | 
(ख) चपला अति चमचमाति ब्रज जन सब डर डरात 
देरत सिसु पिता-मात ब्रज गलबल | 


चमचर्माना--क्रि, अ. [ हिं, चमक | चमकवा, प्रकाशित 
होना, कस कना, दमकना । 
क्रि, स.--चमक-दमक लाना, ऋूलकाना । 
चमचा-संज्ञा पु, [ प्रा, | (१) चम्मच | (२) चिसटा। 
चमची--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चमचा | ($) छोटा चम्मच । 
(२) आचमनी | (३) चिसटी | 
चमजुई, चमजोई--संज्ञा स्त्री, [ सं, चमपूका |] (१) 
एक कीडा | (२) पीछा न छोडनेवाल्ली वस्तु या पात्र | 
धमटना--क्रि, स, [हिं, चिसटना] चिपटना, लिपटना। 
चमड़ा-संज्ञा पु, [ सं, चम«] (१) चम, त्वच।। (२) 
खाल, चरसा | (३२) दाल, छिलका । 
चमड़ी--संज्ञा स्त्री, [हिं, चमड़ा] (१) चर्म । (२)खाल । 
चमत्करणा-संशा पु. [ छ॑. | चमत्कार लाने की क्रिया । 
चमत्कार--संज्ञा पुं, [ सं, | (६) आश्चय, विस्मय | (२) 
दि खत व्यापार | (३) अनूठापन, विल्नक्षणता। 
चसत्कारक-वि. [ से, | अनूठा, विज्षक्षण । 
चमत्कारी--वि, [ सं, |] (१) अद्भुत, विल्क्षण | (२) 
विज्नक्षण काम करनेवाला, करामाती | 
चमत्कृत--वि., [ से. ] विस्मित, चकित । 
चम्तत्कृति--संशा स्त्री, [ स॑, ] विस्मय, आश्चय। 
चमन--संश्ा पुं, [ फ्रा, | (१) हरी-भरी क्‍्यारी। (२) 
फुलवारी । (३) गुलजार या रोनकद्ार बस्ती । 
चमर--संज्षा पु, [ सं, | (१) सुरा गाय | (२) सुरा गाय 
की पू छु का बना चवर या चामर | उ,---चाह चक्र- 
मनि खचित मनोहर चंचल चमर पताका--२१५६६ | 
(३) एक देत्य | 
चमरख--सज्ञा स्त्री, [हिं, चाह्म + रक्षा ] चरखे की 
गडियों में लगाने की चकती | 
संज्ञा स्त्री.--बहुत दुबल्ली-पतल्ली , सूखी-साखी | 
चमरशिखा, चमरसिखा--सैंज्ञा स्त्री, [ सं, चामर + 
शिखा ] घोड़ों की कल्षगी | 
चमरी--संज्ञा स्त्री, [सं, ] ($) सुरा गाय। (२) चंवरी, 
चामर। (३) मंजरी । 
चमरोधा-संजञा पूं. [ हिं, चाप ] एक भद्दा जूता। 
चमला--संज्ञा पुं. [ देश, | भीख साँगने का पात्र । 
चस्स--संज्ञा पुं, [ सं, ] एक यज्ञपान्र, चम्मच । 


चसमाऊ--संज्ञा पुं, [ सं, चामर | चमर, चचेरे । 
धमाक-संज्ञा स्त्री, [ हिं. चमक | कांति, प्रकाश । 
चमाकना--क्रि, अ [ हि, चमक्रना |] चमरकना। 
चमाचस--वि. [ हिं. चमक |) चमकता हुआ। 
चमार- संज्ञा पुं, [ सं, चमंक्रार ] एक जाति जो चमड़े. 
का काम बनाती है । 
चमारनी, चमारिन, चमारी--मंशा स्त्री, [ हिं, चमार | 
(१) चमार की स्त्री। (२) चमार का काम | 
चमू-संशा स्त्री, [ सं, ] (१) सेना, फोज | उ,--(क) 
सत्रह बार फेर फिरि आयो हरि सब चमू सेहारी-- 
सारा, ५६८ | (ख) सखा री पावत्त सेन पत्तान्यो। 
| दसहु दिसा सों धूम देखियत कंपति है 
अति देह | मनहु चलत चतुरंग चमू नभ बाढ़ी है 
खुर खेह --२८२० । (२) सेना जिसमें ७२६ हाथी, 
इतने ही रथ, तिगुने सवार ओर पंचगुने पेदल हों । 
चसुर--संश पु, [ सं, ] (१) लिपाही । (२) सेनापति | 
चसेलिया[-वि, [ हिं. चमेत्ती (१) पीले रंग का | (२) 
चमेली की गंध से युक्त | 
चसेत्गी-संज्ञा स्त्री, [ सं, चंपक्रवेलि /!] एक भाड़ी या 
लता जिसके फूल सफेद या पीले होते हैं । 
चमोटो--संझा स्त्री, [ हिं, चाम + ओटा (प्रत्य,) | (१) 
चाबुक , कोड़ा । 5.--माखन-चोर री में पायो |, ,, | 
बारबार हों हँका लागी मेरी घात न आयौ। नोई 
नेत की करों चमोटी घू घट में डरवायो ६०६। (२) 
पतल्ली छुड्ठी, बेत | 
चम्मच - संज्ञा पुं, [ फ़ा, सं, चमस | हल्का चमचा। 
चय--संशा पुं, [ सं, ] (१) समूह, ढेर, राशि । (२) 
टीला । (३) गढ़, किलर! । (४) चहारदीवारी । (५) 
नींव। (६) चबूतरा | (७) चोकी, ऊंचा आसन | 
चयन--संज्ञा पु, [ सं, ] (१) इकट्ठा करने का कारये 
संग्रह, संचय । (२) चुनने का काम, खुनाई। (३) 
क्रम से लगाने की क्रिया । 
संशा पुं, [ हिं, चेन ] चेन, आरास, सुख ।उ,--- 
त्रिबिध पवन मन हरष दयन | सदा बहत न बिहरत 
चयन---५३ ६३७ | 
चयन शीज्ञ--वि, [ सं, चयन + शील (प्रत्य,) | संगदी । 


चयना--क्रि, स, [ से, चयन ] संच्चय या इकट्ठा करना । 
चयनिका--संज्ञा स्त्री, [ सं, | चुनी हुई वस्तुओं, बातों 
या रचनाओं का संग्रह । 
चर--संज्ञा पुं, | स. ] (१) गत रूप से काय करने को 
नियुक्त व्यक्ति | (२) कोड़ी । (३) दलदल । 
वि, [सं,७ (१) आप चलनेवाला, जंगस। 
उ,--जब हरि मुप्ती अबर घरत | थिर चर, चर 
थिर, पवन थक़ित रहें, जमुन। जल न बहत--६२०। 
(२) अस्थिर, एक स्थान पर न रहनेवाल्ा। (३) 
भोजन करनेवाला 
संज्ञा पु, [ अनु, | कागज़-कपड़ा फटने का शब्द । 
चरई--संज्ञा स्त्री, [ हिं. चारा ] पशुओं को पानी पिलाने 
का पक्कां गहरा गढ़ा या छोटा होज | 
चरक--संज्ञा पु. [ सं, ] (१) दूत, चर | (२) जासूस । 
(३) पथिक, सुसाफिर | (४) भिखारी । 
संज्ञा सत्री.--एक प्रकार की मछुली । 
चरकटा--संज्ञा पुं, [ हिं, चरा+काठना ] (३) पशु का 
चारा काटनेवाज्ा आदमी । (२) तुच्छु मनुष्य । 
चरकना--क्रि, अ,--हृटना, फूटना, दुरकना | 
चरका-संज्ञा पु, [ फ़ा चरक ] (१) हलका घाव, 
जख्म | (२) दागने का चिन्ह | (३) द्वानि, सुकसान | 
चरख-संश पुं, [ फ़ा, चर्ख ] (3) पहिया, चाक | 
(२) खराद (३) रेशम आदि ल्पेटने का ढाँचा | 
(४) चरखा । (५) तोप ज्ञादने की गाड़ी। (६) 
एक शिकारी चिड़िया | 
चरखा--संज्ञ पुं, [ फ़ा, चर ] (१) गोल चक्कर, चरख । 
(२) सूत कातने का यंत्र । (३) कुए से पानी निकरा- 
लने का रहट । (४) सूत लपेटने की चरखी। («) 
गराड़ी। (६) छुढ़ापे या कमजोरी के कारण बहुत 
शिथिल्न शरीर। (७) रूगड़े या कंक्र का काम | 
चरखी--संशा स्त्री, [ हि, चरखा | (१) घृमनेवाल्वी 
वस्तु । (२) छोटा चरखा । (३) कपास की ओटनी | 
(४) कुएं से पानी खींचने की गराड़ी । (५) कुम्हार 
का चाक | (६) एक आतशबाजी । 
घरग--संज्ञा पुं, [ फ्रा, ] एक शिकारी चिड़िया । 
च्रचना--क्रि, स्‌ [ सं, चचन | (५) देह में चंदन 


आदि लगाना । (२) लेपना, पोतना | (३) अनुभान 
करना । (४) पहचानता । 
क्रि, स, [ सं, अचन ] पूजा करता, पूजना | 
चंरचरा--संशञा पुं. [ अनु. ] एक चिड़िया । 
वि, [ दि, चिड़चिड़ा ] चिइचिड़े स्वभाव का। 
चरचराना--क्रि, अं, [ अनु , चरचर |] (१) चरचर शब्द 
० करके जलना, टूटना या फटना। (२) घाव आदि 
का दर्द करना या चर्रात्रा 
चरचराहट--संज्ञा स्त्री, [ हिं. चरचराना+हृठ (प्रत्य, ) ] 
(१) दर्द करने या चक्षेने का भाव | (२) चरचर 
करके फटने या टूटने का शब्द | 
चरचा - संज्ञा स्त्री, [ सं, चर्चा ] जिक्र वर्णव | उ,-- 
हरि-जन हरि-चरचा जो कर। दासी-सुत सो हिरदे 
धर--७-८ | 
चरचारी--संज्ञा पुं, [ हिं, चरचा | (१) चर्चा या वर्णन 
करनेवाद्धा.। (२) निदा या शिकायत करनेवालः 7: 
चर्‌चि>लक्रि, स, [ हिं, चरचना | (१) देढ सें चंदन, 
अरगजा आदि सुगंधित पद्चार्थ लगाकर | 3,-- 
बाजत ताह्न-म्रदंग जंत्रगति, चरचि अरगजा अ्रंग 
चढ़ाई--१०-१६। (२) एुतकर | उ,--सूरदास 
मुनि चरन चरचि करि सुर छोकनि रुचि मान । 
चरचित--वि, [सं, चाचित] लगाया या पोता हुआ, लेपा 
हुआ | 3,---चरचित उंदन नीज़ कलेवर, बरसत 


बू दन सावन---८- १३ | 
चरच्यों- कि, स, [हिं, चरचना] चंदूब आदि लगाया ।' 


उ,-चंदन अंग सखिन के चरच्यों--३६६ | 
चरज्ज-सज्ञा ६. [फ्रा, चरा | चरख नामक पक्षी | * 
चरजना -क्रि, अ, [स# च्चन | (१) बहकाना, भुज्ावा 
देना । (२) अनुमान करना, अंदाज लगाना। 
चरट--संज्ञा पुं, [सं.] खंजन पक्ती । 
चरण--संज्ञा पु. [सं,] (१) पेर, पग। 

मुह ०--चरण देना-- पेर रखना । चरण पड़ना 
--आगमन दह्ोना, कदम जाना। 

(२) बड़ों का संग, बड़ों की समीपता। उ,-- 
जहां जहाँ तुम देह घरत हो तहाँ तहाँ जनि चरण 
(चरन) छुड़ायहु | (३) छुंद था श्लोक का एक पद | 
(४) चौथाई भाग | (५) मूल, जड़ | (६) गोन्न | 


' (७) क्रम । (८) घूमने का स्थान। (६) सूथ आदि 
की किरण | (१०) गमन, जाना | (११) चरना। 
चरणचिह्म-संशा पुं, [सं,] (१) धूल आदि पर पड़ा 
. पैर का निशान] (२) चरण के आकार का चिह्न 
जिसका पूजन होता है । 
घरणतल--संज्ञा पुं० [सं,] पेर का तलुवा । 
चरणुदासी--संशञा स्त्री, [सं, चरण +दासी] (१) स्त्री, 
पत्नी । (२) जूता, पनही । ््््ि 
चरणपादुका--संशा स्त्री, [सं.] (१) खड़ाऊं, पाँवड़ी | 
(२) चरणचिह्न जिसका पूज़ब होता है । 
चरणुपीढठ--संज्ञ[ पुं, [सं,] खड़ाऊ, पाँवड़ी | 
चरणामृत--संशा पुं, [सं,] (३) वह जल जिसमें किसी 
महात्मा आदि के चर्ण धोये गये हों। (२) दूध, 
दही, घी, शकर और शहद का घोत्न जिससें किसी 
मि का म॒रति को स्नान कराया गया हो | 
चरशायुध्‌--उतंज्ञा पु, [सं, | सुरगा । 
चरणोद्क--संज्ञा पु, [सं,] चरणास्त । 
चरत--क्रि, स, [सं, चर--चरना] (पशु आदि) चरते हैं । 
उ,--अजानायक मगन क्रीड़त, चरत बारबार 
हू 2 । 
संश[ पुं, [देश,] एक बड़ा पक्षी | 
चरता--संज्ञ स्त्री, [सं.] (१) चल्षने का भाव | (२) एथ्वी | 
चरतिं--क्रि, स, [हिं. चरना] चरती हैं, (चारा आदि) 
खाती हैं | 3,.--जहँ जहँ गाइ चरतिं ग्वाज्ननि संग, 
तहँ तहँ आपुन घायो--४१३ । 
चरती--संज्ञा पुं, [हिं, चरना] बत न करनेवाला । 
चरन--संज्ञा पूं. [सं, चरण] (१) त्लरण, पर । (२) बड़ों 
का संग-साथ या सामीष्य । उ.--जहाँ जहाँ तुम देह 
धरत हो तशाँ तशँ जनि चरन छुड़ायहु | (३) छंद 
का एक पद । * 
चरनदासी--संज्ञा स्त्री, [ सं, चरणदासी] जूता । 
चरना--क्रि, स, [सं, चर] पशु का घास खाना | 
क्रि, अ,--घूमना-फिरना, विचरना । 
संज्ञा पूं, [ सं, चरण| काछा। 
चरनायुध--संज्ञा पुं, [सं, चरणायुघ | मुरगा । 
चूरनारबिंदू-संशञा पुं. [सं, चरण + अरविंद ] चरण- 


कमलों को। उ.--सूर भज चरनारबतिंदनि, मिटे 
ज.वन-मरन--१-३०६ | 
चरनि--संज्ञा स्त्री, [सं, चर--गमन] चाल, गति। 
चरनी--संजञा स्त्री, [हिं. चरना] (१) चरने का स्थान, 
चरी, चरागाह। (२) चारा देने की नाँद। (३) 
पशुओं का च्वारा या आहार। उ,--कंमल बदन 
केमिलात सबन के गौवन छाँड़ी चरनी--३३३० | 
(४) चरने की क्िय्रा | उ,--गौवन छॉड़ी तृन की 
चरनी | 
चरनोद्‌क--संज्ञा पुं, [सं, चरण + उदक ८ जलन] चरणा- 
खत | उ. ($) जाको चरनोदक सिव सिर धरि तीनि 
लोक हितकारी-- १-१५ । (व) चरन घोह चरनोदक 
लीन्हों-- १-२३६ । 
चरपट--संज्ञा पुं, [ सं, चपंट| (१) च्पत, तसमाचा। 
(२) चोर, उचक्का । (३) एक छंद । 
चरपर, चरपरा--वि, [अनु,] स्वाद में तीक्षण या तीता। 
उ,--मीठे चरपर उज्ज्वल कौरा | होंव होइ तो 
ल्याऊं ओरा--३६६ । 
वि, [सं, चपत्न] चुस्त, तेज, फुर्तीला । 
चरपराना--क्रि, अ, [हिं, चरचर | घाव या जख्म का 
चर्राना या पीड़ा देना । 
चरपराहुट--संज्ञा स्त्री, [हि, चरपरा] (१) स्वाद की 
तीचएता | (२) घाव की जल्नन। (६) हैष्यों । 
चरफरा - वि, [हिं. चरपरा| तीच्ण स्वाद का । 
चरफराना-क्रि, श्र, [श्रनु,| तड़पना | 
यरबं--वि, [फ़ा, चब॑] तेज, तीखा । 
यो,--चरब जवानी--- खुशामद करना | 
चरबन--संशञा पुं. [सं, चबंण] भुना अन्न, चबेना। 
चरबॉक, चरबाक--वि, [दिं, चरब] (५) चतुर, चात्माक, 
होशियार | (२) निभय, निडर, शोख । 
मुह ०--चरबाक दोदा--(१) चंचल दृष्टिवाला | 
(२) ढीठ, निडर, शोख । 
घ्रबा--संश! पु. [फ़ा. चरब। ] वकल, खाका। 
सुहा ०--चरबा उतारना--नकल्न करना । 
चरबी--संशा स्त्रो, [फा.] शरीर का चिकना गाढ़ा पदार्थ 
- . जो मांस से बनता हे, मेद्‌ । 


मुद्दा ०--चरबवी चढ़ना--मोद होना । चरबी 
छाना- (१) मोदा होना | (२) गये से अंधा दोना । 
चरमस--वि, [सं,] सबसे बढ़ा-चढ़ा, चोटी का। 
संज्ञा पु (१) पश्चिम । (२) अंत । 
संशा पुं, [सं, चर्म| 'दमडा 
चरमगिरि--संज्ञा पुं, [सं.] अस्ताचल् । 
चरमर--संज्ञा पुं, [अनु,] चीसड वस्ठु के दबने या सुडने 
. पर होनेवाल्ा शब्द । 
चरमराना--क्रि, अ, [अरतु,] चरमर शब्द होना । 
च्रवॉक--वि. [हिं, चरवाँक] (१) चतुर। (२) निडर। 
चरवा--संज्ञा पुं, [देश,] सुल्लायम चारा। 
चरवाई--संज्ञा स्त्री, [हिं, चराना] (१) चराने का काम । 
(२) चराने की मजदूरी । 
चरवाना-क्रि, स, [हिं, चराना] चराने का काम कराना । 
चरवारे--संशा पुं. [ हिं, चरवाह्य] चरवाहा, चोपायों 
का रक्षक | 3,--राजनीति जानो नहीं, गो-सुत 
चरवारे--२-२१३८ | 
चरवाहा--संज्ञा पुं, [हिं, चरना--व्राह्य - बाइक] पशुओं 
को चरानेधाल्वा, चोपत्यों का रक्षक | 
चरवाही--संज्ञा स्त्री, [ हि, चरवाहा] (१) पशुओं को 
चराने का काम । (२) चराने की सजदूरी | 
चरवया--संज्ञा पु, [ हि. चरना | चरनेवाल्ा पशु आदि । 
(२) चरानेवाल्ा, चरवाहा। 
चरबो--संज्ञा स्त्री, [ हि. चरना |] खाने, पीने आदि की 
क्रिया | उ.--इन गेयन चरबवो छाँडों है जो नहीं 
छाल चर हैं--/-३४३६ । 
चरस, चरसा-संज्ञा पु, [ सं, चर्म ) (१) चमड़े का 
थेल्ा। (२) चमड़े का छुर या मोट | (३) 
गॉजे के पेड़ का गोंद जो मादुरू होता है। 
संज्ञा पुं. [ फ़ा, च्ज | बनमोर नासक पक्षी । 
चरसिया, चरसी--पंज्ञा पुं.हिं. चरस + इया ई,(प्रत्य,)] 
(१) चरस से पानी खॉंचनेवाला | (२) चरत् 
 झासक मद पीनेवाला | 
चरहिं--क्रि, स, [ हि. चरना ] चरती हैं। उ,--तहाँ 
गेयाँ गनी न जाहि, तरुनी बच्छु बढ़ीं। जो चरहि 
जमुन के तीर, दून दूध चढ़ीं--१०-२४ | 


चरही-संज्ञा स्त्री, [ हिं. चरनी ] पशुओं के चरने या 
नी पीने का स्थान । 
चराइ--क्रि, स, [हिं, चरना।] . पशुश्रों को चारा खिलाने 
के लिए मंदाव सें ले ज्ञाना। उ.--माधो जू, यह 
मेरी इक गाइ| श्रव॒ आज ते आप-शअ्रार्ग दईं, ले 
ऋाइय चराइ-- १५१६ | 
चराई--क्रि, स, [हिं, चरना] मैदान में ले ज/कर पशुओं को 
चार। खिलाया | 3,--प्रथम कहयो जो बचन' 
दया रत, तिहिं बस गोकुल गाइ चराई--१-६। 
संज्ञा स्त्री, | हिं, चुरना | (१) चरने का काम । 
(२) चराने का काम | (३) चराने की मजदूरी । 
चराऊ--सनज्ञा स्त्री, [ हिं, चरना ] चारागाह, चरनी। 
चरागाहु--संज्ा पूं, [ फ़रा, | चरने का स्थान, चरी | 
चराचर--वि, [ सं, | (3) चर ओर अचर, जड़ और 
चेतन, स्थावर ओर जंगम ।3,--तिभुवन-हार शिग्रार 
भगवती, सत्तित चराचर जाके ऐन | सूरजदास 
विधात के तय प्रगठ मई संतनि सुख देन--६-१२ | 
(२) जगत्‌, संघार । (३) फोड़ौ । 
चरान--संशा पुं, [ हि, चरना | (१) चरने की भ्रूमि। 
(२) समुद्र के किनारे का दल दुद्क | 
चराना--क्रि, स, [ हिं, चरना ] (१) पशु को चराने ले 
जाना | (२) धोखा देना, सूख बनाना | 
चरायौ--क्रि, स. [ हिं. चराना ] (गाय, भेंस आदि को) 
चराया। उ,-घनि गो-सुत, घनि भाई ये, कृष्ण 
चरायो आपु--४६२ | 
चराव--संज्ञा पुं, [ हि. चरना ] चरने का स्थान । 
घरावन--संज्ञा स्त्री, सवि, [हिं, चराना| चराने के छ्षिए । 
--(%) गाये चरावन को सो गयो--६-७१ | (ख) 
आजु मे गाय चरावन जंहौाँ--४११ । 
चरावता--क्रि, स, [ ६.८चराना ) चारा खिलाना। 
चरावर--संज्ञा स्त्री, [ देश, ] व्यथ की बात । 
चराबे --क्रि, स, [ हि, चराना ] (गाय, मेंस आदि) 
चराता है। 3.--सौह गोप की गाइ चरावैं--१ ०-३। 
चरिंदा--संज्ञा पुं. [ फ्रा, ] चरनेदाल्ा पशु । 
चरि--क्रि, स, [सं, चर-चलना| चारा खाकर, चरकर | 
--(क) ब्योम, यर, नद, सेल, कानन इते चरि न 


अ्रघाइ-- १-१६ | (ख) जगत -जननी करी बारी मृगा 
चरि चरि जाइ--६-६० । 
संशा पूं, | सं, | पशु। 
चरित-संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) रहन-सहन, आचरण। 
(२) करनी,-करतूव (व्यंग्थ)। ड.--अपनो भेद तुर्ह 
नहिं कहें | देखहु नाइ चरित तुम वाके जेसे गाल 
बजेहै---१२६३ | (३) हझृत्य, लीक्षा। उ.--चरनू नि 
चित्त निरंतर अनुरत, रसना-चरित-रसाल--१-१८६। 
(४) जीवभचरित, जीवनी । 
चरितनायक्न-संज्ञा पुं, [ सं] वह व्यक्ति या नायक 
जिंसके चरित्र के अधार प! पुस्तक लिखी जाय। 
चरितवाप्त --व्रि, [ सं, चरित्रवान ] खदाचारी । 
चरितव्य--बि, [ सं, ] आचरण करने योग्य । 
खरिताथ--बिं, [सं.] (१) जिसका उद्ं श्य पूरा हो चुका 
७ हो, कृतार्थ । (२) जो ठीक ठीक घटें या पूरा उतरे । 
चरित्तर--संज्ञा पुं. [ सं. चरित्र ] धूतंता, चालबाजी। 
चरित्र--संशा पुं, [ सं, ) (१) काय, लीला। उ,-- 
भूषन विबिध बिसद अगर जुत सुंदर स्वराम सरीर। 
देखत मुद्ति चरित्र सब्रे सुर ब्योम-विमाननि भीर-- 
६-२६ | (२) स्वभाव । (३) करती, करतूत (व्यंग्य) । 
(४) आचरण, चरित। 
चरित्रतायक--संज्ञा पु, [ से. ] वह व्यक्ति जिसके चरित्र 
के आधार पर कोई ग्रंथ लिखा ज्ञाय । 
चरित्रवतो--वि.स्त्री, [हिं, चरित्रतान] अच्छे चरित्रवाल्ती । 
घरित्रवान--विं, [ सं, ] अच्छे आचरणवाला । 
चरी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चारा ] (१) चराई का स्थान । 
(२) छोटी ज्वारका हरा पेड़ भी चारेके काम आता है। 
संज्ञा स्त्री, [ चर दूत | (१) दूती। (२) दासी। 
चरु--संज्ञा पुं, [ सं, | (४) हवन या आहुति का अन्न । 
(२) हवन का अन्ञ पकाने का पात्र । (३) भाड़ के 
साथ पकाया हुआ चावत्न । (४) चराईं का स्थान । 
(५) यश । (६) बादल । 
चरुआ--संशा पुं, [ सं, चरु | मिट्टी का पात्र जिसमें 
प्रसूता स्त्री के लिए जत्न पकाया जाता है। 
'चरुखला--संज्ञा पुं, [ ि, चरखा | चरखा। 
चरू--पंशा एुं. [ हिं, चर ] हवन का अन्न । 


संज्ञा स्त्री, | हिं, चरी ] चराह का स्थान । 

चरेर, चरेरा-वि, [ अतु, ] (१) कड़ा और खुरदुरा। 
(२) ककश ओर रूखा । 

चरेरू--संजा पुं, [ हिं, चरना | चिड़िया, पक्षी । 

चरे--क्रि, स, [ हिं. चरना ] चरता है, खाता है। उ, 
--संग मृगनिहू को नहिं करे | छली घातहू सो नि 

. चर--५-३ | 

चरऐ--क्रि, स, [ हिं, चराना ] चराइए। उ,--जमुना- 
तद् तून बहुत, सुरभि-गन तहाँ चरए -४३१। 

चरया--संज्ञा पु, [ हिं, चराना ) (१) चरानेवाला । उ. 
--(क) ये दोऊ मेरे गाइ चरया--५१३। (ख) 
मार मार कहि गारि दे धृग गाइ चरेया--५७५। 
(२) चरनेवाला पशु । 

चरेहैं--क्रि, स, [ हिं. चराना ] चतयेंगे | उ.-इन 
गेयन चरबो छॉड़ी है जो नहिं लात चरहँ---३४१६। 

चेरेहों-क्रि, स, [ हि, चराना ) चराऊगा | उ,--मभंया 
हों न चरेहों गाइ--५१० | 

चरोखर--संज्ञा स्त्री, [ हिं. चारा +- खर ] चरी। 

चरौवा--संज्ञा पुं, [ हिं, चशाना ] चरने का स्थान। 

चर्खा--संज्ञा स्त्री, [ से, | सूत कातने का चरखा। 

चर्ली-संशा स्त्री, [ हिं, चरखी | चरखी, गराड़ी। 

चचक--पंज्ञा पुं, [ सं, ] चर्चा करनेवाला व्यक्ति । 

चचत-संज्ञा पुं, [ खं, ) (१) चर्चा | (२) लेपन । 

चर्च रिक्वा--अंज्ञा स्त्री, [ सं, ] एक नाटकीय गान । 

चचरी -संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (3) बलत था फाग का 
गीत, चाँचर | (२) होली की घूमब!स । (३) ताली 
बजाने का शब्द | (४) आमोद-प्रमोद । (४) गाना- 
बजाना [(६)नाटक का एक गान | 

चचरीक--संशा पूं, [ सं, | बाह्य संवारने की क्रिया । 

चर्चा--संज्ञा स्त्री, [ से, ] (५) जिक्र, वर्णव । ड.-हरि- 
जन हरि-चर्चा जो करें। (२) बातचीत। (३) 
किवदंती, अफवाह । (४) ऐसी बातचीत का असंग 
जो जगह-जगह किल्ली की निंदा के उद्द श्य से छिढड़ा 
रहे | उ.--चर्चा परी बहुत द्वारावति ऋृष्नचंद्र की 
बात | तब हरि गये सेल कंदर में अति कोमल मसृदु 
गात--सारा, ६४६ । (२) लेपना, पोतना | 


चर्चिका--उंज्ञा स्त्री, [ से, ] चर्चा, जिक्र । 
चर्चित--वि. [ सं, ] (५) छगाया या पोता हुआ | (२) 
जिसकी चर्चा, वर्शन या जिक्र हो । 
संज्ञा पु लेपन । 
चचट--संज्ञा पूं, [ सं. ] (३) थप्पड़ | (२) हथेली । 
वि,--विपुल्ल, अधिक | 
च्ंटी -संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) चर्चरी गीत। (२) 
चचा। (३) आनंद, क्रीड़ा । (७) आनंद ध्वनि । 
चम--संशा पुं, [ सं, ] (६) चमड़ा। (२) बृक्तादि की) 
ऊपरी छाल । उ,--हो बिरक्‍त, सिर जटा घरें द्र॒ुम- 
चम, भस्म सब गात--६-३८ | (३) ढाल । 
चमकार- संज्ञा पुं, [ सं, | चमार । 
चमचक्त--संज्ञा पुं [ सं, | साधाश्ण नेत्र । 
चम जा-- संझ्ा पुं, [ से, | (१) रोआँ । (२) खून। 
चम दृष्टि--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] साधारण दृष्टि, आँख । 
चर्या--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) वह जो किया जाय । 
(२) चालचलन | (३) काम-काज । (४) जीविका । 
(९) सेवा । (६) गमन । 
चयय--वि, [ हिं, चर्चा |] करने था आचरने योग्य | 
चरधौ--क्रि, अ, [ हिं, चरना ] घूमा-फिरा, विचरण 
करता रहा। 3.--मन बस होत नाहिनें मेरे |*** 
““] कहा 4 रों, यह चरत्रौ बहुत दिन, अंकुस बिना 
मुकेर | अब करि सूरदास प्रभु आपुन, द्वार परथौ है 
तेर--१-२०६ | 
चर्राना--क्रि, श्र, [ अनु. ] (१) चरूचर शब्द करना । 
(२) घाव में पीड़ा होना | (३) वीच इच्छा होना । 
चर्री--संज्ा स्त्री, [ हि, चर्राना ] चुभती हुई बात | 
चवणु--संशा पुं, [ सं, ] (३) चबाना। (२) चह वस्तु 
जो चबायी जाय । (३) भुना अज्ञ, चबेना। 
चर्वित--वि, [ सं, | दाँतों से चबाया हुआ | 
चर्वित चर्वशु--संज्ञा पूं, [ सं, | किसी की हुई क्रिया या 
बात को बार-बार करना था कहना, पिष्ठपेषण | 
चव्य--वि, [ सं, ] चबाकर खाने योग्य । 
चलंत[--वि, [ हि, चह़ना ) चतनेवाला । 
चल--वि. [ सं, | चंचल, चलायमाम | 
संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) पारा। (२) दोहे का एक 


भेद । (३) शिव । (४) विष्णु । (५) काँपना । (६) 
दोष । (७) भूल-चुक | (८) छुल-कपट | 
चलकना--क्रि, अ, [ अनु, ] (१) चम्कना । (२) रह-ह 
कर दर्द उठना। (३) दर्द का एकबारगी बंद हो 
जाना | 
चलचल्लाघ-संजशञा पु, [ हिं, चलना | (१) यात्रा । (२) 
रव्यु । 
चलेचा-संज्ञा पुं, [ देश, | ढक, पत्चाश । 
चलचातल--वि, [ सं, | चंचल, अत्थिर । 
चल्चूक - संज्ञा स्त्री, [ सं> चल+हिं, चूक ] धोखा | 
चलत--क्रि, श्र, [ हिं, चलना ) चलते या गमन करते 
(समय) । 3.--चिंति चरन-मृदु-चाह-चंद-नख, 
चलत चिल्ह चहुँ दिसि सोमा--१-६६ । 
चल्॒ता--वि, [ह, चज्ञनना] (१) चलता या जाता हुआ । 
मुहा ०--चरुता करना--(१) हटाना, ठालना । 
(२) झगड़ा निपटाना । चलता पुरजणा बहुत 
काइयाँ । चलता बनना (होना)--झरूटपट चत्ष देना | 
(२) जिसका क्रम या सिलसित्ला म हटा हो। 
सुहा ०--च जता लेखा (खाता )-- च/लू हिसाब । 
(३) जिसका चंल्ननया प्रचार खूब हो | 
मुहा ०-चलता गाना-जो गाना खूब लोकप्रिय हो । 
(४) जो काम करने योग्य हो । (४) चतुर । 
संश्[ पुं, [ देश, ] (१) एक पेड़ । (२) कबच | 
संज्ञा स्त्री, [ सं, | चंचल होने का भाव | 
चलति--क्रि, अ, [ हिं, चलना ] चल्नती है, प्रचलित 
है। 3 --केसी सकट अरू बृथम पूतना तृनाततें की 
चलति कहानी--२२७६ | 
चल्नती--संशा स्त्री, [ हि, चल्तना ] प्रभाव, अधिकार । 
चलतू--वि, [ हि, चक्ञना ] (१) चल्॒ता हुआ। (२) 
च/लू | (३) जो (भूमि) जोती-बोई जाती हो । 
चलदुल्ल-संज्ा पुं, [ सं, | पीपल्न का पेड़ । 
चलन--संज्ञा पुं, [ हि, चल्लना ] (१) चलना, गति, 
चाल, चलने का भाव, ढंग या क्रिया । 3,--(क) 
ज्यों कोउ दूरि चलन को करे | क्रम-क्रम करि डग- 
डग पग धरे-३०१३ । (ख) कबहुँ हरि कों लाइ 
अंगुरी, चलन सिखावति ग्वारि--१०-०१ १पे |. (ग) 


भ्ण्े 
तौनि पड़ जाके धरनि न श्राव | ताहि जसोदा चलन 
॥च 
सिखाब--१०-१२६ । (२) रीति-रिवाज, रस्म- 
व्यवहार । 


मुद्दा, --चलन से चलना--हैेसियत से रहना। 

(३) किसी चीज का व्यवहार या प्रचार । 

संज्ञा पुं, [ सं, | (3) गति, भ्रमण । (२) 
कॉपना, कंपव । (३) हिरन । (४) पेर, चरण । ० 
क्रि, अ. [ हि. चलना ] चञ्नना, चल्नते रहना । 

प्रयो०--क्ञागी चलन--चल्ननेल्गी । प्रवाहित 
हुई, बह चल्ली । उ,--क्रियो जुद्ध अति ही बिकरार | 
ज्ञागी चलन रुघिर को धार--१०२७६ । 


चलनसार--वि, [ हिं. चलन +सार (प्रत्य.) ) (१) 
जिसका खूब व्यवहार या प्रचार हो । (२) जो काफी 
. समय तक चल्ल या टिक सके। 

धतना--क्रि, अर. [ सं. चलन | (१) गमन या प्रस्थान 

करना, जाना। (२) हिलना-डोलना। 
मुह ०--पेंट धलमै[--निर्वाह होना । मन (दिल) 
चलना--प्राधि की इच्छा होना | सह चलना--(१) 
खाते रहना। (२) मेहसे बराबर अनुचित शब्द 
निकल्नना । हाथ चत्षना-- मारने को हाथ उठाना। 
चत्त बसना--मर जाना । अपने चलते--भरसक, 

यथार्शक्ति, शक्ति भरे । 


(३) कोई काम करने में समर्थ होना, निभना। 

मुहा.--चल निकल्ना -- उन्नति करना। 
(४) बहना, प्रवाहित होना । (५४) बृद्धि या बढ़ती 
पर होना । (६) किसी उपाय का काम सें आना। 
(७) आरंभ होना । (८) क्रम या परंपरा का निर्वाह 
होना ।(६) खाने के लिए रखा जाना ।(१०) टिकना 
ठहरना, काम सें आना । २३१) लेन-देन या व्यवहार 
में आना । (१२) जारी होना, प्रचार बढ़ना । (१३) 
उपयोग या काम में लाया जाना । (१४) अच्छी 
तरह या ठीक काम देना । (१५) तीर-गोल्ली छूटना । 
(१६) बड़ाई-मूगड़ा होना । (१७) काम चमकना | 
(१८) पढ़ जाना । (५६) सफल होना, प्रभाव डालना । 
मुह्दा,--किसी की चल्ना--प्रयक्ष सफल होना, 

. दूसरे का वश या अधिकार होना । 


(२०) आच रण या कास केरना। (२१) खाया 
जाना । (२२) सड़ जाना । 
क्रि, स.--शतरंज, ताश आदि के मोदहरे था पत्ते 
बढ़ाना या डालना | 
संज्ञा पु, [हिं, चक्तषनी ] (१) बड़ी चलनी । (२) 
छतन्ना | ७ 
चलनि--संशा पुं, [हिं. चलना ] चत्कने की क्रिया 
गति, चाल | उ,--रथ ते उतरि चलनि श्ातुर हू , 
कच रज को लपटानि--१:२७६ | 
चलनिक्वा--संज्ञा स्त्री, [से.] (१) लहँगा । (२) माज्ञर । 
चलनी --संश्ा स्त्री, [ हिं, छुजञनी | आदटा-आदि छातने 
की छुलनी । 
चतनौप्त, चल्लनौसन--संज्ा पुं, [ हिं, चलना + ओस 
(प्रत्य.) ] चोकर, चलन | 
चलप्त्र--संशा पुं, [ सं, | पीपल का दक्ष । 
चलबाँक--वि, [हिं. चलना--बाँका] तेज चालवाला | 
चलवंत--संज्ञा पुं. [सं, चल+वंत] । पेदल सिपाही । 
चलवाना--क्ि, स, [ दि. चत्ञाना |] (१) चकल्नाने का 
काम दूसरे से कराना । (२) द्ानने का काम कराना । 
चलविचल--वि, [ सं, चक्न + विचत्ञ ] (१) अंडबंड, 
बेठिकाने,अस्तव्यस्त | (२) अक्रम, अव्यवस्थित । 
संज्ञा स्त्री नियम का उल्लंघन, व्यतिक्रम । 
चलवेया -संज्ञ पुं, [ हिं, चलना ] चल्लननेवाला। 
चलहिंगे--कि, श्र, [ हिं, चल्नना | चलेंगे, (एक स्थान 
से दूसरे को जायगे | उ.--कंबहि घुटरुवनि चल- 
हिंगे, कहि बिधिहिं मनावे-- १०-७४ | 
चल्ा[-संशा स्त्री, [ सं. | (१) बिजली । (२) एथ्वी। 
(३) लच्मी । (४) पीपल । (५) एक गंधद्वव्य । 
संज्ञा पु, [ हिं, चाल या चलना ] (१) व्यवहार, 
प्रचार, रीति, रस्म । (२) अधिकार, प्रभुत्व । 
चलाइ--कि, स, [ हिं, चलना | (१) हिल्ला-डुलाकर, 
भाव बताकर । उ,---चलत अंग त्रिमंग कटिक्रे भोंह 
भाव चल्ाइ--१३५६ | (२) आरंभ की, वर्णन की, 
बतायी। 3,--ब्चचन परगट करन कारन प्रेमकथा 
चलाइ--२६१६ | (३) लच्य पर फेक कर, (तीर 
आदि) छोड़कर । 


प्रयो,--दियों चलाइ-- चल्ना दिया, लक्ष्य करके 
छोड़ दिया । 3,--अ्रस्वत्थामा बहुरि खिस्याइ | ब्रह्म 
अस्त्र को दियो चत्ाइ---१-२८६। दए चलाइ- 
भगा दिये। उ,--छिरक लरिकन मही सो भरि, 
गाल दए चलाइ-१० २८६ | 

चल्लाई--क़ि, स, [ &. चलाना ] (१) आरंभ की; प्रच- 

लित की | उ,--नई रीति इन अबहिं चलाई--- 
१०४१ | (२) कृतकाय या सफल हुए । 

सुह ०--कछु न चलाई---कुछ वश न चलना, कोई 
उपाय काम न आया, प्रयत्त सफल्न न हुआ । उ,-- 
(क) रहेउ दुष्ट पचि हार दुसासन कछू न कल्षा 
चलाई--सारा, ७६६ । (ख) दुर्वासा सापन को 
आये तिनकी कछु न चलाई---सारा, ७७२। (३) 
प्रसंग छेड़ा, बात शुरू की। उ.--(क) सूरदास 
वे सी सवानो ओर कहूँ की बात चज्ञाई---१२६६। 
(स्व) समय पाय ब्रज बात चह्नाई सुख ही मार सुहाती 
--२१४१८ | (४) चोट की, प्रहार किया | 3,.--मनु 
सुक सुरंग बिलोकि बित्र-फल चाखन कारन चोंच 
चलाई--६ १६ । 


चलाऊँ--क्रि, स, [ हिं, चलाना ] (१) प्रवल्धित करू । 
उ,--(क) यह मारग चोगुनो चल्ाऊँ, तो पूरो ब्या- 
पारी--१-१४६ | (ख) यकटक रहैं पत्षक नहं ज्ञागे 
पद्धति नई चलाऊ --१४२५। (२) प्रहार या 
आधात करू । उ,-सूरजदास भक्त दोऊ दिसि क 
चक्र चत्ताऊ --१-२७४ | 

चलाऊ-वि, [हिं, चलना] (१) बहुत दिन चलनेवाला, 
टिकाऊ। (२) बहुत घूमने-फिरनेवाला । 

चतलाँक, चलाक--वि. [ हि. चालाक ] होशियार। 

च ज्ञॉकी, चला क्ी--संज्ञ। स्त्री, [॥ि, चालाकी] होशियारी। 

चत्ञाका--सज्ञा स्त्री, [ सं, चला ] बिजली, विद्यत। 

चलाचल--संशा स्त्री, [ हिं. चलना ] (१) चज्नने की 
धूमधाम या तेयारी । (२) गति, चाल । 

वि. [ सं, | चपल्, चंचल, अस्थिर । 

चतलाचल्ञी--तज्ञा स्त्रो, [ हिं. चलना | (१) चछ्ने की 
घूम या तेयारी । (२) बहुतों का साथ चल्लना। (३) 
चलने का समय । 


वि.---जो चलने को तेयार हो । 
चल्ञान--संज्ञा स्त्री, [हि, चलना] (१) चच्नने की क्रिया । 
(२) चल्ाने की क्रिया। (३) अपराधी का न्याया- 
लय भेजा जाना । (४) एक स्थान से दूखरे को सेजा 
जानेवाला माल । (५) ऐसे मात्र की सूची, रवन्ना । 
चलाना--क्रि, स, [ हिं. चलना ] (१) चल्नने को प्रेरित 
ऋरना, चलने सें लगाना । (२) हिल्लाना-डुलाना । 
सुद्ा ०--किसी को चल्ताना-- किसी की चर्चा 
करना । पेट चल्लाना-- निर्वाह करना | मन (दिल) 
चल्लाना--पाने की इच्छु होना, मन विचल्षित होना। 
मंह चल्लाना--(१) खाते रहना। (२) बहुत बातें 
करना या बनाना | हाथ चल्ाना--- मारना-पीटना । 
(३) निभाना, निर्वाह करना । (७) बहा देना (९) 
उन्नति करना। (६) काम्त कों जारी रखना या पूरा 
करना । (७) आरंभ करना, छेड़ना । (८) कम बनाये 
रखना (६) खाने की चीज परसना । (१०) बराबर 
उपयोग में लाना । (११) लेन-देन या व्यवहार में 
लाना | (१२) प्रचलित करना, प्रचश करना । (१३) 
लाठी (आदि) का उपयोग करना। (१४) (तीर गोली) 
छोड़ना । (१५) प्रहरर करना । (१६) कास चम्रकाना | 
(१७) आचरण करना। 


चत्ायमान--वि, [ सं, ] (५) जो चलनेवाला हो | 
(२) चंचल, अस्थिर । (२) विचलित, डिगा हुआ । 
चत्तायी--क्रि, स, [हिं, चलना] चल्नाया, चत्नने के लिए 
प्रेरित किया | उ.---जित-जित मन अर्जन को तितहिं 

रथ चलायो-- १-२३ । 
चलाव--संज्ञा पु, [हिं, चलना] (१) यात्रा (२) रस्म | 
चलावत--क्रि. त, [ हिं, चलाना] (१) हिलाते-डुलाते 
हैं, गति देते हैं | उ.--मनहेँ तें अति बेग अधिक 
करि, हरिजू चरन चलावत--८-० | (२) आरंभ 
करते हैं, छेड़ते हैं। उ.--($) फिरि फिरि नपति 
चज्ञावत बात | कह्ठु री सुमति कहा तोहि पत्नटी 
. प्रान-जिवन कैसे बन जात--९-१८। (ख) निकर्ठ 
नगर जिय जानि धंसे घर, जन्मभूभि की कथा 
चज्ञावत--६-१६७ | (ग) कहुँ पांडव को कथा 
चलावत चिता करत अपार--सारा,६७५ | (३) (तीह 


भोक्ती आदि ) छोड़ते हैं । उ,--तीर चलावत 
सिष्य सिखावत घर निसान देखरावत --सारा, १६०। 
(४) (घार, प(नी आदि) चल्नाते या फेकते हैं | उ,-- 
इत चितवत उत्त घार चल्लाव॒त यहै विखायो मेया 
७३४ । 
चत्ावन--संशञा पुं, [ हिं. चत्ञाना ] चल्नाने के किए, 
प्रचत्षित करने को, प्रचार करने को-। उ,-छद हों 
राज ब्रिभीषन जन करों, लंकापुर रघु-आन चलावन 
“दि ३१ | 
चल्लावना--क्रिं, स, [हिं, चाना] गति देना, चत्राना। 
चलावा--संज्ञा पु. [हिं, चलना] (१) रीति-रस्म। (२) 
गोना, सुकलावा, द्विगगमन । (३) एक उतारा। 
चलावे--क्रि, स, [हिं, चलाना) (१) हिलावे-डुल्ावे, 
गति दे । (२) (खाने के लिए) मेंह हिलाये, खाने 
का प्रयत्व करे । उ,--हों यहि जानति बानि स्थ,म की 
श्रेंखियाँ मीचे बदन चल्लावे--१०-२३१ | (३) श्ाँखे 
या भेहिं) मठकावे, खमकाबवे या भाव बतावे | उ,-- 
(+) सखियन बीच भरथों घट सिर पर तापर नेन 
चलाव--८७५ | (छ) ठठकति चले मठकि मह 
मोरे बंकट भोंद वल्ञावे--८७६ | (४) (प्रसंग) छेड़े 
(चर्चा) करे। उ.-(+#) रे मन, निपट निलज श्रनीति। 
जियत की कहि को चलावे, मरत विषयनि प्रीति 
--१-१२१ । (ख) इ द्रादिक को कौन चलावे संकर 
करत खवासी-- ३०८९ | (५) निर्वाह करे, वंश-परि- 
वार का क्रम या परंपरा बनाये रखे । उ.--सो सपूत 
परिवार चलावे एतो लोमी ध्ृत इनही--प्, ३१२ | 
चत्ि--क्रि, अ, [हिं, चलना] यलकर, श्रस्थान करके | 
मुददा,--चल्ि आयो--प्रसिद हे, प्रचल्चित हे । 
उ--(क) जुग जुग बिरद्‌ यहै चलि आयो, भक्कनि- 
हाथ बिकानौी--१-११ | (ख्र) जुग जुग बिरद यहै 
चलि आयी, टेरि कहत हों यातें--१-१३७। (ग) 
.. जग जुग यह चलि आयो--६-३६० । 
घलित--वि, [ सं, ] (१) अस्थिर, हिल्लता-डोलता हुआ। 
उ,--चलित कुंडल गंड-मंडल, मनहूँ निततंत मैन-- 
१०३०७ | (२) चलता हुआ। 
घक्षिये--संता एूं, [ हिं, चलना ] चक्षता, प्रस्थाव। उ-- 


धर्मपुत्र कों दे हरि राज | निज पुर चैलिबेकों 
कियो साज---१-२८१ | 


चलिये--क्रि, -अ्र, [हिं, चलना ] प्रस्थान कीजिए । 


चलिहो - कि. अर, [ हिं, चज्ञना ] चलूगा, प्रध्यान 
करू गा । 3,--सूर सकल सुख छाँड़ि आपनो, बन- 
बविपदा-सेंग चलिहों--६-३५ । 

चली--क्रि, अ, स्त्री, [ हिं. चलना ] आरंभ हुई, छिड़ी | 
3उ,--भारता दि कुषपति की जथा, चल्नी पांडवनि 
को जब कथा -- १-१८४ | 

चले--कि, अर, [ हिं. चलना ] (१) प्रस्थान था गसन 
किया, जाने छगे। (२) प्रस्तुत हुए, कटिबद्ध हुए, 
तेयार हुए |3,--को र-काज चले रिपि-प्तापन, साक 
पत्र सु अधाए--१०१३ | 

चले - कि, अ, [ हिं. चलना ] (3३) चल्नता है। उ,--- 
रंक चले सिर छ॒त्र धराइ--१-२। (२) प्रसिद्ध है 
प्रचल्नित है | 3.--जाकी जग में चले कहानी--१ 
२२६ । (३) सफल हो । 

मुहा.--( एक की ) कहा चले-- (एक का ) 

क्या वश चल्न सकता है, क्या सफलता मिलन सकती 
है । 3,--अ्ंग निरखि अनंग लज्जित सके नहिं 
ठहराय | ए.क की कहा चले शत कोटि रहत जाय | 

चलगी--क्ि, श्र, स्त्री [ हिं, चल्लनना ] प्रचल्षित होगी, 
प्रसिद्ध रहेगी | उ,--यह तो कथा चलेगी आगे, सब 
पतितनि में दाँती--१-१६२ | 

चलेगौ--क्रि. श्र, [ हिं. चलना ] (१) प्रचलित द्वोगा, 
प्रचार बढ़ेगा। उ,--सूर सुमारग फेरि चलेगो, बेद- 
बचन उर धारो-- १-१६२ | (२) जायगा, चलेगा। 
उ,--(क) सिर पर धरि न चलेगो कोऊ, जो जत- 
ननि करि माया जोरी--१-३०३ | (ख) धोखें ही 
धोखें बहुत बह्मी | में जान्यो सब संग चलेगो, जहूँ 
को तहाँ रहैगो -- १-१३७-। 

चलेया-संशा पुं, [ हिं. चलना ] चल्लनेवाला । 

क्रि, अ,---चल्ले गये । 3,--सूर स्थाम सनमुख जे 

आये ते सब स्त्रग चलेया-२३७४ | 

चलौं--कि, श्र, [ हि, चलना ]. चलूँ, गमन करूँ । 


--बचन बाह ले चलौं गाँडि दे, पाऊँ हुव॒अ्रति 

भारी-- १-१४६ | 

चल्नौ-क्रि, श्र, [हिं, चलना ] (१) चज्ो, अस्थान 
करो । उ,-- सूरदास प्रभु इढहिं औमर भजि उतरि 
चलौ भवसागर--१-६१ | (२) व्यवहार या आचरण 
करो, ढंग रखो ।. उ,--हम अद्दीर ब्रजबासी लोग । 
ऐसे चलो हँसे नहिं कोऊ घर में बेठि करो सुख 
गरीग-- १४६७ । 

चलौखा--सरंज्ञा पुं. [ हि. चलावा ] एक उतारा। 

चल्यौ--क्रि, श्र. [ हिं, चलना ] चल्ना, प्रस्थान किया। 
ठ.--रोर के जोर ते सोर घरनी कियों, चल्यी द्वित् 
द्।रिका द्वार ठाढ़ो--१-५ | 

चल्ज्ञी-संज्ञा स्त्री, [ देश, | सूत की तकली, कुकड़ी। 

चव फ्नी--पंज्ञा स्त्री, [ हिं. चौकी ] छोटा तखत, चौकी । 

चदता-क्रि, श्र, [ हिं, चुश्नना ] चू पडना, टपकना । 

चवनन्‍्नी -संज्ञा स्त्री, [ हि, चौ+अ्रना ] चार -आने का 
सिक्का । 

चवपेया--संशा स्त्री, [ हिं, चौपेया ] (३) एक छंद। 
(२) खाट । 

चवर--संज्ञा पुं, [ हिं. चाँवर ] मोरछल्, चंवर । 

चवरा, चब॒त्न-संज्ञा पु. [ सं, चवल ] ल्ोगबिया । 

चवर्ग--ठंज्ञा पुं. [सं, ] च से भ तक पाँच अक्षरों का 
समूह जिसका उच्चारण तालु से होता है । 


8. 


चवा--संज्ञा स्त्री, [ हिं. चोवाई ] सब दिशाओं से एक 
साथ चल नेवाल्ी हवा । 

चवाई--संज्ञा पु, [ हिं, चवाव ] (३) बदनामी की चर्चा 
फेल्ानेवाला, निदा करनेवात्ञा [3,--घातक कुटिल 
चवाई कपटी महाक्रर संतापी | (२) #ूडी बात क 
वाला, खुगली खानेवाला । उ.--सुनहु स्थाम 
बत्लभद्र चत्राई ( चत्राई ) जनमत हो को घूत -- 
१०-६२५। 

चवाउ, चवाव--संज्ञा पुं. [ हिं. चवाव ] (१) निदाया 
बुराई की चर्चा । उ,.--($) गोरी इहै करति 
चवाउ । देखों धौ चतुराई वाकी इमह्ठिं कियों दुराउ 
“5 २८३ । (ख) नेनन तें यह भई बढ़ाई | घर घर 


यहै चवाव चलावत इम हों सेंट न माई--रघद७ । 
(२) प्रवाद, अफव्राह । (३) चुगलखोरी । 
चेया--संज्ञा पुं, [हिं, चवाई ] (१) बदनामी की. 
चर्चा । (२) झूठी बात कहनेवाला, चुगलखोर। 
चश्म--संज्ञा स्त्री, [ फ़ा, चश्मा ] नेत्र, आँख । 
चश्मा-मंज्ञा पु, [ फ़ा, |] (१) ऐवक । (२) पानी का 
अऑोता ।-(३) छोटी नदी । (9, जज्लाशव । 
चष--संज्ञा पूं, [ सं, चन्ष ] नेत्र, आँख । उ--उने उने 
घन वरषत चष 3र सरिता सज्ित मरी --२८१४ | 
चषकर--संज्ञा पु. [ सं, ] (१) शराब पीने का पात्र । 
उ.-प्रान ये मन रधिक लत्ित थी ज्ोचन चबक 
विवति मकरंद सुख राधि अंतर सची | (२) मु , 
शहद । (३) एक मदिश । 
चषचोल-संजशा पुं,[ हिं, चषरश्रॉल+चोल «वस्त्र ] 
आँख का परदा या पलक । 


चषण-संजञा पु [सं.] (१)भोजन ।(२) वध । (३) क्षय । 
चसक-संज्ञा स्त्री, [ देश, ] हरझका”द्दें, कसक । 
संश पुं, [ त॑, चधफ ] शराब पीने का पात्र । 
चसकता --क्रि, श्र, [ हि, चतक ] सीठा दर्द होना । 
चसका--संज्ञा पुं. [ सं, चघण ] शोक, आदत । 
चसना-क्रि, अ, [ सं, चषण ] प्राण त्यागना। 
क्रि, आ, [ हि, चाशनी ] चिपकना, जुड़ना । 
चसम--संज्ञा स्त्री, [ फ़ा, चश्म | आँख । 
चसमा[-संज्ञा पु, [ फ़ा. चश्मा | (१) ऐनक । (२) 
पानी का सोता । 
चसी -- क्रि, अर. [ हिं. चर्सना ] खट गयी, त्ञगी, जुड़ी 
चिपकी । उ,--ज्यों नामी सर एक नाज् नव कनक 
विख रहे चसी री | 
चस्क्रा--संज्ञा पुं, [ दि, चतका ] शोक, लत । 
चस्पा--वि, [ फ़ा, ] चिप छाया या सोया हुआ । 
चह--संज्ञा पुं, [ सं, चय | नाव पर चढ़ने का पाठ । 
संज्ञा सी, [ फ्रा, चाह ] गड़ढा, गत। 
चहक-संज्ञा स्त्री. [ हिं. चहकना ] चह्चह शब्द । 
संज्ञ पु, [ हि. चहल्ा ] पक, कीचड़ | 
चहकना--क्रि, श्र, [अ्रनु,] (१) पक्षियों का चहचहाना । 
(२) उमंग या असन्नता से बोलना । 


धहफा*“संज्ा पु, [ देश, | जलती हुईं लकड़ी । 
संज्ञा पुं, [ हिं, चहला | कोचड़, पंक । 
चहकार--संज्ञा स्त्री, | हि, चहक | चहचह शब्द । 
घहकारना--क्रि, श्र, [ हिं, चहकना | चहचहाना । 
चहकारा--वि, [ हिं, चहकार | कद्वरव करनेवाला | 
चंहचहा--संशा पु, [ हिं, चहचहाना | (१) चहकने का 
भाव, चहक । (२) हसी-दिल्लगी, ठट्ठा, -चुहलब&जी । 
ब्रि.--(+) मनोहर, आनंददायी । (२) ताजा, नया | 
चहचहाना--क्रि, अ, [ अनु. | पक्षियों का चहकना। 
चहटा--सकश्ञा पुं, [ अनु, | कीचड़, पंक । 
चहृत--क्रि, स, [ हिं, चाह ] चाहता है, इच्छा करता 
: है। 3,«-अजहँ संग रहत, प्रथम क्ञाज गहेड संतत 
सुभ चहत, प्रिय जन जानि--१-७७ । 
चहता--संज्ञा पुं, [ हिं, चहेता ] श्रिय पात्र | 
चहृतिं--क्रि, स, [हिं. चाह, चाहना ]. चाहती हैं, 
_. अभिलाषती हैं | उ,--उमगी बजनारि सुभग, कान्इ 
बर॒ष-गाँठि उ्ग, व्वहति बरष बरषनि--१०-६६ ै। 
चहनना--क्रि, स, [ हिं. चहलना ] दबाना, रोंदना। 
ह[०--वहनकर खाना-- डटकर खाना। 
चहना--कि, स..[ हिं, चाइना ] इच्छा या प्रेम करना। 
चहनि--संश्ञा स्त्री, [ हि, चाह.] इच्छा, मीति | 
चहबच्चा-संज्षा एुं, [ फ़ा, चाह-कुआ+बच्चा | (१) 
गंदे पानी का गड़ढा । (२) छोटा तहखाना | 
चहर--पंज्ञा स्त्री, [ हिं, चहल ] (१) आनंद की घूम । 
उ,.--पंच सब्द ध्वनि बाजत नाचत गावत मंगज्ञचार 
चहर कौ--१०-३० | (२) शोरगुल, हल्ला । (३) 
. डउपक्दव, उत्पात [. १? | 
द --(१) बढ़िया, उत्तम । (२) चुलबुला, तेज । 
चहरना“«फक्रि, अ. [ हिं, चहर ] प्रसन्न होना। 
चहर पहर-उश स्त्री, [ हिं, चहलपहल ] चहलपहल । 
चहराना--क्रि, श्र, [ हिं, चहर ] प्रसन्न होना । 
क्रि, अ, [ हिं. चरोना ] हल्की पीड़ा होना। 
क्रि, श्र, [ देश, ] फटना, चटकना | 
चहरि--संशा स्त्री, [ सं, चहर ] (१) शोस-ओगुल, हो 
इच्चा । उ.--(क) मथति दधि जसुमति मथानी, धुनि 
रही घर घइरिं | खवन सुनति न महर-बाते, जहाँ-तहेँ 


गइ चहरि--१०-६७ | 3.--(ख) तनु विष रहथो है 
छुद्दरि | गए, अवसान, भीर नहिं भाव, भाव 
नहीं चहरि। ल्‍्यावों गुनी जाइ गोजिंद को बाढ़ी 
अतिहिं लदरि-७४० | (ग) नेकहूँ नहिं सुनति खब॒ननि 
करति हैं हम चहरि--८६० । (२) आनंद की घूम 
रोनक । (३) उपद्वव, उत्पात । उ.--छुत को बरजि 
राखो महरि |" “'| सूर स्थामहिं नेक बरजों 
' करत हैं अति चहरि--२०३६।॥ | 
घहल--संज्ञा स्त्री, [ अनु, | कीचड़, कीच, कदम । 
संज्ञा स्त्री, [ हिं, चहचहाना |] आनद की घूम। 
चहत्पहल--संज्ञा स्त्री, [ अनु, | (१) आनंद की घूम, 
रोनक | (२) बहुत से कछोगों का आना-जाना | 
चहला--सुंशा पुं, [ सं, चिकरिल ] कीचड़, पंक | 
चहली--संशा स्त्री, [ देश, ] कुएं की गराड़ी | 
चहारदीवारी --संज्ञा स्त्री, [फा, | प्राचीर, कोट, परिखा | 
चहिबो--क्रि, स, [हिं. चाइना _] चाहना, इच्छा करना | 
“ उ.--तब्र नः कियो प्रहार प्राननि को फिरि फिरि 
क्यों चहिबो-- ३३१४ |. 
चहियतं--क्रि; स, [हिं, च।इना ] चाइता है, इच्छा करता 
है | 3.--एक जु हरि दरसन की आसा ता ल्गि यह 
दुख सहियत | सन क्रम बचन सपथ सुन सूरज ओर 
नहीं कु चहियत---३ ३ ०० | 
चहिये--अ्रव्य, [हिं., चाहिर] उचित है, उपयुक्त 
. है। 3उ,--(क) कहत नारि सब जनक नगर की 
बिधि सों गोद पसारि | सीता जू को बर यह चहिये 
है जोरी सुकुमार--सारा, २११। (ख) सूरदास प्रभु 
रसिक सिरोमनि रसिकहिं सब गुन चहिये जू-२०१५। 
चही--क्रि, स, [ हिं, चाहना ] चाही थी, इच्छा की थी। 
उ,--रिषि कहयो, रानी पुत्री चही। मेरे मन में सोई 
रही--६ऋे | 
चहु--वि, [ हि, चार ] चर, चारों | 
चहुँक--सज्ञा स्त्री, [ हिं. चिहुँक ] चौंकना | 
चहुंघा--क़रि, वि, [ हिं. चहुँ- चार+घा ओर, तरफ] 
चारो तरफ, चारो ओर |उ,---(क) दावानल त्रजजन 
पर धायो । गोकुत्त ब्रज बृ'दाबन तन द्वम, चहुँघा 
चहत जरायो--५६२ । (ख) बारि बाँधे बीर चहुँघा 
देखत ही बज सम थाप गल् कुंभ दीन्हो--२४६० | 


चहुटता--क्रि, स.--चीट-चपेट लगना। 
चहुधार--वि, [ हिं. चार (चहुँ-चार )|+घार ८ 
ओर, दिशा | चारो तरफ | उ.-विविध खिलोना 
भाँति के (बहु) गजमुक्का चहुँघार--१०-४२ | 
चहुआत, चहुवान--[ हिं. चौहान ] एक ज्षत्रिय जाति | 
हूं--वि. [हिं, चार ] चार, चारों | उ,--सूरदास 
भगवंत भजत जे, तिनक्री लीक चहूँ जुग खाँची-१- 
क्रि. स, [ हि, चाइना ] चाहती हूँ। 
चहुँघा--क्रि, वि, [ हिं, चहूँ +घा- ओर ] चारो तरफ | 
उ--उप्वन बन्यो चहूँधा पुर के अति ह्वी मोकों 
भावत--२५४५६ । 
चहूँटना--क्रि, अ, [ हिं. चिमटना ] सटना, मिलना | 
चुहेटना--क्रि, स, [ हिं, चपेटना ] (१) निचोड़ना, 
गारना । (२) दबाना, दबोचना, चपेटना । 
चहेता--वि, [ हिं, चाहना+ एता (प्रत्य,) ] प्यारा 
चहेती--वि, स्त्री, [हिं, चददेता] जिसे चाहा जाय। 
चहेज-संज्ञा स्त्री, [ हिं, चसला ] (१) कीचड़, कीच 
कदंम | (२) दलदली भूमि । 
चहुँ--क्रि, स, बहु. [ हिं. चाहेना ] चाहते हैं, इच्छा है । 
--कहयो, यहै दम तुम सो चहें। पाँच बरस के 
नितहीं रहैं-- ३-६ । 
चहै--क्रि, स, [ हि, चाहना ] (६) चाहता या इच्छा 
करता है, अभिनल्ञाषा रखता है। उ.--पारथ तिय 
कुरुराज सभा में बोलि करन ऋहै नंगी-- १-२१ । (२) 
प्रीति करता है | 3,--जों चहै मोहिं में ताहि नाही 
चहों--८-८ | 
चहोड़ना, चहोरना--क्रि, श्र. [देश,] (१) पौधा रोपना 
या बेठाना | (२) सहेजना, संभालना। 
चहो--क्रि, स. [ हिं. चाहना ) (१) चाहता हँ, इच्छा 
है | 3,--अयसु दियो, जाउ बदरीबन, कहें, सो कियो 
चहों--३-२ । (२) प्रीतिक रती हाँ | उ,--जो चहैे 
मोहिं में ताहिं नाहीं चहों--८-८ । 


चह्मौ--क्रि, स, भूत, [ हिं. चाइना ] चाहा, अभिलाषा 


की । उ,--(क) उरभथ्यो बिबस कम-निरअंतर, समि 
सुख-सरनि चहथोौ--१-१६२। (ख) एके चीर हुतो 
मेरे पर, सो इन हरन चहथो--१-२४७ | 


चाँइयाँ, चाँई--वि, [देश,] (१) 5ग । (२) छूल्ी, कपटी । 

चाँक, चाँका--संज्ञा पुं, [हिं, चौ+अंक] (३) अन्न 
की राशि पर ठप्पा छगाने की थापी | (२) अन्न- 
राशि पर लगाया हुआ उठप्पा या चिह्न । (३) टोटके 
के लिए शरीर पर खींचा गया घेरा । 

चाँकना--क्रि, स, [हिं, चाकना] (१) अन्न की राशि पर 
ठप्प। क्गावा । (२) सीमा की हृद बॉधना । (३) 
पहचान का चिन्ह लगाना। 

चाँगला--बि, [हिं, चंगा] (३) स्वस्थ । (२) चतुर । 

चाँचर, चाँचरि, चाँचरी---संज्ञा स्त्री, [हि,चाचर] होली 
फाग या बसत का राग या गीत । 

चांचल्य--संशा पुं, [सं.] चचलता, चपलता | 

चाँचु-संज्ञा पुं, [ सं, चंचु| चोंच | उ,--बकासुर रचि 
रूप माया रह्यो छुज्ञ करि आइ । चाँचु पकरि पुहुमी 
लगाई इक झकास समाइ | 


चाँट-संज्ञा पुं, [हिं, छींट| उड़ते हुए जलकण । 


चॉटा-संजञा पु. [हिं, चिमटना] चींटा, च्यु टा। 
संज्ञा पुं, अनु, चट| थप्पड़, तमाचा । 
चॉटी-संशा स्त्री, [हिं, चाँठा]चींटी । 
चॉड़--वि, [सं, चंड] (१) प्रबल, बलवान | (२) उदंड, 
शोख, उम्र | (३) बढ़ा-चढ़ा, उत्तम। (४) संतुष्ट | 
संज्ञा स्त्री,--(१) खंभा, टेक, थूनी | (२) बहुत 
आवश्यकता, गहरी चाह, भारी लालसा। 
सुंह ० --वाँड़ सरना--इच्छा या ज्ालसा पूरी 
होना । चाँड़ सराना--इच्छा या लालसा पूरी करना । 
चाँड़ सरायो--- इच्छा पूरी की । उ.--पुरुष मँवर 
दिन चारि आख्ले अपनो चाँड़ सरायो । 

(३) दबाव, संकट । (४) प्रबन्नता, अधिकता | 
चाड्ना--क्ि, स, [हिं. उजाड़ता] खोदना, उजाड़ना। 
चांडाल--संशा पुं, [सं] (१) डोम:शवपच । (२) कुकर्मी । 
चांडाली--संशा स्त्री, [सं,| चांडाल् जाति की स्त्री । 
चॉड़िता--वि, [चाँड़] (१) प्रबल्ल, उत्र । (२) अधिक | 
चाँडिले--भि. [हिं. चाँड़िला] प्रचंड, उम्र, उद्धृत, नटखट । 

उ.--नंद सुत लाड़िले प्रेम के चाड़िले सोंहु दे कहत 
है नारि आगे । 
चॉड़िे-- वि, [सं, चंड, हिं, चॉड़] (१) प्रबल, बल्नवान, 


बेगवान । उ,-- हरि बिन अपनो को संत्ार । माया- 
लोभ-मोह हैं चॉँड़े काल-नदी को धार--१-८४। 
(२) उग्र, उद्बत, शोख । उ,--धीर धरहु फल 
' पावहुगे | अपने हो श्रिय के सुख चाँड़े कबहूँ तो 
बम आवहुगे। 


धर 


चाँडू-संशा पुं, [स॑, चंड] अफीम का किवाम, चंडू। 
चॉद्‌--संज्ञा पुं, [त, चंद्र | (१) चंद्रमा। झ*.. ७9 
मुह ०--चाँद का कु'डल्ल (मंडल) बेठना- हलकी 
बदली सें चंद्रमा के चारो ओर घेरा बन जाना | 
चाँद का टुकड़ा -बहुत संधर व्यक्ति। चाँद चढ़ना 
--चाँदु का ऊपर उठना | चाँद दीखे--शुक्ल्षपत्त 
की 'द्वितीया के बाद | चाँद पर थूकना--महात्मा 
पर कल्ंक लगाना जिससे स्वयं अपमानित होना 
पड़े । चाँद पर धूल डालना--निर्दोष या साधु को 
दोष लगाना । चाँद सा-बहुत सुंदर। किधर चाँद 
“निकलता है--केसे दिखायी दिये, बहुत दिन बाद 
दिखायी दिये | ० 
(२) चाँदमास, महीना | (२) द्वितीया के चंद्रमा 
के आकार का एक आभूषण | 
संज्ञा सत्री.-- (१) खोपड़ी । (२) खोपड़ी का 
निचल्ा भाग । 
मुहा ०--चाँद पर बाल न छोड़ना-बहुत मारना- 
पीटना | (२) सब कुछ हर छेना, खूत्र मूड़ना | 
चाँदना--संज्षा पूं, [हिं, चाँद] (१) प्रकाश । (२) चाँदनी । 
चाँदनी--संज्ञा स्त्री, [हिं, चाँद] (१) चंद्रमा का प्रकाश 
या उजाला, चंद्विका । 
मुहा ०--चार दिन की चाँदनी-थोड़े दिन का 
सुख । (२) बिछाने की सफेद चादर । (३) एक पोधा । 
चाँदला--वि, [ हिं, चाँद] टेढ़ा, कुटिल, वक्र । 
चाँदी--संजञा स्त्री [हिं: चाँद] (१) एक धातु, रजत | 
मुहा «--चाँदी का जुता-घूस्त सें दिया जाने 
वाला घन | चाँदी काटना-- खूब माल मारना । 
चाँदी का पहरा-- सुख-समृद्धि का समय । चाँदी 
होना--खूब लाभ होना। 
(२) धन का लाभ । (३) चाँद, चदिया। 
चांद्र--वि, [ सं. ] चंद्रमा-संबंधी । 


संज्ञा पुं-(१) चॉद्रायण बत | (२) चंद्रकाँत मणि | 
चांद्रमास--संज्ञा पुं. [ स॑] वह काल (या महीना ) 
जो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगाता है | 
चाँद्रवत्सर-संश्ा पुं [ स॑, ] वह वर्ष जो चंद्रमा की 
गति के अनुप्तार निश्चित किया जाता है। 
चांद्रायणा-संज्ञा पुं, [ सं, | (५) मद्दीकेसर का एक बत 
जिसमें चंद्रम। के घटने-बढ़ने के अनुसार आद्यार 
घटाया-बढ़ाया जाता है। (२) एक छंद । 
चांद्री--संज्ञा स्त्री, [तं, | (१) चंद्रमा की स्त्री । 
(२) चाँदनी | 
वि,--चंद्रमा संबबी, चंद्रमा का । 
चाँप-संज्ञा पुं, [ हि, चाप ] धनुष। 
संज्ञा स्त्री, [ हि, चँपना ] (१) अपने का भाव, 
दबाव । (२) पेर की आहट, च.प । 
संज्ञा पु. [ हिं, चंपा ] चंपे का फूल । 
संज्ञा स्त्री.[हिं,चपना ] (१)दबाव । (२) रेलपेत्न | 
चाँपति-क्रि. स. [ हिं, चाँपना ] दबाकर, मीड़कर | 
उ,-- चाँपति कर भशुजत्र दंड रेष गुन अ्रतर बीच 
कसी--सा, उ, २५ । 
चाँपना--क्रि, स, [ सं, चपन ] दबाना, सीइना। 
चाँपि--क्रि, स. [ हि, चाँपना ] दबाकर, मीड़कर। उ, 
“-कहो तो परवत चाँपि चरन तर, नीर-खार में 
गारौं--६-१०७ | 
चाँयचाँय, चाँवचाँव--5ज्ञा स्त्री, [ अ्रतु, | बकवाद । 
चॉवर, चाँवरी-संज्ञा पुं, [ हिं, चावज्ञ | चावल । 
उ,--(क) नीलावती चाँवर दिवि-दुलेम | भात परी- 
स्थो माता सुरतलभ--१६६ । (ख) तिल्ल चाँवरी, 
बतसे, मेवा, दियो कु बरिं की गोद | सूर स्थाम- 
राघा-तनु चितवत, जसुमति मन-मन मोद--७०४ | 
चाइ,चाई-संज्ञा पुं. [ हिं, चाह, चाव ] (१) प्रबल 
च्छा, अभिलाष।। उ,--(क) अबकी बार मनुष्य- 
देह घरि, किल्लो न कछू उपाइ | भठकत फिरयों 
स्वान की नाई', नेकु जूठ के चाइ--१- १५५ | (ख) 
कहा करों चित चरन अटक्यो सुधा-रस के चाई--- 
३-३। (ग) बिष्णु-भक्ति को ता सान चाई--१० 


७ | (२) चाव, उमंग, उत्साह | उ,--गए, ग्रीषम 
पावस रितु आई सब काहू चित चाइ --श८४४ | 
चार, चाऊ--पंजश्ा पूँ, [ से, चात्र | इच्छा, अभि: 
लाषा | उ --(क) चित्रक्रेतु एथ्वीपति राउ | सुगन 
हित मयो तात चित चाउ -६-३। (ख) मन-बच- 
कम ओर नहिं दूजो, प्रिन रघुनंदन राउ। उनके 
क्रोध भस्प्र हे जेहों, करो न सीता चाउ-६-७८ | 
सुहा,--चाउ सरना--इच्छा पूरी होना । चाउ 
सर-.इच्छा। पूरी होने पर । उ--चाउ सरे पहि- 
चानत नाहिन प्रीतम करत नये--२६६३ | 
चाउर--संज्ञा पूं, [ हि, चाव्रल | चावल्न । 
चाक--संज्ञा पुं, [ सं, चक्र, प्रा. चक्त | (१) कुम्हार का 
एक गोल पत्थर । (२) गाड़ी का एक पहिया। (३) 
कुएँ की गराड़ी । (४) अन्न-राशि पर छापा लगाने 
का थापा । (४) गोल चिन्ह की रेखा, गोंडला! 
संज्ञा पुं, [ करा, | दरार, चीढ़ । 
सुहा ०--चाक करना (देना)--चीरना, फाड़ना। 
चाक होना--- चिरना, फ्टना । 
वि. [ तु. ] (१) बढ़ । (२) स्रस्थ । 
चाकचक-- वि, तु, चाक (१) | चढ़, मजबूत । 
चाकचकक्‍्य- संज्ञा स्त्री, सं, ] (५) चमक । (२) खुंदरता। 
बाकना--क्रि, स, [हिं, चाक] (१) सीमा बधिता। (२) 
अन्न-राशि पर छापा ल्गाना। (३) चिन्ह बनाना । 
चाकरनी, चाकरानी--संज्ञा स्त्री, [ हिं. चाकर ] दसी 
चाकर--संज्ञा पुं. [ फ्रा. | दास, सेवक । 
चाकरी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चाकर | सेवा, नोकरी 
चाकल--वि. [ हिं. चलना ] चोड़ा, विस्तृत । 
चाका--संशा पुं. [ ६. चाक ] गाड़ी का. पहिया | 
चाकी--संजशा स्त्री, [ हिं, चाक ) पीसने की चक्की । 
सश्ञा स्त्री [ सं, चक्र ) बिजली, बच्च । 
चाकू--संशा पुं, [ तु.] फल्न या तरकारी आदि काटने 
का छरीनुमा ओजार | 
चाक्रि--संशा पु, [ सं, ] (१) चारण, भाट। (२) 
तेली । (३) गाड़ीवान । (४) कुम्हार । (५) सेवक । 
वि०--संडल या चक्र से संबंधित । 
चाक्षुष--वि, [ सं. (१) चक्षु संबंधी । (२) जिसका 
ज्ञान या बोध नेत्नों से हो, देखने का । 


चाख-सछशा पुं, [ सं, चाप | (१) चांहा पक्षी । (२) 
नीलकंठ पक्ती । 
सैज्षा पु. [ सं, चत्ु | आँख, नेत्र । 
चाखत-कि, स, [ हिं, चखना | चन्नकर, स्वाद लेकरे | 
उ,--यह जग्र-प्रीति सुवा-सेमर ज्यों, चाखत ही उड़ि 
जातत--१-३ १३ | 
चखन-क्रि, स, [ हिं, चखना |] चखना, स्वाद लेना । 
उ,--यह संसार सुवा-सेमर ज्यों, सुंदर देखि लुमायो । 
चाखन क्ाग्यो रई गई उड़ि, हाथ कछू नहिं आयी 
““*“३२+* | हु 
संश्ञ पु--चखना, खाना । उ,--मनु' सुक सुरंग 
ब्रिज्ञोकि बिंव फल्त चाखन कारन चों च चत्ताई-६१६ | 
चाखनहारी-क्रि, स, [ हिं. चखना+ हार (प्रत्य,) | 
चखनेवाला, स्वाद लेनेवाज्ञा। 3.--इनहिं स्वाद 
जो लुब्ध सूर सोइ जानत चाखनहारों री--१०-१३५ | 
चाखना--क्रि, स. [ दि, चखना ] खाना, स्वाद लेना। 


चाखि--क्रि, छ. [ हिं. चलना | चलकर, स्वाद लेकर | 


>सबरी कटुक बेर तजि, मठे चाखि गोद भरि 
ल्याइ-- १०१३ | 
चाखे--क्रि, स, [ हिं, चखना ] (१) चखता है, स्वाद 
लेता है | उ.--ब्यंजन सकल मेंगाइ सख॒मि के आगे 
राखे । खाठे-मीठे स्राद, खब रख ले-ले चाखे --४६ १। 
(२) खाये । उ.--आँव श्रादि दे सबे संधाने | सब 
चाखे गोबधन-राने -- ३६६ । 
चार्यौ-क्रि, स. [ हिं. चखना ] ' स्वाद लिया, 
खाया | 3उ,--(+) जि मधुकर अंग्ुज - रस 
चाखझूयो, क्यों करीक्ू-फल्न भार्व -- १-१६८ | (ख) सद 
खन अ्रति हित में राख्यों। आज नहीं नकहुँ तुम 
चाख्यो--५४७ । 
चाचर, चाचरि--संज्ञा स्त्री, [ स॑>क्‍्चरी ] (१) होली 
या फाग के गीत । (२) होल्ली का स्वॉग और हुल्लड़ । 
(२) हल्ला-गुल्ला, उपद्रव। 
चांचरो--संज्ञा स्त्री. [ सं, चर्चरी ] योग की एक म॒द्रा। 
चाचा--संज्ञा पुं, [ सं, तात ] बाप का छोटा भाई । 
चाची--सक्षा स्त्री, [ हिं. चाचा ] चाचा की स्त्री । 
चाट--संज्ञा स्त्री, [ हिं. चाटना | (१) स्वाद छेने की 


उरहा 


प्रेबेस इच्छा (२) शोक, चसका | (३) प्रबल्ल इच्छा, 
छोलुपता । (४) लत, आदत |(५) चटपटी चीज। 
संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) ठग। (२) उचक्का, चाँइ । 
चोटत--क्रि, स. [ हिं, चाटना ] (जीभ लगाकर) चाटता! 
है। उ, --(क) मनौ सुजंक अमी-रस-ज्ालच, फिरि 
फिर चाटत सुधग सुबंदरई--१०-१०७ | (ख) जेपे 

घेनु बच्छ को चाट्त तेसे में अनुराग --सारा.१३३ | 
चाटति--क्रि, स, [ हि. चाटना ] (प्यार से किसी वस्तु 
पर) जीभ चल्काती ब्यानी गाइ बछुरुता 
चा[दति, हों पथ पियत पतूश्विनि लेया--१०-१३५४ | 


चाटना--क्रि, स, [ अनु, चटव८ ७ जीम चलाने का 
शब्द | (१) जीम लगाकर खाना या स्वाद केना। 
(२) पोछ-पॉाँछ कर खा जाना । (३) प्यार से जीम 
रना । (४) कीड़ों का किसी वस्तु को खा जाना। 
चाटु-संशा पुं. [ सं. ] (५) मीठी या प्रिय लगनेवालो 
बात | (२) झूठी प्रशंसा, खुशामद, चापलूसी । 
चाटुकार -संशा पुं, [ सं, | चापलूस खुशामदी | 
चाटुकारी--संज्ञा स्त्री, [ सं, चाठकार+ई (प्रत्य, ) | 
झूठी प्रशंसा या खुशामद्‌, चापलूसी । 
चाटुपट--संज्ञा पुं. [ ते. ] (१) #ूठी प्रशंसा या चाप« 
लूसी करने में बहुत कुशल्ल | (२) मॉाँड़, भंड | 
चादे--क्रि, स, [ हिं. चाटना ] पोंछ-पाँछ कर चंद कर 
गये । उ,--दूध-दही के भोजन चादे नेकहु लाज 
न आई--सारा, ७४६ । 
चाहु--संज्ञा स्त्री, [ हिं चाँड़ ] (१) चाह, चाव, प्रेम | 
--हों अपने गोपाज्ञ कड़ेदों, भोन-चाँड़ सब रहो 
घरी | पाऊ कहाँ खिलाबन की सुख, में दुखिया, 
दुख कोजि जरी--१० ८० | 
चाड़िला--वि. [ हिं, चॉडिला ] नटखढ । 
चाडी--संशा स्त्री सं, चाठु ) निंदा, चुगली । 
चादू-संशा स्त्री, [ हिं, चाड़ | इच्छा, कामना। उ,.-- 
ज़श-पुरुष तजि करत जश-बिधि, ताते कहि कह चाढ़ 
सरी--८०६ | 
चाढ़ा--संश्ा पुं [ हिं, चाड़ ] (१) प्रिय पात्र। (२)प्रेसी| 
चादी--वि, [ हिं., चाढ़ा | चाहनेवाला, प्रेमी,आसक्त | 
-देखी हरि मथति ग्वालि दि ठाढ़ी | 


जोबन मदमाती इतराती, बेनि ठुरति कटि लो, छवि 
बाढ़ी | दिन थोरी, भोरी, अति गोरी, देखत ही जु 
स्थाम मए चाढ़ो | --१०-३०० | 
चाढ़े--संज्ञा पुं, [ हि. चाढ़! ] (१) प्रित्र पान्न । उ.-- 
घन्य घनन्‍्य भक्तत के चाढ़े--१०३५। (२) प्रेमी, 
चाहनेवाला । 3,--(क) तुम हम प्र रिस करति हो 
हम हैं तुव चाढें। निठुर भई हो लाड़िली कब के 
हम ठाढ़े | (ख) दिन थोरी मोरी अति कोरी देखत 
ही जु स्पाम भए चाढ़ें (चाढी)--१०-३००। 
चाणशुक्य--संज्ञा पुं, [ से, ] चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री | 
चाणत्ष--वि, - धघूत, चाल्याक, कॉइयाँ । 
चारूर--संज्ञा पुं ]) कंस का एक पहलवान जिसे 
श्रीकृष्ण ने मारा था 
चातक--संज्ञा पुं, [ से, ] वर्षाकाल में बोलनेवाला एक 
पक्षी जिसके संबंध सें कवियों का विश्वास हे कि यह 
नदी-सरोवर का संचित जल न पीकर केवल स्वाती 
नक्तनत्र की बूं दों से अपनी प्यास बुर्ाता हे । 
चातकनी--संशा स्त्री [ हिं, चातक ] मादा चातक | 
चातर--संज्ञा पुं. [६, चादर| (१) जाल । (२,षड्यंत्र | 
वि, [ हि, चातुर | चाल्ाक, काँहयाँ। 
चातुर--वि., [ सं, | (१) दिखायी देनेवाला। (२) 
चतुर, च।त्षाक | (३) खुशामदी, च/पलूस, चादुकार। 
संज्ञा स्त्री, [ हिं, चातुर | चतुरता । उ,--रोचन 
भरि ले देत सीक सो, खब्नन नि+ट श्रतिह्वी चातुर 
की--१०-१८० । 
संज्ञा पुं.-- (१) गोल तकिया । (२) चोपहिया 
गाड़ी | 
चातुरई, चातुरता, चतुरताई --संज्ञा रत्री, [ दि. चतुरता] 
(१) चाल्ाकी । (२) बुद्धि | 3.--जे जे प्रेम छुके 
में देखे तिनहि न चातुरताई--२२७५ । 
चातुरिक-संज्ञा पुं. [ सं. |] सारथी, रथवान | 
चातुरी--वि, [ सं, ] चतुर। उ,.--नारि गईं' फिरि 
भवन आतुरी | नंद-घरनि अब भई चातुरी--३६१ | 
चातुथ क्र, चातुर्थिक-वि, [सं, ] चौथे दिन दोनेवाज्ञा | 
चातुर्मास्य, चातुर्मासिक--वि, [ सं, ] चार महीनों में 
दोनेवाला , चार महीने का। 


चातुयं--संज्ञा पु, [ सं, ] चतुराई, गियुणता | 


चातुव स्य॑--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) चार वर्ण--बाह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र । (२) इनका धर्म | 
चात्रिक-संज्ञा पुं, [ हिं. चातक ] चातक पक्ती । 
चाद्र--संज्ञा स्त्री, [ फ्रा, ] (१) ओढ़ना, दुपट्टा । 
मुहा,--चादर उतारना-सनत्री का अपमान करना | 
चादर रहना-*-इज्तत बनी रहना। चादर से बाहर पेर 
फेलाना--हैसियत से ज्यादा खर्च करना | 
(२) धातु का पत्तर | (३) पानी की ऊपर, से गिरने 
वाली घार। (४) पानी का फेलाव जिसमें क्दरें या 
संवर न हों | (२) देवता या पूज्य स्थान पर चढ़ाई 
जानेवाली फूलों की राशि । 
चाद्रा-संश्ञा पुं. [ हि, चादर ] मरदानी चादर। 
चांन--संज्ञा पुं, [ हिं. चाँद ] चंद्रमा | 
चानक-क्रि, वि. [ हिं, अचानक | सहसा, एकाएक। 
चानन--संज्ञा पुं, [ हिं, चंदन ] चंदन । 
चूनना-क्रि, अर. [हिं, चान + ना (प्रत्य,)| उमंग में होना । 
चानूर--संज्ञा पुं, [ सं, चाणूर ] कंस का एक मज्न जिसे 
धनुष-यज्ञ के समय श्रीकृष्ण ने मारा था। 
चाप--संज्ञा पूं. [ सं, ] धनुष, कमान । 
संज्ञा सत्री--(१) दबाव । (२) पेर की आहट। 
चापट, चापड़, चापर-संज्ञा स्त्री, [ हिं, चपठा ] 
भूसी, चोकर । 
वि,-- (१) चपटा। (२) समतल्न । (३) उजाड़। 
चापति -क्रि, स, [ हिं, चापना ] (स्नेह से) दुबाती है। 
उ,-भुज चापति चूमति बल्ति जाई---१०-७१ | 
चापना -क्रि, स, [ सं, चाप ] दबाना, मीड़ना । 
चापत्न-संज्ञा पुं, [ सं, ] चंचल होने का भाव । 
वि. [ हि, चपल ] चंचल, अस्थिर। 
चांपल्ता, चापल्नता ई-संज्ञा स्त्री, [ हिं, चापत्न +ता, 
ताईं ] ($) चंचल्नता, अस्थिरता। (२) ढिठाई। 
चापलूस--वि, | फ़ा, | खुशामदी, चाडुकार । 
चापलूसी--संज्ञा स्त्री, | हिं, चापलूस ] खुशामद्‌। 
चापल्य--संज्ञा पु, [ हिं, चपल ] चपत्नता | 
चापि--क्रि, स, [ हिं. चापना ] दुबाकर, मसल्लकर, मीड़ 
_ कर | उ,--चापषि ओऔब हरि प्रान हरे, दग-रकत-प्रवाह 
चल्यो अधिकानी--१०-७८। 


चापी--संज्ञा पुं, [ से. चापिन्‌ ] (१) घलुब धारण करने- 
वाला | (२) शिव । | 
चाब --संज्ञा स्त्री, [ ॥ि, चाबना | (१) डाढ़, जबड़ात 
उ,--जब मुख गए समाइ, अघुर तब चाब सकोरयो 
--४३१ | (२) चोखूं टे दाँत । (३) बच्चे के जन्मो- 
त्खव की एक रीति। 
* संज्ञा पु, [ सं, चप | एक बाँस । 
संज्ञा स्त्री, [ सं, चव्य ] (५) एक पोधा या 
उसका फल्न । (२) चार की संख्या | (३) कपड़ा | 
चाबना--क्रि, स. [ सं. चवण, प्रा. चब्बण ] (३) दाँतों 
से कुचल्लना | (२) खूब भोजन करना । 
चाबी, चाभी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चाप ] कुंजी, ताली | 
चाबुक--संज्ञा, पु. [ फ्रा, ] (१) कोड़ा, हंटर, सोंदा | 
(२)बात जिससे काम करने की उत्तज्वा सिल्ने | 
चाभ--संज्ञा स्त्री, [हिं, चाब] | (१) पोधा | (२) डाढ । 
चामना--क्रि. स [ हिं, चाबना ] खाना, भक्षण करना | 
चाम--संज्ञा पुं, [ सं, चर्म ]»चमड़्ा, खाल, चमड़ी | 
उ,--श्रामिष-रधिर अस्थि श्रैंग जो हाँ, तो लों 
कोमल चाम--- १-७६ | 
मुहा,--चाम के दाम---चमड़े का सिक्‌का | चाम 
के दाम चलाना--अन्याय या अंघेर करना । चाम के 
दाम चलावै--अन्याय या अंधेर करता है। 3उ,--- 
ऊधौ अब कछु कहतत न आये | सिर पे सोति हसमारें 
कुबिजा चाम के दाम चल्ावे--४२५७ | 
चामड़ी--पंज्ञा स्त्री. [ 6. चमड़ी |चमड़ी, खाल | 
चामर--संज्ञा पुं, [ हिं. चेंवर ] (१) चोर, चेवर, चोरी | 
(२) मोरछुल । (३) एक छंद। 
चामरिक---संज्ञा पुं, [ सं, ] चंवर डुलानेबाला | 
चामरी-संज्ञा स्त्री, | सं, ] सुरा गाय । « 
चामित--संज्ञा स्त्री, [ हि. चंबरत | भिन्षापात्र। 
चामीकर-संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) स्वर्ण | (२) धतूरा। 
वि,.--स्वर्णमय, सुनहरा । 
चामुंडा-संशा स्त्री, [ सं. | एक देवी | 
चाय--संज्ञा स्त्री. [ चीनी था] एक पोधा जिसकी 
पत्तियाँ उबाल कर पी जाती हैं । 
संश्ा पु, | हिं, चाव ] (१) उमंग, उत्साह, चाव । 


उ.--भरि मरि सकृट चलते गिरि सनमुख अपने 
अपने चाय--६ १८ । (२) इच्छा, कामना । उ,-- 
चित में यह श्रनुरक्त बिचारत हरि दरसन की चाय-- 
सारा, ८४्८ । (३) प्रेम । 
धायक--संश्ा पूं, [ 6िं. चाय ] चाहनेवाल्या, प्रेमी । 
संज्ञा पु, [ सं, चयन | चुननेवाला। 
चार--वि, [ सं, चतुर | दो ओर दो का योग -।  » 
मुहा,--चार आँखें करना--सामने आना | चार 
' आँखें होना-- देखा देखी होना | चार चाँद 
तसगना--मान, प्रतिष्ठा या सौंदय बढ़ना । चार कंषे 
चढ़ना (चलना)--मरना। चार-पाँच करना--(१) 
हीला-हवाल! करना | (२) झगड़ा करना। चारों 
फूटना--न देख सकना ओर न विचार कर सकता । 
चारों खाने चित्त होना--(१) बिलकुज्ञ हार जाना। 
, (२) सकपका जाना । 
(३) कई एक, बहुत से | (३) थोड़े, कुछ । 
मुहा,--चार दिन-- थोड़े दिन। चार पेसे-- 
थोड़ा धन । 
संज्ञा पु.--चार की संख्या । 
संज्ञा पुं, [ सं, | (६) गति, चाल | (२) बंधन | 
(३) दूत, चर | (४७) दास, सेवक । (५) चिरोंजी 
का पेड । ( ६ ) बनावटी विष । ( ७) रीति-रस्म | 
धारक--संज्ञा पुं, [ सं, ](१) चरवाहा। (२) संचालक, 
(३) गति, चाल । (७) कारागार | (५) गुप्तचर। 
(६) साथी । (७) सचार | (८) मलुष्य | 
चहणा--संश्ा पु, [ से. ] (१) भाट, बंदीजब। उ,-- 
बविद्याधर गंघवं अपसरा गान करत सब ठाढ़े। 
चारण ( चारन ) सिद्ध पढ़त बिरुदावत्षि तल 
फगुवा सुख बाढ़े--सारा, ,२८। (२) राजपूताने की 
एक जाति (३) अमणकारी । 
संज्ञा पूं. [ हिं, चराना ] चराना। उ.--गोपी 
ग्वाज् गाइ बन चारण ( चारन ) श्रति दुख पायो 
त्यागत-+-२६ १४ | 
घारत--क्रि, स, [ हिं, चारना ) चराते हुए ) 3,--बन- 
बन फिरत चारत घेनु--४२७। 
धारदा--संशा पुं. [ हिं, चार + दा (प्रत्य) ] चोपाया। 


घारदीवारी --संज्ञा स्त्री, [ फ़ा, | घेरा, दाता, प्राचीर । 
चारन--संज्ञा पुं, [ से, चारणु | वंश की कीति गाने 
वाला, बंदीजन | 3,--(+) विप्र-सुजन-चारन-बंदी- 
जन सकत्त नंद-णह श्राए--१ ०-८७ | (ख) चारन 
सिद्ध पढ़त बिरुदावलि ले फगुता सब ठाढ़े-सारा, श८। 
संज्ञा पु, [ हिं, चराना ] चराने की क्रिया या 
भाव | उ, -(क) धन्य गाइ, धनि द्रुम-बन चारन | 
घनि जमुना हरि करत विहारन--३६१ | (ख) प्रात 
जात गया ले चारन घर आवत है साँक--४११ | 
क्रि, स, [ हिं, चारना ] (गाय आदि) चराने | 
उ,--बछुरा चारन चले गोपाल--४१० | 
चारना--क्रि, स, [ सं, चारण | चराना | 
चारपाई--संज्ञा स्त्री, [ हिं चार+पाया | खाट, खटिया | 
मुहा,--चारपाई पर पड़ना -- बीमार होना | 
चारपाई धरना (पकड़ना, लेना) --(१) बहुत बीमार 
होना | (२) लेट जाना । चारपाई से पीठ लगना 
--बीमारी से बहुत दुबले हो जाना। 
चारा--संजा पुं, [ हिं, चरना ] (१) पशुओं के घुगने 
की चीजें। उ,--क्ञोचन भए. पखेरू माइ | लुब्धे 
स्थाम रूप चारा को श्रकल्न फंद परे जाई--9.३२५। 
(२) मछलियों को फंसाने का आटा या अन्य वस्तु 
जो कंटिया पर लगायी जाती हे। 
संज्ञा पुं, [ फ़ा, ] उपाय, इत्लाज, तदबीर । 


, चारि-- वि. [ हिं, चार ] ($) चार, तीन ओर एक का 


योग । 3,--चोपरि जगत मड़े जुग बीते । गुन पाँसे, 
क्रम अ'क, चारि गति सारि, न कहूँ जीते--१- 
६० । (२) थोड़ा-बहुत, कुछ । 

मुहा,--चारि दिवस--थोड़े दिन, कुछ दिन | 
उ,--सब वे दिवस चारि मन रंजन, अंत काल 
बिगरे गो-- १-७५ | 


चारिणी--वि, स्त्री [ सं.] आचरण करनेवाली । 
चारित, चारितु--वि. [ सं; ] जो चल्लाया गया हो | 


संशा पुं, [ हिं, चारा ] पशुओं का चारा। 
संज्ञा पुं, | सं, ] ( चलाया जाने वाला ) आरा 
संशा पुं, [ हि, चरित्र | चरित्र। 


चारित्र--संज्ञा पु, [ सं, |] (१) कुल-आचार । (२) 


स्वभाव, प्रकृति। 


चारित्य--संज्ञा एूं, [ सं, ] चरित्र, चालचलन। 
चारी--वि. [ सं, चारिन्‌ ] (१) चल्ननेवाला । (२) 
व्यवहार या आचरण करनेवाला | 
संज्ञा पुं, (५) पे दल सिपाही । (२) संचारीभाव | 
संज्ञा स्त्री, [ से, | नृत्य का एक अंग | 
वि, [ ६, चार ] चार || उ.--महामुक्ति कोऊ 
नहिं बाँछु जदपि पदारथ चारी--२३१६ | 
क्रि, स, [ हि. चराना ] चरायीं। उ,--सूरदास 
प्रभु नाँगे पाँयन दिन प्रति गेयाँ चारी--३४१२ | 
चारु--वि, [ सं, ] (१) सुंदर, मनोहर। 3उ,>“चारु 
मोहिनी आराइ आँध क्ियो, तव नख-विख ते रोयौ-- 
“४३ | (२) रुचिकर, सरख | 3,-सूरप्रभु कर 
गहत ग्वात्षिनी, चारु चुंबन हेत--१०-१८४ | 
संज्ञा पुं, [सं, ] (१) बृहस्पति | (२) रुक्मिणी 
से उत्पन्न श्रोकृष्ण का एक पुत्र । (२) केसर । 
चारुगभं-सुज्ञा पुं | सं, | श्रीकृष्ण का एक पुत्र | 
चरुगुप्त-संज्ञा पु. | सं, | श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 
चा[रुचित-संज्ञा पु, [ सं, ] ध॒तराष्ट्र का एक पुत्र | 
चारुता, चारुताई--संश्ञा स्त्री, [सं, ] (१) सुंदरता, 
मनोहरता, सुहावन.पन | (२) सरसता। 
चारुदेषएः--सक्ञा पुं, [ सं, ] श्रीकृष्ण का एक पुत्र | 
चारुघारा-संज्ञा स्त्री, [ सं. | इंद्र की पत्नी शची | 
चारुनेत्र--त्रि, [ सं, ] सुंदर नेन्नवाला । 
संज्ञा पु- हिरन, रंग । 
चारुबाहु--संज्ञा पुं, [ सं, ] श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 
चारुभद्र--संज्ञा पु, [ सं, | श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 
चारुमती --संज्ञा स्त्री, [सं, | श्रीकृष्ण की एक पुत्री । 
चारुयश--संज्ञा पु, [सं,] श्रीकृष्ण की एक पुत्री । 
चारुविंद्‌- संज्ञा पूं, [सं,] श्रीकृष्ण का एक पुत्र। 
चारुश्रवा--वि, [सं, चारुश्तस| सु दर कानवाला | 
सज्ञा पु---श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 
चारुद।सी--वि, [सं.] सु दर हँसीवाला। 
चार॒ुहसिनी --वि, [सं,] सुंदर सुस्कानवाली । 
चारे--क्रि, अ. [हिं, चारना] चरने (के लिए) । 
ऊउ,--टेरि उठे बलराम स्याम को आवहु जाहिं घेनु 
बन चारे>-४२३ | 


चारे--वि. [हिं. चार] चार | 3.-- दुखित देह बसुदेव- 
देवकी, प्रगट भए धारि के सुज चारे-- १०-१० | 
चारों--वि, [हिं चार] चारों । उ,--चारों बेद चतुपु ख 
ब्रह्मा जस गावत हैं ताको--१-११३ | 
चारौ--संज्ञा पुं. [हिं, चरना, चारा] भोजन,भोज्य पदार्थ | 
सुद्ा ०--कियो गीध को चारो--मार डाला | 
« उ.-ज्नवग्रह परे रहें पाटीतर, कृपद्टिं काल उसारौ | 
सो रावन रघुनाथ छिनक में कियो गीध को चारो 
--६*१५७ | 
वि, [हिं, चार] झारों| उ,-- दीनदयाल, पतित- 
पावन, जस बेद बखानत चारो--१-१४७ [| 
क्रि,स,[हिं.चराना |] चरात है | उ,-- ब्रह्म, दनक, 
सिव, ध्यान न आवत, सो ब्रज गैयनि चारो 
““६०-३७८ | 
चारयो--वि, [हिं, चार] चारों | 
मुह ०--चा रथो (चारों) फूटना--चमचक्ष ओर 
ज्ञानचत्त नष्ट होना, दृष्टि और बुद्धि का नाश होना 
--निति दिन बिषय-बिलज्ञासनि बिलसत, फूटि 
गईं तव चारयो--१-१०१ | 
चार्वाक-रसंज्ञा पुं, [ सं, | एक नास्तिक | 


चार्दी-संज्ञा स्त्री, [ सं] (६) बुढदि । (२) चाँदनी। 
(३) कांति । (४) संदुर स्त्री | (५) कुबेर की पत्नी। 
चाल--संज्ञा स्त्री, [सं, चार, हिं.चक्कन] (१) गति, गमन, 
चलत्नने की किया । उ,--(क। इंद्री अजित, बुद्धि 
बिषयारत, मन की दिन दिन उत्नटी चाक्ष-१-१२७ | 
(ख) टेढ़ी चाल, पाग सिर टेढ़ी, ठेढ़ें टेढ़ें घायो 
--१०३१० । (श आचरण, चल्नन, बर्ताव | उ.-.. 
(क) महामोह के नूपुर बाजत, निदा-सुब्द रसात् | 
भअ्रम-भोयो मन भयों पखाब॒ज, चल्लत असंगत चाल--- 
१०१४३ | (ख) अब कछु ओरह्िचतल चाली-२७३४। 
(ग) अब समीर पावक्र सम लागत सब ब्रज उल्टी 
चाल--३ १५५ | (घ) कहा वह प्रीति रीति राघा सो 
कहाँ यह करनी उल्लटी चाल -३४४ । (३) चलन, 
रीति-रिवाज, प्रथा, परिपादी | उ,.--सूर स्यथाम कौ 
कटद्दा निहेरो, चल्ञत बेद की चाल--१-१५६ । (ड)) 
अपने सुत को चाज्ञ न देखत उल्तरटी तू इमपें रिस 


ठानति | (४७) चलने का ढंग, ढब या प्रकार । उ,-- 


(क) हों वारी नानहें पाइनि की दोरि दिखावहु चात् 
-- १०-१२३ | (ख) धूरि घौत तन श्रंजन नेननि, 
चंलत लटपटी चाल--१०-११४ | (ग) सूरदास गोरी 
अति राजत ब्रज को आवत सुंदर चाल--४७३ | 
(घ) वह छितवन वह चाल मनोहर वह मुसुक्यानि 
... जो मंद घुनि गावन--३३०७ । (५) आकार, 
प्रकार, बनावट, गढ़न | (६) गमन-मुहूते, चलने की 
'. सायत, चाला। (७) कारय करने की युक्ति, उपाय या 
.. ढंग। (८)घोखा देने की युक्ति, छुल-5पट, घूतता । 
मुह ०--चात़् चलना (भ्रक,)-- धोखा देने की 
युक्ति या कार्य सफल होना । चाल चलना (सक,)-- 
धोखा देना, चालाकी करना । चात्न में आना--धोखे 

में पड़ना । 

(8) दंग, प्रकार, विधि, तरह | (१०) शतरंज- 
ताश में मोहरा या पत्ता चलना | (११) हलचल, 
घूम | (१२) आहट, खटका | 

संज्ञा पूं, [सं,]९१)"छाजन | (२) स्वण॑चूड़ प्ची 

चालकऋ--संशा पुं. [ सं, | (१) चलानेवाला, संचालक । 
(२) नटखट हाथी | (३) हाथ चल्लाने की क्रिया | 

संज्ञा पूं, [ हि. चाल-धूर्तता ] छुल्ली-कपटी | 

चालचलन--संशा पुं, [ हिं, चाल+चलन |] आचरण | 

चालदढाल--संजञा पूं, [हिं. चाह+ढाल] तोर तरीका, ढंग | 

चालन---संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) चलाने की क्रिया | (२) 
चलने की किय्रा, गति। (३). चलनी, छुलनी |(४) 
छानने की क्रिया | 

संज्ञा पूं, [ हिं. चालना ] चोकर, चलनोस । 

चालनहार--संज्ञा पु. [ हिं, चाक्नन + हार (प्रत्य,) ] 
चलानेवाला, ले जानेवाला | 

संज्ञा पुं, [ हिं, चलना,] चलनेवाला। 

 बआल्॒ना--क्रि, ते, | सं, चालन ] (१) चलाना, संचा- 

ललित करना | (२) एक स्थान से दूसरे को ले जाना। 

(३) बिदा कराके ले जाना | (४)हिलाना-डुलावा । 

(५) काम निपटाना या भझुगताना। (६) बात या 
प्रसग छेड़ना । (७) छानना । 


क्रि, अ, [ सं, चालन ] (१) गति. सें होना; 


चलना । (२) विदा होकर आना, चाला होना। 
चालनी--सश्ञा स्त्री, [ सं, ] चलनी, छुलनी । 
चालबाज--वि, [ हिं, चाज्ञ + फ़ा, बाज़ ] घूत, छुली 
चालबाजी--वि. [ हिं, चालबाज ] छुल-क़पट । 


चालहि--संज्ञा स्त्री, [ हिं. चात्ष + हि,(प्त्य.) |] चाल से 
गति से | उ.--कनक-कामिनी सों मन बाँध्यौ, ह 
गज चल्यो स्वान की चालईि--१-७४। 
क्रि, अ, [ हिं. चलना ] चलते हैं। उ,--सूरदास 
प्रभु पयिक्र न चालदि कासों कहों पदेसनि। 
चातज्ञा--संज्ञा पुं. [ हिं, चाज्ञ | (१) प्रस्थान, कूब । (२) 
नथी बधू का पदले पहल ससुराल या मायके जाना । 
(३) यात्रा का मुहूर्त या शुभ साथत। 
चालाक--वि, [ फ़ा. ] (१) चतुर | (२) चालबाज | 
चालाकी--पंशा स्त्री. [ फ़ा. ] (१) चतुराई, दक्ूता | (२) 
घूतता, चालबाजी | (३) युक्ति, कौशल | 


चाज्ान--संजा पु. [हिं, चलना] (१) भेजे हुए माल का 
बीजक या हिसाब | (२) माल लाने या लेजाने का 
आज्ञापत्र | (३)अ्रपराषियोंक अदालतसमें भेजा जाना | 
चालिया--वि, [ हिं. चाल+इया (प्रत्य,) | घूत, छुल्ली | 
चाली-क्रि, अ, | हिं, चल्नना | चल दीं, प्रस्थान कर 
दिया | उ.--बेनु खबन सुनि, गोबधन ते तृन दंतनि 
धरि चाली--६१३१ | 
चाली--वि. [हिं. चाज्न] (१) घूते, चालबाज, चालिया | 
(२) चंचल, नटखट, शेतान | 
क्रि, स, [ हि. चालना ] (१) प्रसंग चलाया, बात 
शुरू की | 3.--(क) ऊधो कत ए. बातें चाली-- 
--है२१८। (ख) बहुरयो ब्रज बात न चाली। 
१० उ.-७६ | (२) आयोजन किया | 
मुह ०--चाल चात्ती--धोख! देने का आयोजन 
किया, चालाकी की | उ,--अब कल्लु ओरईहिं चाल 
चाली--२७३४ | 
चालीस--संजञा पुं. [ सं, चत्वारिंशत्‌ , प्रा, चत्ताल्ीस ] 
बीस की दुगनी संख्या | 


चाज्ञीसवॉ--पंज्ञा पु. [ हि. चालीस ] जो क्रम में उ न« 
.. ताल्नीस के आगे पड़ता है | 


चालू--वि, [ हिं, चलना | (१) जो चल रहा हो। (२) 
जिसका चलन रोका न गया हो, चलता हुआ | 
चाले--क्रि, श्र, [ हिं, चतना ] चल्नता है, जाता है । 

उ.-साधु-संग, भक्ति बिना, तन अ्रक्राथ जाई | ज्वारी 
ज्यों हाथ झारि चाले छुटकाई--१-३३० । 
कि, स. [ चत्ञाना ] चलावे, बखान करें, प्रशंसा 
करे । उ,--अपनी को चाले सुनि सूरज पिता जननि 
बिसराई | 
चाल्ह, चाल्हा-संशा स्त्री, [ देश. | एक मछली । 
चाँवचाँव--संज्ञा पुं. [हिं, चाँय चाँय] व्यर्थ की बकवाद । 
चाव--संज्ञा पुं. [हिं, चाह] (१) प्रबल इच्छा, लालसा। 
उ.--चित्रक्ठतु पृथ्वीपति राव। सुतहित भयो तासु 
हिय चाव | 
मुद्दा० “-चाव निकलना -लालसा पूरी होना। 
(२) प्रेम, चाह । (३) शोक,उत्कंठा । (४) लाइ- 
प्यार, दुल्लार (९) उमंग, उत्साह । 
चावड़ी--संज्ञा स्त्री, [ देश, |] 5हरने का स्थाव, चट्टी | 
चावण--संज्ञा पुं, | देश, ] एक गुजराती राजवंश । 
चावना--कि. स, [ हि, चाव ] चाहना । 
चावर, चावत्न--संज्ञा पं, [ सं, तडुत | (१) एक अन्न, 
तंदुल । (२) पकाया चावल्ल, भत। (३) छोटे- 
छोटे बीज के दाने जो खाये जाय | (४) एक रत्ती 
का आठवाँ भाग | 
मुह ०--चावल्ञ भर-रक्तीकेआठवे भाग के बराबर। 
चाशनी--सज्ञा स्त्री, [ फा. ] (१) चीनी या गुड़ का रस 
जो आँच पर चढ़ाकर गाढ़ा किया गया हो | (२) 
किसी पदाथ में मीठेकी मिलावट । (३) चसका,सज। | 
चाष--संजशा पुं, [ सं, | नीलकंठ पक्षी । चाहा पत्ती । 
संज्ञा पुं. [ सं, चक्ष॒ ] आँख, नेत्र | 
चास-ैसंझ्ञा स्त्री, [ हिं, चाहा ] जोत, बाँह । 
चासना--क्रि, स, [ हिं, चास | जोतनां । 
चासनी--संज्ञा स्त्री, [ फा, चाशनी ] चाशनी । 
चासा--संशा पु. [ देश, ] (१) हत्वाहा । (२) किसान । 
चाह--संज्ञा स्त्री, | सं, इच्छा, पु. हिं, चाहि अथवा सं, 
उत्साह, प्रा, उच्छाह | (१) इच्छा, अभिन्लाषा । उ, 
--(क) भक्ति भाव की जो तोहि चाह | तो सं नहिं 


हु है निर्वाह --४-६ | (ख) तुम ऋह्मो मरिबे की तोहिं 
चाह | सब काहू को है यह राइ--५-३ | (२) भेम , 
प्रीति । (३) आदर, कर? । (४) माँग, आवश्यरूता। 
संज्ञा स्त्री, [ हि. चाल --आउइट | खबर, सूचना; 
समाचार, भेद की बात | उ.-- (क) हों सखि नई 
चाह इक पाई | ऐसे दिननि नंइ के सुनियत उपज्यो 
पूत कन्हाई--१०-२२ | (ख) चक्रित भयो ब्रज चाह 
सुनाई-- १५६१ 
संज्ञा स्त्री, [ हिं, चाव ] उमंग, रुचि | 
चाहक--संज्ञा पु. [ हिं. चुहना ] प्रेम करनेवाला | 
चाहत--संज्ञा स्त्री, [ हि. चाइ | प्रीति, लगन ।- 
क्रि. स, [ हि, चाह ] इच्छा करत है, चाहता 
है, अभिल्लाषा करता है । 3.--(क) बोबत बबुर, 
दाख फज्न चाइत, जोवत है फत्त ल्ागे--१-६१। 
(ख) सुरतर सदन सुभमाव छाँड़ि कह चाहत है द्रम 
भूम मंडारौ--सा. १११ | 
चाहति--क्रि. स, [ हिं, च।ह, चाहना ] इच्छा करती है, 
अभिलाषती है। उ.-₹क) *च रन-कमत्त नित रमा 
पत्नोवे | चादहृति नेंकु नेन भरि जोबै--१०-३ | 
(ख) कार्तों कहों सतब्बी कोड नाहिन, चाहति गर्भ 
दुरायौ--१०-४ | 
चाहना--क्रि. स, [ हि, चाह ] (१) इच्छा करना, कामना 
रखना | (२) प्र म॒ करना, प्रीति रखना । (३) पाने 
की इच्छा जताना, मॉगना | (३) प्रयत्न या कोशिश 
करना | (४) चाह से ताकना | (६) खोजना, हू ढ़ना | 
संज्ञा स्त्री, चाह, जरूरत, आवश्यकता । 
चांहा--संज्ञा पु. [ सं, चाष | बगले-सा एक जलपक्षी। 
कि, स, [ हिं, चाहना ] (१) इच्छा की, कासना 
की | (२) प्रीति की, ल्ान लगायी | 
चाहि--कि, स, | हि, कआाइना | (३) प्र मं करके । (२) 
देखकर | 
प्रो,--चाहि रही--देखती, ताकती या निहारती 
रही । उ.-रही ग्वाति हरि को मुख चाहि-१०-३१६ | 
अव्य, [सं, चेब -+ और भी | अपेक्षाकृत (अधिक), 
से बढ़कर, बनिस्ब॒त । 


चाहिए--अच्य, [ हिं, चाइना ] डचित या,उपयुक्त है । 


घाही--वि, स्त्री, [ हिं. चाह ] इच्छित, चहेती। 
वि, [ फा, चाइ- कुआँ ] (वह भूमि) जो कुए 
के जल से सींची जाय । 

'चाहे--क्रि, स, [ हिं, चाइना ] देखे, निहारे । उ.--सूर 
नप नारि हरि बचन मान्यो सत्य हरष हो स्थाम मुख 
सबनि चाहे-- १६१८ ! 

अव्य,-- (३) दी चाहे, इच्छा हो। (२) ज्लैसा 
जी चाहे, या तो । (३) होनेवाला हो | 

चाहेँ-- क्रि. स. [ हिं, चाइना ] चाइते हैं, इच्छा करते 
हैं । उ.--लिय दियो चदह सब कोऊ, सुनि समरथ 
ज॑दुराई--१०१६५ । 

चाहै--क्रि, स, [ हिं, चाहना ] इच्छा करते ही, इच्छा 
होते ही। 3,--रीत भर, मरे पुनि ढार, चाहे फेरि 

२-- १-१ ०५ | 
प्रो.--मिल्यी न चाहै--मिल्ल नहीं पाती, प्राप्त 
नहीं होती। उ.--घर में गथ नहिं भजन तिदारो 
जोन दिए, में छूटों | घर्म-जमानत मिल्यो न चाहै, 
तातें ठाकुर लूटो--१-१८५ | 

चाहो, चाहो--क्रि, स, [ हि. चाहना ] (१) इच्छा करो, 
चाह हो । उ,.--(क) हरि की भक्ति करो सुख नीके 
जो चाहो सुख पायो--सारा, ७३। (ख) करो उपाव 
बचो जो चाहो भेरो बचन प्रमानो--सारा, ४८७ | 

(२) देखो, निहारो । 3उ,.--कोठ नयनन सों नयन 
जोरि के कहति न भो तनचाहो-- २४२७ | 
चाहों--क्रि. स, [ हिं, चाहना ] चाहता हूँ, इच्छा करता 
हूँ। उ.--कछू चाहों कहों, सकुचि मन में रहों 
आपने कर्म ज्खि त्रास आब-- १-११० | 
चाह्यौ--क्रि, स, [ हिं, चाहना ] चाह की, इच्छा की | 
उ,--(क) नाग-नर-पसु सबनि चाह्मो सुरसरी को 
छुंद--8-४०+(ल) जल'"ते बिछुरि तुरत तनु त्याग्यो 
तउ कुल जत्न को चाह्यो--३१४६ | 
विश्नाँ, चियाँ--संश्ञा पु. [ सं, चिंचा - इमली ] इमली 
का बीज । मुद्दा ,---चिओआ सी--बहुत छोटी । 
चि्ंटा--संज्ञा पूं, [ स॑, चिमठा ] चींटा नामझ कीड़ा। 
सुहा,--गुड़ चींटा होना--परस्पर चिमट जाना ) 
चिउके के पर निकृनना-- भरने को होना, इतराकर 


ऐसा काम करना जिससे हानि की संभावना हो | 

दिल दिया रेंगान--संज्ञा स्त्री, [ हिं. चिउेंटी+ रेगना ] 
बहुत धीमी या सुस्त चाल या क्िया। 

चिडं टी--सज्ञा स्त्री, [हिं, चिमटना] चींटी, पिपीलिका। 

मुहा,---चिउटीकी चाल-- सुस्त चालू, मंदगति | 

चिंगट--संज्ञा पु. [ सं, ] किगवा दा किंगा मछली । 

चिंघाइ--संज्ञा स्त्री, [सं, चीत्कार ] (५) चीखने-चिह्नाने 
का घोर शब्द । (२) हाथी की बोली 

चिघाइना--क्रि, अ. [ सं, चीत्कार ] (3) चीखना, 
चिज्ञाना। (२) हाथी का बोलना | 

चिंचा--संज्ञ स्त्री, [ सं, ] इमली । 

चिचिनी--संज्ञा स्त्री, [ सं, तितिड़ी ] इसती। 

चिची--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] गंजा, घुबची | 

चिज, चिजा--हंशा पुं, [ सं, चिर॑ंजीव ] पुत्र, बेदा 

विज्ञी--संज्ञा स्त्री, [ हि, चिजी | कड़की, बेटी 

वित--संज्ञा स्त्री, [ सं, चिता ) चिंता, चिंतन, ध्यान, 
याद, फिक्र । उ,--राघो जू, कितिक बात, तजि चिंत 
*४०६११ ७३: ।| 

चिंतक -वि. [ सं, ] (१) चिंतन या ध्यान करनेवाला । 
(२) ख्याल या ध्याव करनेवाला । 

वितत--क्रि, स, [ हिं, चिंतना ] ध्यान लगाते हैं, स्मरण 
करते हैं | उ.---सन #-संकर ध्यान घारत, निगम- 
आगम बरन | सेस, सारद, रिपय नारद, संत चिंतत 
चरन--१-३०८ | 

चिंतन -संज्ञा पुं, [ सं, | (५) स्मरण, ध्यान । उ,-- 
चित्त चिंतन करत जग-अथघ हरत, तारन-तरन--- 
१-३०८। (२) विचार, गोर | 

चिंतना--क्रि, स, [ सं, चिंतन ] (३) ध्यान या स्मरण 
करना । (२) सोचना, गीर करना । 

संज्ञा सत्री,-- (३) ध्यान, स्मरण । (२) चिता । 

वितत्नीय--वि, [ सं, ] (३) ध्यान करने योग्य | (२) 
चिता या फिक्र करने लायक। (३)विचार करने योग्य । 

विंतवन -ंशा पुं, [ सं, चिंतन ] स्मरण, ध्यान । 


चितां-संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) ध्यान, भावना। (२) 


सोच, फिक्र, खटका। उ,--विंता मानि, चिते 
अंतर-गति, नाय-्ोक को ध्याए-- १-२६ | 


मुह, विता लगनाज्बरााबर फिक्र रहना। 
कुछ चिता नहीं --कोई परवाह या फिक् की बात नही | 
चिंताकुज्ञ-वि, [सं, चिता--ग्राकुत] चित्रा से आतुर | 
चितातुर--वि, [ सं, चिंता+अतुर ] चित से आतुर | 
चिंतापल--वि.--- चिंतित, चित! से 5्य्ग्न । 
विताम णि, चिताम्तनि -संज्ञा पु. [ सं. चितामणि ] ($ 
परमेश्वर उ,--परम॑ डदार चतुर चिंतामनि कोटि 
कुबेर निधन के --१-६ । (२) एक कल्पित रत्न जो 
सभी तरह की इच्छा पूरी करता है। (३) बह्मा । 
(४) सरस्वती देवी का एक मंत्र । 
चविति--क्रि, स, [हि. चितना ] ध्यान करो, स्मरण करो | 
उ,--चिति चरन म॒वु-चंद-नख, चल्चत चिन्ह चहें 
दिशि सोभा-- १-६६ | 
संज्ञा पुं, [ स॑, | एक देश या उसका निवासी | 
चिंतित-- वि,[मं.] जिसे बहुत चिंता हो । 
विंत्य -वि, [ सं, |] विचए या चिंता के योग्य । 
चिंदी--संज्ञा स्त्री, [ देश, ] दुऊढ़ा । 
सुहा,--हिंदी की चिंदी निकालना -- बहुत छोटी 
छोटी भूल दिखाना | 
चिउंडा, चिउरा--संज्ञा पु, [ स॑, चिविद, प्रा, चित्रिड, 


चिउठड़ा | चिडड़ा, चूरा । उ,--भ्रीफन्न मधुर, 


चिरोंजी श्रानी | सफरी चिउरा, अरुन खुबानी-- 
१०-२११ | 
चिउत्ञो--संज्ञा स्त्री, [ देश, | (१) महुए की जाति का 
एक जंगली पेड़ | (२) एक रेशमी कपड़ा । 
संज्ञा स्त्री, [ सं, चित्रिउ, प्रा, चिविड, चिविल्ल ] 
चिहनी सुपारी । 
चिक्‌ -संज्ञा स्त्री, [ ठु. चिक्त ] (१) बॉस आदि की 
तीलियों का परदा | (२) कसाई । 
संज्ञा स्त्री, | देश, ] कमर की चिल्लषक या झटका | 
चिकट, चिकटा-वि, [ सं, चिक्लिद ] (३) मेला 
कुचेज्ञा, गंदा । (२) लसीला! या चिपचिषा। 
संज्ञा स्‍त्री, | देश, | एक रेशमी कपड़ा। 
चिकटना-क्रि, श्र. [ हिं, चिकट | मेल से चिपकना। 
चिकृत-संज्ञा पुं, [ फ़ा, | एक महीव कपड़ा । 
चिकृना>««वि, [ सं, चिकण ] (१) जो खुरदुरा या ऊबड़ 


खाबड़ न हो । (२) जिस पर हाथ-पेर फिसले | 

मुदा---चिकना देखकर फिसल पड़ना- ऊपरी 
घन रूप को चमरक-दमक पर लुता जाना । 
(३) जो रूख्व.-सू ज्। न हो, स्निग्ध । 

सुहा,-चिकता घड़ -विलेज्त या बेहया । चिकने 
घड़े, पर पानी पड़ना (न ठहरना)--अच्छी बात या 
उपदेश का छुछ असर न होना'। 

(४) साफ सुयरा, सजा सजाया । 

सुहा, -- चिकना चुतड़ --बना-ठवा, छेला | 
चुपड़ी ( बातें )-बबाबूटी स्नेह की मीठी मीठी 
बाते जो फुसलाने या घोखा देने के लिए की 
जाय। चिकता मुंइ--(१) सजञा-सजाया | (२) धन 
या पदवाला। चिकने सह का ठग--वह धूते 
जो देखने में भल्ला जान पड़े। चिकने मुंह को 
चूमना-- धनी -मानी का आदर करवा । 


(५) चिकनी चुपड़ी या मीठी-सीठी बातें कहने 
वाला | (६) स्नेही, प्र मी | 
संज्ञ। पुं--तेल घी आदि चिझने पदाथ | 


विक्रनाई--संज्ञा स्त्री. [ हि, चिकना+ई (प्रत्य, )] 
(१) चिक्रवाहद । उ,--चित सहिं ओर कपट अंतर- 
गति ज्यों फत्न, नीर खीर चिक्रनाई---३३१० | 
(२) सरसता । (३) घी तेन्न जैसे चिकने पदार्थ । 

चिकनाना-क्रि, स, [हिं. चिक्रना+ ना (पत्य, ) ] 
(१) चिकना करना | (२) तेल आदि लगाना | 
(३) साफ-सुयरः करना, संवारना | 

क्रि, अ.--(१) चिकता होना। (२) तेल्ल आदि 

लगा होना । (३) मोटा-ताजा होना । (४) स्नेह- 
पूर्ण या प्र मथुक्त होना | 

चिकवापन --संज्ञा पुं, [ हि चिकना + पन ( प्रत्य, ) | 
चिकनाई, चिझकुताहट | 

चिक्नावठ, चिझ्नाहठ--संज्ष स्त्री, [ हि. चिकना + 
वृट, हट € प्रत्य.) | चिकताई, चिकुनापन | 

विकनियाँ, चिझकूनिया--वरि, -[ हिं. चिकना ] बना- 
ठना, डे ल्-छुबीला, शोकीन। उ.--(क) सब हीं ब्रज 
के लोग चिकनियाँ मेरे भाएं घाल | (ख) बहुरि 


गोकु काहैे को आवत भावत नवजोबनियाँ | सूरदास 
प्रभु वाके बस परि अब हरि भये चिकनियाँ-३२८७ | 
विकती--वि. स्त्री, [ हिं. चिकना ] (१) साफ सुथरी । 
(२) बनी-ठनी । (३) जिप्च पर हाथ-पेर फिसले। 
(४) जिसमें तेल लगा हो । 
चिकरना--क्रि, अ, [ सं. चौत्कार प्रा, चीककार, 
चिक्कार ] जोर से चीखना, चिल्ज्ञाना |. 
चिक्वा--संज्ञा पूं. [ देश, ] एक रेशमी, कपड़ा | 
चिकार--संजा पुं, [ से, चीत्कार, प्रा. चिकार ] चीतकार 
चिल्ल्ाहट | उ,--(क) परत अ्रसुर चिकार पारयों 
मारथो नंदकुमार | (ले) गजनि पणव निसान संख 
हय गय हींस चिकार--१ ० 3, २। 
चिकारना--क्रि, श्र, [ ६, चिकार ] चित्लाना। 
चिकारा--संज्ञा पुं. [ हिं, चिकार | (१) सारंगी की 
तरह का एक बाजा | (२) एक जंगली जानवर । 
चिक्रित्सक--संज्ञा पुं, [ से ] रोग दूर करने का उपाय 
करनेवाला, वेच । 
चिकित्सा--संज्ञा स्त्री, [ सं, | (१) रोग दूर करने की 
युक्ति या क्रिया | (२) वच्च का व्यवसाय या काय । 
चिकित्साज्य--संशा पुं. [ से चिकित्सा + भ्राल्य ] 
बद्य के बेठने का स्थान, दुवाखाना, अस्पताल | 
चिकिल--संशा पुं. [ सं, |] कीचड़, पंक । 
चिकुटी-संज्ञा स्त्री, [ हि. चिकोटी ] चुटकी । 
चिकुर, चिकूर--संज्ञा पुं, [ सं, | (१) सिर के बाल 
केश । (२) पवेत । (३) रंगने वाले जंतु, सरीसप | 
वि.-- चंचल, चपल | 
विकोटी--संजञा स्त्री, [हिं, चुटड्टी | चुटकी । 
चिक्कट--संज्ञा पुं. [ हिं. चिकना +काट] मै, कीट। 
चिकण, चिक्तत--वि [ सं, ] चिकना। 
संज्ञा पुं-(१) सुपारे । (२) इड़, हर । 
चिक्करना--कि, श्र, [ सं, चीत्कार ] चिज्नावा। 
चिक्कार--संशा पुं. [ हिं, चिकार | चीत्कार। 
चिखना--संज्ञा पुं. [ हिं, चखना ] चटपटी चाट | 
चिखुरन--संशा-स्त्री,खेत जोतने पर निकाज्ञी हुई घास। 
चिखुरना--क्रि, स,-खेत जोतते समय घास निकालना । 
विखुराई--संज्ञा स्त्री,--चिखुरने की क्रिया या मजदूरी। 


हिंसा, 


चिखुरी--संज्ञा सत्री--गिल्वहरी नामक जंतु । 
चिखोनी-संज्ञा स्त्री, [ हिं. चीखना ] (१) चखने की 
क्रिया | (२) स्वाद लेने की वस्तु। 
चिचान--संज्ञा पूं, [ सं, सचान ] बाज्ञ पक्षी । 
चिचाना, विचावना--क्रि, श्र, [श्रनु, चीची] चिल्नाना । 
चिचिगा, चिचिंड, चिचिंडा, चिवचिडी, चिचेंडा--संज्षा 
पुं, [ सं, चिचिड ] एक बेज जिसके फज्ञों की तर- 
कारी होती है । उ.--बनकोरा पिंडीक चिचिंडी। 
सीय पिंडारू कोमल भिडी--३६६ । 
चिचियाना[--क्रि, अर, [ अनु, चींची | चिल्नाना । 
चिचियाहट--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चिचियाना ] चिहल्नाहट। 
चिचोड़ना, चिचोरना--क्रि, स, [ हिं. चिचोड़ना ] खूब 
दुबाकर चूसना । 
चिजारा--संज्ञा पु --राज, कारीगर, मेमार । 
चिट--संज्ञा स्त्री, हिं.चीड़ना या सं ,चीर] (१) कपड़े-कागज _ 
आदि का छोटा टुकड़ा । (२) पुरजा, रुक़का | 
विटकना--कि, श्र, [ अनु, ) (१) सूखने पर जगह 
जगह फटना या दरकना | (२) चिढ़ता, चिडृ चिड्ठाना । 
चिटका --संजञा पुं. [ हिं, चिता ]) चिता। 
चिट्टा--वि, [ सं, वित, प्रा, चित्त | सफेद, धवक्त | 
संज्ञा पु--( चमचमाता हुआ ) रुपया | 
संज्ञा पूं..-रूठा बढ़ावा देना । 
चिट्ठा--संज्ञा पु, [हिं, चिट ] (१) जम-खचे या लेनदेन 
की बही, खाता या लेख[। (२) ल्ाभ-हानि का 
लेखा । (३) सूची । (४) प्रति सप्ताह या मास की 
मज़दूरी में बदनेवाला घन । (५) ब्योरा। 
मुहा,--कच्चा चिदुठा--पूरा पूरा ओर ठीक ठीक 
भेद। कच्चा चिट्ठा खोलनना-भेद्‌ को ब्योरे के 
. साथ अकट करना । 
चिट्टी--संज्ञा स्त्री, [ हिं. चिट ] (१) पत्र, खत। (२) 
लिखा हुआ छोटा पुरजा। (३) आज्ञा पत्र (४) 
निमंत्रण पत्र । 
विट्‌ठीपत्नी--संशा स्त्री, [ हिं. चिद ठी+पत्री ] (१) पन्न, 
खत। (२) पत्र व्यवहार, खत- किताबत | 


»चिठि-सज्ञा स्त्री, [ हिं. चिट, चिद्वा | (१) चिट्ठा | 


(२) हिसाब का कागज । (३) नाम की सूची । 


चिड़चिड्ाहट--संज्ञा स्त्री, [ हिं. चिड्चिढ़ाना+ हट ] 
चिद़ने या चिढ़चिड्ाने का भाव | 
चिड़वा--संज्ञा पुं, [ सं. चिब्रिद ] चिडड़ा, चूरा | 
चिड़ा--संज्ञा पुं, [ सं, चठक | नर गोरेया | 
विडिया -संक्षा स्त्री, [ सं, चटक, हि, चिड़।] पक्षी | 
सुहा,--चिड़िया का दूध --अग्राप्य वस्तु | चिड़िया 
चोथन (नोचन*--चारो तरफ का तकाजा या संकट । 
चिड़िया फँॉसना--किसी मालदार को अपने पक्त में 
करना | सोने को चिड़िया - (१) धनी असामी | 
(२) सुंदर या प्रिय पात्र । 
विडिहार, चिड़िपतार--संज्ञा पुं, [ हि. बिड़िया+ हार 
(पत्व,)-मारना | चिड़ियाँ पकइनेवाला, बहेलिया। 
चिढ़--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चिड़चिड़ाना | कुडुन, खीर | 
सुहा,--चिढ़ निक्ाह्नना ( पकड़ना ) -कुद़ाना, 
खिमाना, चिढ़ाने की बात पकड़ना। 
चिद्ना--क्रि, श्र. [ हिं, चिड्चिड़ाना ] (१) छुढ़ना, 
खीमकना, रूज्लाना | (२) बुरा मानना | 
चिढ्ाना--क्ि, स, [ हि. चिढ़ना ] (१) खिम्काना, कुढ़ाना | 
. (२). खिक्काने की त्षिए भद्दी नकल बनाना। (३) 
लजित करने के लिए हसी उदड्ाना। 
वित्‌ --संज्ञ। स्त्री, [ सं, ] (१) चेतना |(२) चित्तशृत्ति। 
निश्चयब] वक--संझा पु--(१) बीननेवाला | (२) अगित 
प्रदय,-- एक निश्चयवाचक शअत्यय | 
चित--वि, [ सं, ] (१)एकत्र | (२) ढका हुआ। 
संज्ञ। पुं, [सं, चित्त | मन, जी, अंतःकरण । 
मुहा,--चित उचटना+«जी न छगना। चित 
करना--इच्छा होवा। चित कीन्‍न्हों--इच्छा हुई। 
उ--द्वादस बन अवल्ोझ मधुपुरी तीरथ को चित 
कीन्हो--सारा, ८१७ । चित चढ़ना--ध्यान रहना, 
याद आना । चित चुराना- मन हरना ॥ चित चोंरे 
“मन हरता या मोहित करता है। 3,--रमकत 
रूमकत जनकसुता संग हाव-भाव चित चोर- 
सारा, ३१०| चित चुरावति --- मन हरती 
है। उ.- नेन सेन दे चितहिं चुरावति यहै मंत्र 
टोना पघिर डारि | चित देना--ध्यान देवा, 


सन क्गाना | चित दे--ध्यान देकर। उ.--(क) , 


चित दे सुतो हमारी बात । (ख) बिनती सुनो 
दीन की चित द कंस तुब गुन गाव. २०४२ | चित 
घरना--(१) मत लगाना। (२) मन में ल्वाना। 
चित धार ( सुवी )--ध्यान से (सुनो) | उ.--कहों . 
गी कथा सुनो चित्र धार | चित न घरो-- ध्यान 
मत दो, सन में व लाओओ । 3--इमारे प्रभु ओऔगुन 
चित न घरो--१-१२० | चित धरि राखे - स्मरण 


नह हर 
“रखे, ध्यान सें रखे | 3-- जब वह विप्र पढ़।वे कुछ कुछ 


सुन के चित घरि राखे-तारा, ११० | चित पर 
चढ़ना --(१) बह बह ध्यान में आना। (२) याद 
होना | चित बेंठना--प्यान इधर उधर होना । चित 
बैंटान[-«ध्यान एक ओर न रहने देवा। चित मे 
बेठना--जी में पेड जता, मन सें दृढ़ 
होना । चित बेठबोौ--हृद॒त में (यह विचार) दृढ़ 
गया है। उ.--अब् इमरे चित्र बठयों यह पद 
होनी होउ सो होडइ। चखित में आना € होना, 
होना )--इच्छा होना, जो चाहना । चित में आई 
“-इच्छा हुईं, जी चाहा । छ,-*खेजत खेजत चित 
में आई सृष्ठि करन विस्तार--सारा: ६ | चित होत 
“-हैच्छा होती है । उ.--बह चित होत जाउ में 
अबही यहाँ नहीं मन लागत | चित न रहना-- 
जी उचाट होना | चित न रहे --जी घबराता है, मन 
नहीं लगता | उ.--तब्र द्वीत ब्याकुत भइ डोज्नति 
चित न रहे कितनों समझाऊे -- १६५४ | चित क्गना 
--(१) जी न घबराना। (२) ध्यान बना रहना। 
चित त्ाग्तो--ध्यान बना रहता है | उ,--(क) गु् 
दच्छिना देन जब लागे गुरुपसनी यह माँग्यी । बालक 
बहेउ पिधु में हमरो सो नित्‌ प्रति चित लाग्यौ-- 
सारा, ५३६ | (ख) उफनत तक्र चहूँ दिति चित- 
व॒ति चित लाग्यों न॑ंदल्ाजईि --११८१ | चित लेना 
“जी चाइना | जित से उत्तरना-[ 3) भूल जाना | 
(२) प्रम था आदर का पात्र न रहना। चित से 
नहिं उतरत--ध्यान् नहीं भूलता, याद बनी रहती 
है । उ,.--सूर स्वाम चित तें नहिं उतरत वह बन 
कुज थत्ती | चित से ने ट्लना--न भूलना । चित 
तें टरत नहि--ध्यान से नहीं हठती, कसी भूल्नती 


महीं, बराबर याद आती है। 3.--घूर चित तें 
टरत नादीं राधिका की प्रीति । 
संज्ञा पूं, [ हिं. चितवन ] दृष्टि, नजर । 
वि, [ सं, चित८ठेर किया हुआ ] पीठ के बत्न 
गिरा या पडा हुआ । 
सुहा,--चित करना--कुश्ती में हराना। चारो 
खाने चित--(१) दृथ पर फैलाये पीद के बल गिरा 
हुआ । (२) हक्का-बका | चित होना--बेहोश होना | 
क्रि, वि.-- पीठ के बल। 
चितई -क्रि, स, [ सं. चेढना, हिं, चितवना ] देखा, 
ताका, निहारा । 35,--देखी जाइ मथति दि ठाढी, 
आापु क्गे खेलन द्वारे पर | फिरि चितई, हरि दृष्टि 
गए परि, बोलि लए हरुएँ सू्ते घर--१०-३१०१। 
चितउन-संश्ञा पुं, [ से. वितव्न ] इष्टि। 
चितठर--संज्ञा पु. [ हि. चित्तोर ] चित्तोर नगर । 
'पितए-क्रि स. [ हिं. चितवना ] देखे, देखने लगे। 
उ,--(क) सूर रघुराइ चिते हनुम'न दिसि, आ्राइ तिन 
तुरत ही सीस नार्यो--६-१०६ | (व) देखत नारि 
चित्र सी ढाढ़ी चितए कु अर कन्दाइ-- २४३३ | 
चितकबरा--वि. [ सं, चित्र+कर्नर ] दाग-घबीला | 
चितकूट--संश्ा पु, [ सं, चित्रकूट ] एक प्रसिद्ध पंत । 
चितगुपति--संज्ञा पुं,[ सं, चित्रगुत्त | एक यमराज 
जो पाप-पुरप का लेखा रखते हैं । 
चितविता, चितचेता--वि, [ हिं, चित्त + चीता ] 
भनचाहा, इच्छित, अभिल्नषत । 
चितचोर--संशा पुं, [ हि. चित + चोर ] मन-भावना , 
प्रिय पात्र । उ.-- सूरदास _चातक भई' गोपी कहाँ 
गए चितचोर--३०८४ | 
चितभंग--संज्ञा पु. [ सं, चित+मंग | (+) ध्यान न 
लगना, ज्दास़ी । उ--(क) कमल खंजन मीन 
मधुंकर होत है चितभंग | (ख) मेरी मन हरि चित- 
वन अर्ुफानो ।* । सूरदात चितमंग होत क्यों 
जो जिहिं रूप समानो--२२८५ | (२) होश ठिकाने 
न रहना, भोचकापन, मतिश्रम । 


चितयौ--क्रि, स, [ चेतना ] देखा, दृष्टि डाली | 


चितरन--संज्ा पुँ. [ हिं. चितरना ] चित्रित करना । 


चितरनहार--संशञा पुं, [ हिं, चितरना + द्वार (प्रत्य,) ] 
चित्रण करनेवाला । 
चितरना-क्रि, स, [ मं, चित्र | चित्रित करना। 
चितत्ला--वि., [ से, चित्रत्न | चितकबरा, रंग-बिरंगा। 
चितवत- क्रि. स. [ हिं, चेतना ] देखता (हे), अवलोक 
कर, देखते देखते । उ,--(क) सिर पर मीच, नीच 
नहिं चितवत, आ्रायु घटति ज्यों अंजुति पानी-- 
१-१४६ । (ख) ज्यों चितत्रत ससि ओर चकोरी, 
देखत ह्टी सुख मान--१- १६६ । 
चितवति-हक्रि, स, [हिं. जितवना] देखती है, ताकती हैे। 
- उ.--कंघनि बाँह घरे वितवति---२१३५ | 
चितवन--संज्ञा स्त्री. [ हि, चेतना ] ताकने का भाव या 
ढंग, दृष्टि, कटाक्ष | 3.--(क) चितवन रोके हूँ न 
रही--१२७०। (ख) मेये मन हरि चितवन श्ररु भानौ 
“२ रे८० | 
सुहा.---चितवन चढ़ाना-- फ्रीध से घूरना। 
क्रि, स.--देख ना, निहारना । 
प्र---चितवन देत-- देख ने देना, निगाह ढालने 
देना | 3उ.--नादिं चितवन देत सुत-तिय नाम नौका 
ओोर-- १-६६ | 
चितवना--क्रि, स. [ हि, चेतना ] देखना, ताकना । 
वितवनि, चितवनियाँ- संज्ञा स्त्री, [हिं, चितवन] देखने 
का ढंग, दृष्टि, कटाक्ष । 3.-- (क) श्रंजन र॑जित 
नेन चितवनि चित चोरे, मुख सोभा पर वारीं श्रमित 
असम-सर--१०-१५१ | (ख) बाज्ञ सुभाव बिलोल 
बिज्ञोचन,चोरति चितहिंचार चितवनिर्यो-१०-१०६ | 
चितवाना--क्रि. स, [ हि. चितवना का प्रे, ] दिखाना । 
चितवे -क्रि, स, [ह. चितवना] देखता है, दृष्टि डाजता 
है। 3,--चितये कहा पानि-पल्लव पुट, प्रान प्रहारों 
तेरो-६-१३२ | 
चिततं--क्रि. स, [ ढिं. चेतना, चितवना ] देखता हूँ, 
ताकता हूँ, अवल्लोकता हूँ । 3,--हों पतित अपराध 
पूरन, भरथों कर्म-बिकार । काम-क्रोध श्ररु लोभ 
चितवों, नाथ तुप्हिं विसार--१-१२६ | 
चिता--संज्ञा स्त्री, [ सं. ] (१) शव-दाह के लिए बिछायी 
गयी लकड़ियों का ढेर। (२) श्मशान, सरघद। 


चिताना -क्रि, स, [ हिं, चेतना ] (१) सचेत या साव- 
धान करना, होशियार करना। (२) याद या सुध 
दिल्लाना। (३) ज्ञानोपदेश करता। (४) (आग) 
सुलगाना या जलाना । 


चितामूमि-सच्ा स्त्री [ सं. ] श्मशान । 

चबितारी--संज्ञा पूं, [ हिं, चितेरा ] चित्र बनानेवाला। 

चितावनी --संजञा स्त्री, [ हिं. चिताना ]सतक, सावधान 
या होशियार करने की क्रिया । 

चिति--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) चिता ।. (२) समूह | 
(३) चुनने की क्रिया चुनाई। '४) इटों की जुड़ाई । 

चितिका--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] करघनी, मेखला 

चिती-संज्ञा स्त्री [ हि. चित्ती या चित पीठ के बल 
पड़ा हुआ ] वह कोड़ी जिसकी पीठ जिपटी होती है 
और जो फेकने पर चित अधिक पड़ती है । उ,-- 
अंतर्यामी बहौ न जानत जो मो उर्िं विती । ज्यों 
जुआरि रस बींधि हरि गथ सोवत पढकि चिती-- 
१० उ,*२०३ | 

चितु--संज्ञा पुं, [स, चित्त ] मन, जी दिल्ल । 

चितेरा--संज्ञा पूं, [ सं. चित्रकार ) चित्र बवानेवाल्ा। 

चितेरिन, चितेरी -संज्ञा रत्रे, [ ॥ि. चितेरा ] (१) चित्र 
बनानेवाल्ती | (२) चित्रश्ार को स्त्री । 

चितेरे, चितर, ।चतेला--सच्ञा पुं.[ढिं. चितेरा]चित्रकार। 

(क) राधा ये ढंग हैं री तेरे | बते हाल मथत 

दधि कीन्हे, हरि मनु लिखे वितेरे--७१८। (ख) 
चकित भई' देखें ढिग ठाढ़ी। मनो चितेर जिखि 
लिखि काढ!ः--३६१ | 


चित॑--क्रि. स. [हिं. चेतना, चितवना] (१) देखकर 
इृष्टि डाल्न कर । 3,--(क) नकु जिते, सुतक्याइ क, 
सबको मन हरि लीनन्‍्हो (हो)--१-४४ । (ख) चिते 
रघुनाथ बदन को ओर--६-२३ | (ग) अति कोमज्ञ 
तन चित स्थाम को बार-बार पछितात--१०-८१ | 
(२) सोच-सम्रककर, विचार करके। उ,--चिता 
मानि, चिते अंतः गति, नाग-ल्ो क को घाए--१-२६ | 
(३) ध्यान या स्मरण क के । उ.--तत्र सं हर तप को 
निकसे चिते कमलदल सेन--सारा, ६६ । 


चितबो--संज्ञा स्त्री, [ हिं. चितत्रना ] देखना, ताकवा, 
निहारना, दृष्टि सिल्लाना | उ.--पितेंत्रे छाँड़ि दे री 
राघा | हिल-मिल खेलि स्थामसुंदर सौ, करति काम 
को बाघा--८२० । 

चितौन--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चितवन ] दृष्टि , कटाक्ष | 

चितौना--क्रि, स. [ हि. वितवना ] देखना, ताकना। 

चित्है नि--संज्ञा स्त्री, [ हि, चितवन ] दृष्टि, कटाक्ष । 

चितौनी -संज्ञा स्त्री, [ हिं, चेतावनी ] सावधान करने 
या चिताने की किया 


चित्कार--संझ्ञा पुं [ हि, चीत्कार ) चिन्नाहट । , 


चित्त संज्ञापु. [सं. | (3) अंएःझाण का एक भेद 
या वृत्ति। २) वह म/नसिक शक्ति जिससे धारणा, 
भावना आदि की ज:ती हे; जी, मन | 
सुहा,-- चित्त उचटना--जी न द्वगना। चित्त 
करना-- ज्ञी चाइना । चित्त चढ़ना (र चढ़ना)--+ 
(१) मन में बसना । (२) याद पड़ना। चित्त चुराना 
-- मन मोहना । चित्त चुरौइ-'मुग्च करके, मोहित 
करके, श्राकर्बित करके । उ.---हरे खज्न-बत्ष दनुज- 
मानव सुराने सीख चढ़ाइ। रचि-बिरचि मुख-भौंह- 
छुबि, ते चलति चित्त चुराइ--१-५६ | चित्त 
चोराए-मन हर किया । उ.-सूर नगर नर नारि 
के मन चित्त चाराए---२५६५४ | चित्त देना --गोर 
करना, ध्यान देवा। चित्त घरना--(१) ध्यान 
देना । (२) मन में ज्ञाना । चित्त बँटठना-- 
ध्यान इधर-उघर होना । निकत्त बँटाना-- 
ध्यान इधर-उघर करना । वित्त में घंधना (जमना, 
बंठना)-- मन में इृढ़ होना । चित्त होना (में होना) 
“जी चाहना। चित्त लगना--(१) जी न ऊबना । 
(२) प्रेम होना । चित्त से उतरना-(१) भूल्व 
जाना। (२) प्रेम या आदर का पांत्र ने रहना । चित्त 
से न टक्तषना -- बराबर ध्यान बना रहना । 
चित्रज, चित्रभू -संज्ञा पुं. सं, ] कामदेव | 
वित्तरप्तारी--संज्ञा स्त्रो, [ हि, चित्रशाज्ञा | चित्रसात्षा | 
चित्तवान -वि, [ सं, | उदार चित्तवाल्ा । 


चित्त वित्त प--संज्ञा पुं, [ सं, ] चित्त की चंचक्षता। 


चित्तविद -उंजा पुं, [सं] चित्त की बात जाननेवाला | 
चितवृत्ति--संज्ञा स्त्री, [सं] चित्त की गति या अवस्था। 
-चित्ति--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (३) झुपाति | (२) कर्म | 
वित्तो--संज्ञा स्त्री, [ सं, चित्र, ग्रा, चित्त ] (१) छोटा 
दाग या धब्बा । (२) लश्ल की मादा। (३) 
चित्तीदर साँप, चीतल्न | 
संज्ञा स्त्री, [ हिं, चित-- पीठ के बल्ल पड़ा हुआ ] 
कोड़ी जिसकी पीठ चिपटी हो, टेयाँ । 
चित्तौर--संज्ञा पुं, [ सं, विन्ुकूट, प्रा, चित्तजड़, चित- 
उड़ ] एक प्राचीव नगर जो उदतघुरी महाराणाओं 
की राजधानी थी । 
चित्य--वि, [सं,] (१) छुनने लायक ।(२) चिता संबंधी | 
संज्ञा पुं-(१) चिता । (२) अग्वि । 
चित्र--संज्ञा पुं, [ सं. ) (१) चंदन अथवा अन्य किस्ती 
सुगंधित पदाथ या भस्म से माथे, छाती या बाहु 
आदि अंगों पर बनाये हुए चिह। उ.--गुहि गंत्रा 
घसि बनसुद्रा, अगनि चित्र 5ए-- १०-२४। (२) 
विविध रंगों के सेल से बनायी हुईं आक्ृतियाँ, 
तसवीर । (३) काव्य का एक अंग जिससें व्यंग्य 
की प्रधानता रहती है। (४७) एक अलंकार जिसमें 
पदों के अक्षर इस क्रम से लिखे जाते हैं. कि रथ, 
कमल आदि के आकार बन जाय | (५) एक वर्ण॑वृत्त | 
(६) आक्राश । (७) चित्रगुप्त । 
वि,-- (३) अ वचित्र । (२) चितकबरा 
रंगबिरंगा | (३) अनेक प्रकर का | 
वि, [ सं, ] चित्र के सूम्रान ठीक, दुरुस्त । 
चित्रकंठ--संजशञा पूं, [ सं, ] कबूतर, परेवा, कपोत । 
चित्रक-संज्ञा पुं, [ सं, | (१) तिल र.। (२) चीते का 
पेड़ | (३)चता,बाघ ।(४) बलवान । (£)चित्रकार । 
चित्रकर --संज्ञा पुं. [ सं, ] चित्र बनानेवाला | 
चित्रकर्सी-संज्ञा पं, [सं, चित्रकर्मित्‌] (३) चित्र बनाने- 
वाला । (२) विचित्र या अदूरुद कार्य करनेतराला। 
चित्रकज्ञा-संज्ञा स्त्री, [ सं, ] चित्र बचाने की विद्या | 
चित्रकाय--संज्ञा पुं, | सं, | चीता | 
चित्रुकार--संज्ञा पुं. [ सं, 


| चित्र बनानेवाक्षा, चितेरा | 


चित्रकारि, चित्रकारी--संश्ा स्त्री, [ हि. चित्रकार+ई 
(प्रत्य.) | (१) चित्र, चित्र बताने की कल्ला। उ,-- 
ऐसे कहूँ नर नारि बिना भीति चित्रकारिं काहे को 
- देखें में कानह कहा कहों सहिए---१२७३ |. (२) 
चित्र बनाने का व्यवसाय । 
चित्रकाव्य--संज्ञा पुं, [ से, | काव्य का एक ढंग जिसमें 
अक्तरों को ऐसे क्रम से रखते हैं # कमल, रथ आदि: 
के चित्र बन जाये | 
चित्रकूट--संज्ञा पूं, [ सं, | (१) बाँदा जिले का एक 
पवेत जहाँ वनवास-काल में राम-सीता ने बहुत समय 
तक वास किया था। (२) हिमालय का एक श्टेंग | 
विन्केतु--संशा पु. [ सं, ] (१) एक राजा जिसके पुत 
को उसकी छोटी रानियों ने जद्दर देशर मार डाला 
ओर पुत्रशोक से जिसे दुखी देख नारद ने मंत्रों 
पदेश दिया था। (२) वह जो चित्रित पताका लिये 
हो। (३) लक्ष्मण का एक पुत्र । 
विन्रगुण्त--संज्ञा पुं. [ सं, ] चौदह यमराजों में एक जो 
प्राणियों के पाप-पुणय का लेखा रखते 
वित्रणु--संज्ञा पुं, [ सं. ] चित्र या दृश्य अंकित करना, 
चित्रित करने की क्रिया | 
वित्रता -क्रि, स, [े, चित्र + ना (प्रत्य.) | (१) चित्रित 
करना, चित्र बनानगा। (२) रंग भरना। 
चित्रपट-संशा पुं, [सं, ] (१) चित्र बनाने का 
कपड़ा, कागज आदि आधर । (२) वह वस्त्र जिस 
पर चित्र बने हों | 
चित्रपदी--तंज्ा स्त्री, [ सं, चित्रयदट ] छोटा चित्रपट। 
विन्रपत्र--संज्ञा पुं, [सं, )] आँख की पुतत्नली का 
पिछुझा मांग जिल्पर प्रकाश की किणे पड़ने पर 
पदाथों के रूप दिखायी देते हैं। 
वि.-रंग-बिरंग था विचित्र पंखवाल्वा। 
चित्रपदा--संज्ञा पुं, [ सं, | (+) एक छुंद। (२) मेना, 
सारिका । (३) छुट्टस॒ुह की लता। 
चित्रपिच्छु फ--सज्ञा पुं, [ सं, | मयूर, सोर । 
चित्रपुं ख--संज्ञा पुं, [ सं, |] बाण, तीर । 
चित्रमति--वि. [ सं, चित्र+मति |] अद्भुत बुद्धिवाल्ा । 


चित्ररथ--संज्ञा पूं, [ सं, | (१) सूर्य | (२) एक गंधर्व | 
चित्ररेखा-संज्ञा स्त्री, [ सं, | बाणासुर की कन्या ऊषा की 
सहेली जो चित्रकला में बहुत नियुण थी। उ,-+ 
कश्रर तन स्थाम मानो काम्र है दूसरों सपन में देखिं 
ऊषा लोभाई | चित्ररेखा सकल्ल जगत के नपन को 
छिन में मुरहढि तब लिखि देखाई --१०-उ, ३४ | 
चित्रत्ल--3, [ सं, | चितकबरा , रंगबिरंगा 
चित्रलिखन--संश्ञा पु. [ सं, | (१) सुंदर लिखावट | 
(२) खित्र बनाने का कार्य | 
चित्रल्लेखनी--संच्ञा स्त्री, [ सं, | चिन्न बनाने की कूची । 
चित्रलेखा-सझशा स्त्री, [ सं, | (१) एक वर्शक्षत्त | (२) 
बाणासुर को कन्या ऊषा की सखी। (३) एक 
अप्सरा | (४) चित्र बनाने की कूँची। 
चित्रविचित्र--व. [ सं, ) (१) रंगबिरंगा। (२) बेज्- 
बूटे-या नक्काशीदार । 
चित्रविद्या-संज्ष, स्त्री, [ सं, | चित्र बवाने की कला । 
चित्रशाज्ञा, चत्रसाज्ञा -संशा स्त्रो, [ सं, चित्र+शाला ] 
(१) चित्र बनने बिकने का स्थान । (२) चित्रों के 
संग्रह का स्थान । (३) चित्र 5ल्ना सिखाने का स्थान । 
चित्रसारी -संज्ञा स्त्रों, [सं,] (१) वह स्थान जहाँ चित्रों 
का संग्रह हो अथवा दीवालों पूर चित्र बने हों। 
(२) सजा हुआ भवन, विज्ञास भवन, रंरमहत्न । 
उ.--कबहुँक रत्न महत्ल॑ चित्रसारी सरद निसा उजि- 


यारी | बेठे जनकसुता संग विज्लसत मघर केलि मनु-' 


हारो-सारा, ३१२। 
चित्रसेन--संझ्षा पुं, [ सं. |) (१) इवराष्ट्र का एक पुत्र | 
(२) एक गधे । (३) परीक्षित का एक पुत्र । 
चित्रस्थे -वि, [ से.] (१) चित्र में अंकित किय्रा हुआ । 
. (२) चित्र में अंकित व्यक्ति या पात्र के समान | 
चित्रांग--0ंज्ञा पु. [ सं, | जिसके अंग पर चित्तियाँ हों | 
चित्रा गद्‌ -संजश्ा पुं, [ सं, | (१) सत्यवती और शांतजु 
का एक पुत्र । (२) एक गंधर्व । 
चित्रांगद[ --संज्ञा स्त्री, [ सं, ] ($) चित्रवाहन की कन्या 
जो अजुन को व्याही थी | (२, रावण की एक पत्नी । 
चित्रा-संज्ञ स्त्री, [सं, ] (१) नक्षत्र । (२) खीरा- 
कृकड़ी | (३) एक बढ़ी | (७) एक अप्सरा। (२) 


एक रागिनी | (६) एक वर्णवृत्ति । (७) एक बाजा | 
चित्रा त्तु-त्रि. [ सं, | विचित्र या सुंदर नेत्रवाला | 
चित्राधार--संज्ञा पुं, [ सं, | चिन्न-संग्रह। चित्रपट | * 
चित्रित--वि, [ सं, चित्र | ($) चित्रयुक्त जिस पर 
चित्र बने हों । उ.--चित्रित बाँह, पहुँचिया पहुँचे, 
साथ मुरज्िया बाजं-४५१ । (२) चित्र द्वारा दिखाया 
»० डेआ.। (३) सांगोपांग वर्णन से युक्त । (७) जिसपर 
चित्तियाँ पड़ी हों । 
चित्र --क्रि, स, [ सं, चित्र ] चित्र बनाये, चित्रित किये। 
+बेनी कृसति क्‍डों छांव ऐसी महत्तन चित्रे उम 
ब्््र्पदर। 
चित्र श--संज्ञा पुं. [ सं, ] चित्रा नक्षन्न का पति चंद्र । 
चित्रोक्ति--संज्ञा स्त्रो, [ सं, चित्र + उक्ति | वह बात जो 
अलकृत भाषा में कही जाय | 
चित्रात्तर--संज्ञा पु. [ सं, | एक अल्लकार जिसमें प्रश्न 
में ही उत्तर हो अथवा ऋई प्रश्वों का एक हो उत्तर हो | 
चिथड़ा-संज्ञा पुं, [ तं. चाण | फश-छुराना कपड़ा | 
चिथाइना -क्रि, स, [हिं, चियड़ा ] (१. चीरना- 
फाइना । (२) लज्वित करना, नीच। दिखाना। 
चिद्त्मा--संज्ञो पुं. [ सं. ] चेतन्यस्वरूप बह । 
चिध[नंदू--संज्ञा पुं, [ ठं. | चेवन्य आनदुमंय बह्मय । 
चिदाधास--सच्ञा पुं. [सं,] हृदय पर ब्रह्म का आभम:स । 
चिद्रप--संज्ञा एं, | स, ] चेंतन्य-स्वरूप बहा । 
चिद्विज्ञास--संशा पुं. [ सं, ] (१) चेतन्यस्वरूप बह्म की 
साया । (२) शंक्राचाय का एक शिष्य । 
चित्तक, चिनग-संक्ञा पु. [ हि. चिनगी ] जज्नव, पीड़ा। 
खचितगारी, चितगो -हंश् रुत्री, [ सं. चुण हिं, चुन + 
अंगार ] (१) दढकते कोयले का टुकड़ा । (२) दृह: 
कृठी आग से उड़नेवाले कण । 
मुहा«--अआँख से चिनश्ारोछूटना--ओषप से 
आख लाल होना | चिनमारी छोड़वा (डाज्ञना) -- 
रूगड़ेवालो बात करना । ह 
चिनना-क्रि, अर, [ हि. चुनना ] दीवार खड़ी करना। , 
चिनाता--क्रि, स, [ हिं, चुनावा ] (१) बिनवाना । (२) 
हट आदि की जोड़ाई करना । | 
चिनाब--ऊंज्ञा पुं, [ से, चंद्रभाग ] पंजाब॑ की एक नदो 


जिसका प्राचीन नाम चर्द्धनागा था| 
खवितार--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चिन्हार ) जान-पढचान। 
चिन्मय--व्रि, [ सं. | ज्ञानमय । 
संज्ञा पु. परत्रह्म, परमेश्वर । 
चिन्ह--संश्ञा पुं, [ सं, चिह् | निशान, संकेत, लक्षण । 
--मेचक अ्रधर निभेष पिक रुचि सों चिह्न देखि 
तुम्दारे-- २०८८ । 
चिन्हवाना, चिन्हाना--क्रि, स, [ हिं, चीन्हना का प्रे,] 
पहचान करा देना, पहचनवाना । 
चिन्हानी--संज्ञा स्त्री, [ सं, खिन्ह ] (१) चीन्दने की 
वस्तु, पहचान, लक्षण । (२) स्मारक, यादगार । 
(३) रेखा, धारी । 
चिन्हार -वि, [ हिं, चिन्ह ] जान पहचान का, जिससे 
जान-पहचान हो, परिचित । 
चिन्हारा--संज्ा पुं. [ सं. चिन्ह ] जान-पहचान, सेट- 
' झुज्ञाकात | उ,--सोच ल्ञाग्यों करन, यहे धो जानकी, 
के कोऊ और, मोहिं नहिं चिन्हारा--६-७६ | 
चिन्हारी --संज्ञा स्त्री, [ हि. चिन्द ] जञान-पहचान | 
चिन्हित--वि. [ सं, चिन्हित ] चिह्न क्रगाया हुआ। 
चिन्हौरी--संशा स्त्री, [ सं, जिन्ह, हि, चिन्हारी ] पह- 
चानने का लक्षण, पहचान, संकेत का नाम । उ,-- 
अपनी गाह ग्वात सब आनि करो इकठौरी | धोरी, 
धूमरि, राती, रोंडी, बोल बुत्ताइ चिन्हौरो -४४५ | 
विप ऋना--क्रि, अ. [ अनु, चिपचिप ] ल्लप्तीक्ली वस्तु 
से जुड़ना या सटना | (-) लिपटना। (३) किसी 
ब्यवसाय या काम में लगना | (४) प्रेम में फसना | 
चिपकाना-क्रि, स. [ हिं, चि7्रम्ना | (१) छमील्ी 
वस्तु से जोइना। (२) लिपटाना। (३) काम-घंधे 
' था व्यापार में क्गाना। 
विपचिप--संशा पं. [_ अनु, ] लसीली वस्तु छुने से दोने- 
, वाल्या शब्द या अनुभव | 
चिपतचिपा--वि, [ अ्रनु, चिएचचिपा ] लसदार । 


चिपविपाना क्रि, अ, [ हि. चित्रचिप ] लूसदार या 


चिपचिपा मालूम होता । 
चिपचिपाहट--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चित्रचिपा ] चिप न्िपाने 
का भव, लसीजलापन, लस | 


विपटना-क्रि.अ, [ सं, चिपिठ ७ विपटा ] (१) सबया, 
चिपकना | (२) ल्लिपटना, चिमटना । 

चिपटा-वि. [ सं, चित्रिउ ] दबा या घसा हुआ। 

विपटाना--क्रि, स, [ हि. विपयना ] (१) खदाना, 
जोड़ना । (२) लिपटाना, आजिगन करना । 

चिपड़ी, चिपरी--संज्ञा स्त्री, [ हि, चिप्ड़ ] उपज्ती । 

चिपिट--वि, [ सं, ] चिपटा, चपटा। 

संज्ञा पु;--(१) चिजड़ा, चिड़वा। (२) वह म॑लुष्य 

जिसकी नाक चपटी हों | (३) दृष्टि की चकपक्राइट । 

चिप्पड़-संज्ञा पु. [ सं, चिपिट ] (१) छोटा दुकड़ा। 
लकड़ी की सूखी पपड़ी | (३, ऊपरी छात्र । 

चिप्पिका --संज्ञ। स्त्री, [ सं, ] (६) एक रात्रि जंतु । (२) 
एक चिड़िया । 3,--बाँ4,बटेर, लब ओर धविचान | 
धूती चिप्थिका चटक भान | 

विप्पी -संज्ञा स्त्री, [ हिं, चिप्पड ] (५) छोटा दुकड़ा । 
(२) उपल्ली । (३) तोल्ने का एक बॉट। 

चिबिल्ज्ञा--वि. [हि, विलत्रिज्ञा] चंबल्न, चपत्न,शोख । 

चिबु, चिबुऊ--संज्ञा पुं, [ सं. चिब्रुछ ] ठुड्ढी, ठोड़ी । 

विमटना--फि, अर, [ हिं. चिपटना ] (१) सट जाना | 
(२) लिपटना । (३) गुथना। (४) पीछा न छोड़ना । 

चिमटा --संज्ञा पु, (इि,चिमटन।] लोहे पीतल्न की संसी। 

विमटाना-क्रि. स. [ हिं, चिमठना ] (१) चिपकाना 
सटाना, लसाना | (२) लिपटाना | 

विमटी --संज्ञा स्त्री, [ ६. पिभदा ] छोटा चिमटा। 

विमड़ा --वि, [ ६. चमड। ] चीमड़। 

पिरजीव -पि. [ हिं, चिर + जोना ] बहुत दिनों,तक 
जीवित रहनेवाला चिरजोबी। 3,--(क) जब लगि 
जिय धट-अरंतर मेरे,को सरवरि करि पावे १ बिरंजीव 
तौलों दुरजोधन, जियत न पररयो अ.बै-- १-२७५ | 
(शव) चिरंजीब रहो सूर नंदसुत जीजत मुख चितए 
““र१४१ | 

चिरंजोवी--पि. [ हि. चिरजोवी ] (१) बहुत दिन तक 
जीनेवाला । (२) अनर । 

चिरंटी--संज्ञा स्त्री, [ त॑, ] (१) सयानो लड़की जो 
पिता के घर रहे। (२) युवती । 

विरंतन--वि, [ रं, ] बहुत पुराना, पुरातन | 


चिर--वि. [ सं, |बहुत दिनों का । 
क्रि, पि.---अधिक समय तक । उ.--सूरदास 
चिर जीवहु जुग जुग दुष्ट दले दोउ नंददुलरे-- 
२५६६ | (ल)कबहुंक कुल-देवता मनाव ते, चिर जीवहु 
मेरों कु बर कन्हैया--१०-११४। (ग) चिर जीवहु 
जसुदा को यूंदन, सूरदास को तरनो--१०-१२३ | 
(ध) देत असीत सूर, चिरजीवो रामचंद्र रनधीर-- 
६-२८ | (च) चिरजीवो सुकुमार पवन-सुत, गहति 
दीन है पाइ--६-८३ । 
चिरइ-संच्ञा स्त्री, [ सं, चटक ] चिड़िया, पक्षी । 
चिरकाल--संज्ञा पुं, [ सं, ] बहुत समय । 
चिरकालिक, पिरकाज्ी ब--वि, [ सं. ] पुराना। 
विरकूट--संज्ञा पुं. [ सं, चिर+कुट्ट | चिथड़ा | 
विरचना--क्रि,अ्र.--चिड़चिड़ाना, कद होना । 
चिरज्ञीवी--वि. [ सं. ] (१) बहुत दितों तक जीवित 
रइनेवाला । (२) सदा जीवित रहनेवालो। 
संज्ञा पु--(१) विष्णु । (२) कोआ । (३) माक- 
डेय ऋषि । (४) अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, 
विभीषण, कृपाचाय ओर परशुराम जो चिरजीवी 
माने जाते हैं । 
चिरता--संज्ञा स्त्री, [ संचचिर + हिं, ता | अमरता ) 
चिरना--क्रि, श्र, [ हि. चीरना ] (3) फटना, कटना । 
(२) क्षकीर के रूप सें घाव होना । 
संज्ञा पुं---चीरने का ओजार | 
चिरविदा--संज्ञा स्त्री, [ सं, | रूत्यु, मौत । 
पिरस--सक्ञा स्त्री, [ देश, ] गुजा, घुघची | 
चिरवाई--संज्ञा स्त्री, [ हिं, ] चौरना, चिरने की क्रिया, 
भाव या मजदूरी । 
चिरवाना--क्रि, स, [हिं.चीरना] चीरने का काम कराना | 
चिरस्थायी-वि. [ सं, ] बहुत समय तक रहनेवाल्ला | 
चिरस्मरणीय--वि, [ सं. ] (१) बहुत समय तक 
स्मरण रखने योग्य । (२) पूजनीय | 
चिरहँटा--संशा पुं, [ हिं. चिड़ी+हंता ] चिड्टीमार । 
घिराई--संज्ञा स्त्री. [ हिं, चीरना ] चिंले का भाव, 
क्रिया या मजदूरी । 
चिराक, चिराग--संज्ञा पुं, [ फ़ा, चिराग ] दीपक । 


मुद्दा,-चिराग गुक़् होना--(१) दीपक घुस्ना | 
(२) रोनक न रहना । (३) बंश का नाश होना | 
चिराग जले-- संध्या समय | चिराग ठंडा करना 
-दीपक बुकाना | चिराग तले अ्रधेरा-- (१) ऐसे 
स्थान पर बुराह होना जहाँ उसे रोकने का प्रबंध हो | 
(२) ऐसे व्यक्ति द्वारा बुराई द्वोना जो उसे रोकने पर 
०. नियुक्त हो । 
चिरातन--वि. [ सं, चिरंतन ] (१) पुराना, पुरातन। 
(२) जीणं । उ,--इम तो तबद्दी तैँ जोग लियो | 
पहिरि मेखत्ञा चीरु चिरातन पुनि पुनि फेरि 
सिश्राए--३१२५ । ह 
चिराना--क्रि, स, [ हिं. चीरना ] फडवाना | 
वि, [ हिं, चिरातन ] (१) पुराना | (२)जीण | 
विरायँघध-संज्ञा स्त्री, [ सं, चमं+गंध ] (१३) मांख 
आदि के जलने की दुगंध | (२) बद॒नामी । 
चिरायता--संशा पुं, [ सं. चिरात्‌ ] एक पौधा | 
चिरायु--वि. [ सं, चिर+प्र[यु ] बड़ी उम्र वाला । 
संज्ञा पु -देवता । 
विरारी-संज्ञा स्त्री,--चिरोंजी | उ.--खरिक, दाख अर 
गरी चिरारी | पिंड बदाम लेहु बनवारी--३६६ | 
चिराव--संज्ञा पुं, [ हिं, चिरना ] (१) चीरने का भाव 
या क्रिया । (२) चीरने से होनेवाला घाव। 
चिरिया, विरेया, चिरी--संज्ञा स्त्रो,[हिं. चिड़िया] पक्षी, 
पखेरू, पंछी । 3,-- (क) चिरिया कहा समुद्र 
उत्तीचे--१-२३४ (ख) सूरस्याम कों जसुमति 
बोधत गगन चिरौया उड़त दिखावत--१०-१८८ | 
चिरिहर--संज्ञा पुं, $हिं, चिड़िया + हार ८ वाला 
( प्रत्य ) ] चिड़ियाँ फसानेवाला, बहेलिया । 
चिरीखाना--संज्ञा पुं. [हिं, चिड़िया + खाना ] 


शक 


चिड़िया घर। सा 
चिरोंजी--संज्ञा स्त्री, [ सं. चार+बीज ] पियात्र वृक्त के 
फल्नों के बीज की गिरी जो मेवों में समझी जाती 
है | उ.--भीफकल मधुर चिरोंजो श्रानी--१०-२११। 
विरोरी--संज्ञा स्त्री, [ अनु ० ] विनीत, प्रार्थना । 
चिलक--संज्ञा स्त्री, [ हिं. चमक ] (१) आमा, कौति, 
रलक । (२ ) दर्द, दीस । 


विलकना--कि. श्र, [ हिं. चिल्ली ] ( ५ ) रह रह कर 
चमकना । (२) दर्द का उठना ओर बंद होना। 
चिज्ञका--संजश्ञा पूं, [ हि, चिल्षक ] चाँदी का रुपया। 
चिलकाई--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चिल्क +आई ] चमक | 
चिल्काना--क्रि, स, [ हिं, चिलकना ] (१) चमकाना, 
भलकाना । ( २) माँज कर उजला करना | 
चिलगोजा--सछंज्ञा पुं, [ फ़ा, ] एक सेवा । 
चिक्षचिज्न-संज्ञ पु, [ हि. चित्तकना | अबरक | 
विज्ञचित्ञाना-क्रि, अ, [ हिं, चिलकना ] रह रह कर 
चमकना | ० 
क्रि, स, | अनु, | चमकाना | 
चिल्बित् --संज्ञा पुं, [ सं, चित्तबिल्त] एक पेड़ । 
चिल्ञबिल्ला, चित्नबिल्ला--वि. [सं चल्ल+ बल] चंचत्न, 
चपल, शोख, नटखट । 
चिलम--तंत्ञा स्त्री. [ फ़ा, | मिद्दी की कटोरी जिसका 
* निचल्ला भाग नक्ती की तरह होता है।इस पर 
आग रखकर तंबाकू पी जाती है। 
चित्ममन --संज्ञा स्त्री, [ फ़ाँ, ] बाँस की तीढियों से बना 
परदा, चिक । 
चिल्ज्ञा--संशा एूं, [ फ़ा ] चाल्लीस दिन का समय | 
मुद्दा ,--चिल्ले का जाड़ा-- चाक्षोसख दिन का 
बहुत अ.घक बाड़े का समय | - 
संज्ञा पुं, [ देश, | (१) एक जंगदी पेड़ । 
. (३२ ) मोटी रोटी । ( ३) धनुष की डोरी | 
चिल्लाना--क्ि, श्र, [ हि. चीत्कार ] जोर से बोकना । 
बविल्लाहट--संशा स्त्री, [ हैं, चिल्लाना ] (१) चिह्नाने 
का भाव | ( २ ) शोर, गुज़_. हल्ला । 
चिल्लिका--संज्ञा स्त्री[ सं, ) भोंहों के बीच का स्थान । 
चिल्ज्ञी--संज्ञा स्त्री. सं, ] झिल्ली नामक कीड़ा । 
संज्ञा ली. [ सं चिरिका 5८एक अ्रस्त्र] बिजली | 
चिल्ही-संज्ञा स्त्री, [ सं, | दिल, चील । 
चिबि-संज्ा स्त्री, [:सं, ) चिबुक, ठोढ़ी । 
चिहुँकना-क्रि, अर. [ सं, चम्त्क, प्रा, चर्वेक्ति] चींकना | 
चिहुँटना--क्रि, स, [ सं, चिपिट, हि, चिमटना ] (१) 
,. चुटकी काथ्ना, चिकोटी लेना । 


थी 


सुहा,--चित्त चिहुँटना--चित्त में चुभना, -म्ने 
स्पर्श करना | ह 
(२) चिपटना, लिपटना । 
चिहँँटिनी--संशा स्त्री [ देश, | गुंजा, चुघची । 
चिहुँटी--संज्ञा स्त्री, [ हिं. चुटकी | चिहोटी। 
चिहुर--संज्ञा एुं, [ सं, चिकुर ] सिरके बाल, केश । उ. 
--(क) तस्वर मूल श्रकेत्ी ठाढ़ी, दुखित राम को 
घरनी । बसन कुचील, चिहुर ल्पटाने, बिपति जाति 
नहिं बरनी--६-७३ । (ख) छूटे चिहुर बदन कुम्हि- 
लाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी--३४२५ | 
चिह--संज्ञा पु. [ से, ] (१) निश/, संकेत, लक्षण | 
(२) पताका, झंडी | (३) दाग । 
चिहित--वि. [ सं, ] जिस पर चिह्न हो | 
चीं, चींची, चीं चपड़--संज्ञा स्त्री, [ श्रनु, | किसी के 
विरोध में किया हुआ शब्द या कार्य | 
चींटवा, चींटा--संज्ञा पु, [हिं, चिउठा] चिहुँट नामक 
कीड़ा | | 
चींटा--संज्ञा स्त्री, [हिं, चिडेंटी] चिंउठी, पिपिल्षिका । 
चींतन[--क्रि, स, [ हिं. चितना ] चित्रित करना । 
चींथना--क्रि, स, [ हि,चीथना ]) नोचना-फाड़ना। 
चीक, चीख--संशा स्त्री, [ सं, चीत्कार ] चिज्लाहट । 
चीकट--संशा पु", [ हिं, कीचड ] मेल्न, तल्लछुट | 
संज्ञा पूं, दिश,] (१) एक रेशमी कपड़ा । (२) गहने 
"कपड़े जो भाई द्वारा बहन को इसकीं संतान के 
विचाह में दिये जाय । 
वि,- बहुत मेला या गंदा । 
चीकूना, चीखवा[--क्रि, श्र. | सं, चीत्कार ] (१) जोर 
से चिज्ञाना |.(२) ऊँचे स्वर से बातु करना । 
चोखना--क्रि. स, [ सं, चषण, हिं, चखन। ] चखना, 
स्वाद्‌ लेना । | 
चीखर, चीखल--संज्ञा पु. [ हिं, चीकड (कौचड़) ] 
(१) कोच, कीचड़ | (२) गारा। 
वी ज्ञ-संशा स्त्री, [फ़ा, चीज़] (१) वस्तु, पदार्थ, द्वब्य -| 
(२) आभूषण, गहना। (३) राग, गीत। (४) 
विद्वछण वस्तु । (५) महत्व की वस्तु । 


चीठ--संशञा स्त्री, [ हिं, चीकड़ ( कीचड़ ) ] मेल । 
चीठा--समंज्ञा पृं. [ हि. चिद्ठा ] ( $ ) बही-खाता ( २ ) 
सूची । ( ३ ) मजदूरी का घन। (४ ) ब्योरा। 
चीटी---संज्ञा ख्री, [ हिं, चिट्ठी | चिट्ठी-पत्री । 
चीड़, चीढ़---संज्ञा पं. [ सं, चीड़ा ] एक पेड़ । 
चीत--संज्ञा पं, [ रू, चित्त ] चित्त, मन। 
मुहा.-- हरत चीत--चित्त हरता है, मन मोहता 
है। उ,-- संग रहत सिर मेलि ठगौरी, हरत अचा- 
_ नक चीत---२७३० | 
संज्ञा पं, [ सं, चित्रा | चित्ना नक्षन्न । 
सेशा प्‌, [ से, | सीखा नामक धातु। 
चीतकार--संज्ञा पं. [ सं, चीत्कार ] चित्ज्ञाना । 
संशा पं, | सं, चित्रकार | चित्र खींचनेवाला। 
चीतहिं--क्रि, स, [ सं, चित्र, हिं, चीतना | चित्रित 
करती है, ( चित्र या बेल्न-बूटे आदि ) खीचती है। 
उ,--द्वार बुहारति फिरति अष्टसिधि | कौरनि सथिया 
चीतति नवनिधि-- १०-३२ | 
चीतना--क्रि, स [ सं, चेत | ( $ ) सोचना, विचारना । 
(२ ) होश में आना । ( ३) याद आना । 
क्रि, स, [ सं, बिच ] चित्रित करना, तस्वीर या 
बेल-बूटे बनाना। 
चीतर, चीतल---संज्ञा पुं, [ हिं, चित्ती ] एक हिरन । 
चीता---संश्ञा पूं, [ सं, चित्रक ] (६) एक हिंसक पशु । 
(२ ) एक बड़ा क्षप । 
संज्ञा पं, [ सं, चित्त | हदय, दिल । 
संज्ञा पं, [ सं, चेत ] संज्ञा, होश-हवास | उ,-- 
तिनकों कहा परेखो कीजे कुबजा के मीता को | 
चढ़ि-चढ़ि सेज सातहु सिधू बिसरी जो चीता 
को--३३७३। 
वि, [ हि, चेतना | सोचा-विचरा हुआ | 
चीते--वि, [ हिं, चेतना | सोचा हुआ, विचारा हुआ, 
अनुमानित । उ5.--डोलत ग््वाल मनो रन जीते | 
भए, सबनि के मन के चीते १०-३२ | 
क्रि, स, [ सं, चेत, हिं, चीतना ] सचेत हुए, 
सोचा, विचारा, ( मन में ) भावना हुई । उ.--- 


एसेहिं करत बहुत दिन बीते | प्रभु अंतरजामी मन. 


चीते | एक दिवस आपुन आए तहँ | नव तरुनी 
असनान करत जहँ--.७६६ । 
चीत्कार--संज्ञा पं, [-सं, ] शोरगुल्ल, चिह्लाहट । 
चीत्यौ--वि, [ हि, चेतना, चीता ] सोचा हुआ, विचारा 
' हुआ | उ.- क ) मेरो चीत्यौ भयौ नँदरानी, नँद- 
सुबन सुखदाई---१०-१६ । ( ख ) अपने-अपने मन 
*को चीत्यो, नेननि देख्यों आइ---१०-२० | (ग) 
हमरो चीत्यों भयो तुम्हारे, जो माँगों सो पाज--- 
१०-३७ | 
चीथड़ा--संजञा पं, [ हिं. चाथना ] फटा-पुराना कपड़ा । 
चीथना--क्रि, स, [ सं, चीणे ] चीरना-फाइना । 
चीन--संज्ञा पं, [ सं, ] (१ ) पताका। (२) सीसा 
घातु ।( ३ ) वागा । ( ७ ) एक रेशमी 
कपड़ा । ( £ ) एक हिरन । (६ ) एक भ्रकार 
की इख | हे 
संज्ञा पृ, [ सं, चिह् | चिह्न, लचण, संकेत । 
चीनना--क्रि, स, [ हि, चीन्हत्म ] एड्िचानना । 
चीना---संज्ञा पुं, [ हिं, चीन ] एक तरह का सावाँ । 
संज्ञा पं, [ सं, चिह्न ] एक चित्तीदार कबूतर । 
चीनी---संज्ञा ल्‍्री, [ से, चीन -- देश+ई (प्रत्य,) ] शकर । 
चीनो, चीनौ---संज्ञा पं, [ सं, चिह्ृ ] पहचान, पता 
कच्षण, संकेत । उ,--छिन में वरषि प्रलय जल 
पारी खोजु रहे नहिं चीनौ--६४५ । 
क्रि, स, [ हि, चीन्हना ] पहचाना जाना | उ.-.. 
श्री भागवत सुनी नहिं खबननि, गुरु-गोबि द नहिं 
चीनो--.- १-६४ 
चीन्ह, चीन्हा--संज्ञा पृ. सं, चिह्न ] चिह्न, पहचान | 
यो .चीन्ह लीन्हों--क्रि, स,.--पहचान ख़िया।| 
उ,.--बहुरि जब बढ़ि गयौ, सिंधु तब ते गयौ, तहाँ 
हरि-रूप रुप चीन्ह लीन्हौ--८-१६ | 
चीन्हना--क्रि, स, [ से, चिह्न | जानना, पहचानना , 
चीन्हि--क्रि, स, [ हि, चीन्हना | पद्चानकर | 
चीन्द्दी--क्रि, स, [ हि, चीन्हना ] पहचान गयी, जान 
गयी । उ.--( क ) अब तौ घात परे हो लालन, 
तुम्हें भले . मे, चीन्हीं--१०-२६७ (ख) ओछी 
बुद्धि जसोदा कीन्ही | याकी जाति श्रबे हम चीन्ही--- 


१०-३६१ | ( ग) जाहु धरहिं तुमको मे चीन्हीं। 
तुम्हरी जाति जान में त्ीन्ही १०-७६६। 
. चीन्हे--क्रि, स, [ हि, चीन्हना | पहचाने । उ.-. के ) 
« . अधियारी आई तहँ भारी | दनुज-सुता तिहि ते. न 
' निहारी ) बसन सुक्र-तनया के लीन्हें | करत उतावक्ति 
परे न चीन्हे--.६-१७४ | ( ख ) निसि चिन्ह चीन्‍्हे 
सूर स्याम रति भीने ताही के सिधारो पिय जाके रंग 
« राच--१६०३ | 
चीन्हे--क्रि, स, [ हि, चीन्हना ] पहचानता है। उ,-- 
,. जब भगत भगवंत चीनहें; भरम सन ते जाइ - १-७०। 
चीन्हों--संज्ञा पं, [ सं, चिह्न | लक्षण, चिहू, संकेत । 
“--(क ) नेकु न राखों ताको चीन्हों--१०४३ | 
(ख ) केसे सूर अगोचर लहिए. निगम न पावत 
चीन्हौ--३०३४ । 
क्रि, स, [ हि, चीन्हना ] जानो-पहचानो । उ,-- 
बड़ें दंव सव दिन को चींन्हीं - १००६ | 
चीन्हो--क्रि, स..[ हि. चीन्हना ] पहचाना। उ,-- 
' बहुत जन्म इहि. बहु असम कीस्धों। पे इन मोकों 
. ऋबहुँ न चीन्हौ--.४-१२ | 
'चीमड़, चीमर--वि, [ हि, चमड़ा | (५) चिमड़ा, जो 
तोड़ने फोड़ने पर हूटे नहीं। (२) कंजूस, खसीस, जो 
किसी तरह गाँठ से पेसा न निकाले । 
चीर--संजञा पूं, [ सं, | ( $ ) बस्तर । उ,--( के ) लाज 
.. “के साज में हुती ज्यों द्रोपदी, बढ्यों तन-चीर नहीं 
: > औरत पायो--१-१ | ( ख ) प्रातकाल असनान करन 
को ज़मुना गोपि सिधारी | ले के चीर.कदंब चढ़े 
हरि बिनवत हैं ब्रजनारी"! (२) बृच्ष की छाल | 
(३ ) चिथडा, ल्त्ता। ( ४) गाय का थन । ( $ ) 
एक पक्ती | (६ ) धूप का पेड़। (७) छुप्पर का 
मंगरा *-( ८४) सीसा नामक धातु । 
संज्ञा स्‍त्री, [ हिं, चीरना | चीरने की क्रिया । 
चीरचरम--संशा पं, [ सं. चीरचर्म ] स्गाचम । 
: चीरना--क्रि, स, [ से, चोण-चीरा हुआ ] किसी 
पदार्थ को धारदार ओजार से फाड़ना । 
चीरा--संशा पं, [हिं, चीरना | (१) एक रंगीन 
कपड़ा | ( २ ) चीर कर बनाया हुआ घाव । 


र्भँ 
अं 


चीरिका--संज्ञा स्त्री, [ सं, | रींगुर, मिल्ली। “ 
चीरी - संज्ञा पं, [ सं, | (५) मींगुर | (२) एक मछली । 
संज्ञा स्त्री, [ हि, चिड़िया ] पक्षी, चिड़िया। 
चीरु--संशा पं, [ सं, चीर ] (५) बख | (२) छत्ता। 
चीरू---संज्ञा, पं, [ सं, चीर ] ल्लाक् रंगीन सूत । 
चीरे-.संज्ञा पं, [ हि, चीरना, चीश ] एक प्रकार का 
रंगीन कपड़ा जो पगड़ी बनाने के काम में आता हे 
पगड़ी | उ--मेरे कहैँ बिप्रनि बुलाइ, एक सुभ घरी 
धराइ, बागे चीरे बनाइ, भूपन पहिरावो--१०-६५ । 
चीरो --क्रि, स, [ हिं, चीरना ] चीर डाल, फाड़ दू । 
उ,--गहि तन हिरनकसिप को चीरों, फारि उदर 
तिहि रुधिर नहेंहा--७-५ । 
चीरा-फड़ा हुआ | 
चीरयों--क़ि, स, [ हिं, चीरना ] फ.ड़ा, चीरा | उ,-- 
चीरथौ उदर पुत्र तब निकस्यौ--सारा, ६६४ । 
चील--संज्ञा स्त्री, [ सं, चिल्ल ] एक बड़ी चिड़िया। 
चीलड़, चीलर--संज्ञा पु, | देश, ] एक छोटा कीड़ा । 
चीलिका, चील्लक--संज्ञा स्त्री, [ सं, | झिल्ली, भींगुर । 
चील्ही--संज्ञा स्त्री, [ देश, ] टोटके द्वारा उपचार । 
चीवर--संज्ञा पं, [ सं, | साधुओं का वस्त्र | 
चीवरी--संशा पं. [ सं, ] बौद्ध साथु । भिक्षक | 
चीह--संज्ञा स्त्री, [ फ़रा, चीख | चिहलाहट । 
चंगल--संशा पं, [ हि, चंगुल |] (१) चिड़ियों का 
पंजा, चंगुल। (२) मनुष्य के हाथ का पंजा। 
मुददा,---चंगुल में फेसना---हाथ या वश में होना । 
“चुंगली--रसंज्ञा स्त्री, | देश, ) एक तरह की नथ | 
चंगी---संज्ञा स्त्री, [ हि, चंगल ]( १ ) चेगल भर वस्तु । 
(२ ) बाहरी माल पर लगनेवाला महसूल । 
चेंघाना--क्रि, स, [ हि. चुसाना ] खुसा कर पिल्लाना | 
चंच--संशा स्त्री, [ हिं, चोंच | चोंच, चंचु। 
चंडा--संज्ञा प॑, [ सं, | कृओ्ना, कूप । 
चंडित--वि, [ हिं, चंडी ] चुटिया या चोटीवाला । 
चंडी, चंदी--संज्ञा स्त्री, [ से, चंदो | कुटनी, दूती | 
संज्ञा स्त्री, [ सं, चूड़ा | चोटी, छुटेया। 
चुँद्री--संज्ञा स्त्री, [ हि. चूनरी ] ओढ़नी । 
| चंदी--संज्ञा स्त्री, [.सं, चूड़ा | स्त्रियों की चोटी । 





चुधघलाना, चँँघियाना--क्रि, अ, [हिं चो-चार + 
अंध-- अंधा | आँखों का चोंघियाना या तिलमिलाना । 

चंंधा--वि, [ हिं, वो -- चार + अंबध ] (१) जिसे 
सुझाई न दे। (२) जिसकी आँखें छोटी-छोटी हों । 

चुंबक--संज्ञा प॑, [ सं, ] (१) वह जो चुंबंन ले । ( २) 
कामी पुरुष | ५३ ) घूत्त मनुष्य+। (४ ) उल्तटपल्नट 
कर अंथ का अध्ययन करनेवाला ( & ) फंदा, फॉस । 

' ( ६ ) एक पत्थर जिसमें आक्षण-शक्ति होती है । 

( ७ ) आकर्षण-केंद्र, संदर एरुप जिसके रूप में 
आक़्रषंण हो | उ'--.हरि चंबक जह मिलहि सूर प्रभु 
मो ले जाउ तहीं---२५४२ | 

चंबकव--संज्ञा पं, [ सं, | ( १) चंबक का गुण, भाव 
या काय । ( २) आकर्षण-शक्ति। 

चंंबत--क्रि, स, [ सं, चुंबन, हि, चंबना ] (१) चूमता है 
प्यार करता है । उ,.--कबदँक माखन रोटी ले के खेल 
करत पुनि माँगत | मुख नचंबत जननी समुभझावत 
आप कठ पुनि लागत--सारा, १६७( २ ) स्पश 
करता है, छूता है । 

चुंबति --क्रि, स, [ हिं, चंवना ] (१ ) चूमती है, चुंबन 
करदी है। (२ ) मुँह, रुर ओर आँखों से लगाती 
है । उ,--इतनी सुनत कंति उठि धाई, बरप्त लोचन 
नीर | पुन्न-कबंध अंक भरि लीन्हों, घरति न इक 
छिन धीर । ले ले लौन हृदय लपटावति, चुंबति 
भुजा गंभीर-- १-२६ | 

चुंबन--संज्ञा पं, [ सं, | प्रमादवेश सें होंठों से दूसरे के 
हाथ, गाल आदि को स्पश करने की क्रिया, चुम्मा । 

 उ.( क ) सूर प्रभु कर गहति ग्वालिनि चारु चंबन 

हेतु--१०-१८४ | (ख)कवहँँक मुख मोरि चंवन देत--- 
१५६३ | (ग) दें चंवन हरि सुख लियौ--- १८२७ | 

चंबनकर---वि, [ सं, चंवन + कर | चूमनेवाला 

चँबना--क्रि, स, [ सं, चंबन | (१) चुमना, चूस्मालेना। 
( २ ) छूना, स्पश करना । | 

चुंवित--वि, | से, |( $ ) चूंमा हुआ । (२) स्पश 
किया हुआ | ( ३ ) चखा हुआ 

चुंबिनी--वि, स्त्री | हि, चुंबन | चूमनेवाली । 


बी--विं, [ सं, चुम्बिन्‌ ] (१ ) चूमनेवाला, जो चूसे १ 
(२ ) छूने या स्पश करनेवाला!। 
चु भना--क्रि, अ, [ हि, घुभना | गड़ना, खुभना | 
चुआअत--क्रि, अ, [हहिं, चूना] चूता या टपकता है।. 
देखिअत चढ़े दिसि ते घर घोरे। . स्थाम सुभग 
तनु चुद्मत गंड मद वरवस थोरे थोरे-२८१८। 
चुअना--क्रि, अ, [ हि चूना | चूना, टपकना | 
चुऔई--संज्ञा स्त्री, [ हिं, छुआना ] टपकाने का काम 
भाव या मजदूरी 
चुआक---संज्ञा पं, | हि, चुआना | पी आने का छेद । 
चुआन--संज्ञा स्त्री, [ हि. चूना ] नहर, खाई, सोता । 
चुआता--क्रि, स, [ हि, चूना | (१) ट्पकाना। 
( १ ) रसीला करना । (६) अक उतारना। 
चुआब--संज्ञा स्त्री, [ हि, छुआना ] छुआने की क्रिया। 
चुई--क्रि, अ, [ हि, चूना ] चू पड़ी, टपकी | उ,-- 
कछु वे कहती कछू कहि आवत प्रेम पुलकि खम 
स्वेद चुई---१४३३, 
चुक--संज्ञा पूं, [ हि, चूक ]श्यूल-घूक । 
चुकचुकाना--क्रि, अ. [ हि. चूना ] पसीजना । - 
चुकट, चुकटा--संज पं. [ हिं, चुटकी | चुटकी 
चुकता, चुकती--वि, [ हिं, छुकाना ] बेबाक, अदा । 
चुकना--क्रि, अ, [ सं, च्युत्कृत, प्रा, छुकि ] (१) समाप्त 
होना, बाकी न रहना (२) अदा होना, वेदराऊ होना | 
(३) ते होना, निबटना। (४) भूल या त्रुटि करना | 
(५) व्यर्थ होना, कच्य पर न पहुँचता | 
क्रि. अ, [ हि, चूकना ] समाप्ति सूचक संयोज्य 
क्रिया । 
चुकरेंडू--संज्ञा पृ. [ देश, | दोसु्ां साँप, गू गी । 
चुकवाना--क्रि, स, [हिं, छुकाना का अं, | अदा कराना | 
चुकाई--संज्ञा स्त्री, [ हि, चुकता | अदा होने का भाव | 
चुकाना--क्रि, स. [ हि, छुकना ॥ (+) अदा या 
बेबाक करना । ( २ ) ते करना, निबटाना | 
चुकिया--संज्ञा स्त्री, [ हि, चुकड़ | कुल्हिया। ._ 
चुकोता--संज्ञा पु. [ हि, छुकाना+ओऔता (प्रत्य,) |ऋण 
का अदा होना, कज को सफाई ।॥ 





दे चुकडू--संत्ञा पु, | से, चघप्क | कुलहड़, पुरवा। 


चुका--संशा पे, [ ह, चूक ] भूल, कसर, कमी। 
चुक्ार--संशा पं, [ से, | गरज, गजन। 
घुक्ी--संज्ा स्त्री, [ हि, चूक ] धोखा, छुल, कपट। 
'चुखाए---क्रि, स, [ हिं, चुखाना | चखाये। उ,--भरि 
अपने कर कनक कचोरा पिवति प्रियहिं चुलाए--- 
१० उ, श्थ | 
चुखाना--क्रि, स, [ सं. छू घ ] (१) गाय के थन से दूध 
उतारने के लिए बछुड़े को पिल्ाना | (२) चखानी | 
खुगता--क्रि, स, [ सं, चयन | चिड़ियों का चोंच से 
दाना बीनना ओर खाना । 
चुगल, चुगलखोर--संश्ञा पं, फ़ा, | पीठ पीछे निदा 
करने या इधर की उधर लगानेवाला । 
चगलखोरी--संज्ञा स्त्री, [ फ़ा, ] चुगल्ली खाने की क्रिया । 
चगली--संज्ञा स्त्री, [ फ़ा, ] पीठ पीछे निंदा या शिकायत 
करनेवाली । उ--ब्रजनारी बटपारिनि हैं सब चुगली 
आपुह्धि जाइ लगायौी--११६१ | 
संज्ञा स्त्री--पीछे पीछे की निदा या शिकायत | 
चगा--संज्ञा पं, [ हि, छुगना | चिढ़ियों का चारा। 
चगाइ--क्ि, स, [हिं, छुगाना] चुगाकर , उ,.--जेसे बधिक 
चुगाइ' कपट कन पीछे करत बुरी---२७१७ । 
चुगाई--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चुगाना+आई ( प्रत्य, ) ] चुगने 
या चुगाने का भाव, क्रिया या मजदूरी 
चुगाऐ--क्रि, स [हिं, घुगना ] (चिड़ियों को ) 
दाना खिलाने से । उ --कहा होत पय-पान कराए, , 
बिप्र नहिं. तजत भुजंग । कागहिं कहा कपूर चुगाऐं 
स्वान नहवाएं गंग--१-३३२२। 
चगाना--क्रि, स, [ हि, चुगना ] चिड़ियों को खिलाना। 
चगुल--संज्ञा प्‌. [ हि, चुगल ] खुगल्लखोर, पर-निदक। 
--चुगुल, ज्वारि, निर्दय, अपराधी, भूठो, खोटो 
खूटा---१-१८६ । मर 
चगुली--संश्ञा स्त्री: [ हिं, चुगुली ] पीठ पीछे की निदा । 
-ऐसे डरति रहति हैं वाको चुगुली जाइ करेगी 
--१६५६५ | 
चग्घी--संज्ञा स्‍त्री, [ देश, | चखने की थोडी चीज । 
चचकारना--क्रि, स, [ अनु, | पृचकारना, दुलारना | 


चचकारि--क्रि, स, [ हिं, चुचकारना ( अनु, ) | पुच- 


. कारकर, दुल्लार-प्यार दिखाकर। उ,--मेया बहुत 
बुरौ बलदाऊ | कहन लग्यों बन बड़ौ तमासो, सब 
मौड़ा मिलि आऊ | मोहूँ कों चुचकारि गयौ ले, 
जहाँ सघन बन भाऊ | भागि चत्नी, कहि, गयो उहाँ 
तें, काटि खाइ रे हाऊ--४८१ | 

चुचकारी--संज्ञा स्त्री, | अनु, ] पुच॒कारने की किया | 
चचकारे--क्रि, स, [ हिं, चुचकारना ] एचकारती हैं, 
चुमकारती है, दुलराती है। उ.---तब गिरत-परत 
उठि भागे। कहूँ नकु निकट नहिं लागे। तब नंद घरनि 
चुचकारे | आवहु बलि जाउँ तुम्हारै--.१०-१८३ | 
चचात--क्रि, अ, [ हिं, चुचाना ] चूता है, टपकता है। 
--अरुन अधर सु खमित मुख बोलत ईंषद कछु 
मुसुकात री । मानहु सुपक बिब ते प्रगटत, रस 
अनुराग चुचात री---२३१३ | 
चुचाना--क्रि, अर, [ हिं, चूना | बू द बू द चूना,टपकना । 
चचाय--क्रि, अ, [ हि, छुचाना ] बूँद बूंद टपकने 
चूने या निशुडने ( लगे )। उ,--जसुमति मात 
उछंग लगाये बल मोहन को आय | बाल-माव जिय 
में सुधि आई, अस्तन चले चुचाय--सारा, ७१७ | 
चुचआना--क्रि, अ, [ हि, छुचाना ] चूना, टपकना | 
चचक--संज्ञा पं, [ सं, ] स्तन की गोल घुंडी। 
चचकना--क्रि, श्र, [ सं, शुष्क+ना ( प्रत्य, ) | सूख 
कर इस तरह पघ्िकुडना कि झ्ुुरियाँ पड जाय । 
चुचकारे--क्रि, स, [ हिं, चुचुकारना ] पुचकारता या 
दुलराता है । उ,---वे देखि निरखि नमित मुरली पर 

- कर सुख नयन एक भए वारे। मेन सरोज बिधु बर 

बिरंचि करि करत नाद बाहन चुचुकारे--१३३३ | 
चुटक--संज्ञा प॑, [ देश, ] एक गल्लीचा या काल्लीन । 
संज्ञा पं, [ हिं, चोट-+-क ] कोड़ा, चाबुक । 
संज्ञा त्री, [ अनु, चुटचुट | चुटकी | 
चटकना--क्रि, स, [ हिं, चोट ] कोड़ा-चाबुक मारना । 
क्रि, स, [ हि, चुटकी |(१ )( साग, फूल आदि ) 
चुटकी से तोड़ना । ( २ ) साँप का काटना । 
चूटका--संज्ञा पं, [ हि, चुटकी | बड़ी चुटकी । 
चटकि, चटकी---संज्ञा त्री, [ अनु, चुटचुट ] ( $ ) अंगूठे 
ओर उंगढ्ली की पकड़ | 


सुददा,--चुटकी देना--चुटकी बजाना। चुटकी 
देहि, चुटकी दे दे--चुटकी देकर। उ,-( क ) 
चुटकी देहिं नचावहीं, सुत जानि नन्‍्हैया--१०- 
११६ | ( ख ) जो मूरति जल-थल में ब्यापक निगम 
न खोजत पाई | सो मूरति तू अपने आँगन चुटकी 
दे दे नचाई | ( ग ) चुटकी दे-दे ग्बाल नचावत--- 
१०-२१५ | चुटकी बजाते---चटपड । चुटकी बजाने 
वाला---खुशामदी । चुटकी भर---बहुत थोड़ा । 
चुटकियों में--बहुत शीघ्र। चुटकियों में ( पर ) 
उड़ाना---कुछ परवाह न करना । 
( २) थोड़ी चं.ज। (३ ) चुटकी बजने का 
शब्द । ( ४ ) चिकोटी । 
मुद्दा,---चुटकी भरना ( लेना )-- (१) हँसी 
उड़ाना। (२) चुभती हुईं बात कहना । ( ३) 
चुटकी से दबाना, कुरेदना या काटना। उ.--बार 
बार गहि गहि निरखत घूघट ओट करो किन 
न्यारों | कबहुक कर. परसत कपोल छुदद चुटकि 
लेत हाँ हमहिं निहारो 
(९ ) पर की उगल्तियों का छुल्ला 
चटकुला---संज्ञा प्‌ | हि, चोट+कला ] ( $) विनोद 
ओर चमत्कारपूर्ण बात | (२) दवा. का नुस्खा 
जो बहुत सरता ओर कारगर हो । 
चटपुट, चटफुट--संज्ञा स्री, [ अनु, ] फुटकर वस्तु । 
चटला---संशा पे, [ हि, चोटी | (१ ) स्त्रियों की वेणी। 
(२) वेणी के ऊपर लगाने का एक गहना। 
चटाना--क्रि, अ, [ हि, चोट | चोट खाना । 
चटिया---संज्ञा श्री, [ हि, चोटी ] चोटी, शिखा, बालों 
.. की गुँथी हुई लट। उ.--अरस-परस चुटिया गहै;, 
बरजति है माई---१०-१६२ | 
सुहा,--( किसी की » चुटिया हाथ में होना--- 
अपने अधीन, नीचे या वश में होना । 
चटियाना, चटीलना--क्रि, स, [हिं, चोट | घायत्ञ करना । 
चटीला--वि, [ हिं, चोट ] चोट या घाव खाया हुआ। 
संज्ञा पं, [ हि, चोटी ] छोटी चोटी या वेणी | 
वि.--सबसे बढ़िया, चोटी पर का 
चढुकि, चूटुकी-संशा स्त्री [ हि, चुटकी ] चुटकी । 


मुहा,चुटुकि बजावति----चुट की बनाती हं। 
--चुटुकि बजावति नचावति जसोदा रानी, बाल- 
केलि गावति मल्हावति सुप्रेम भर---१ ०-१४ १ । 
चटल--वि, [ हि, चोट | घाय्र॒ज्न । चोद करनेवाल्ा 
चड़िहार, चड़िहारा--संज्ञा पं, | हि, चूड़ी+हार (प्रत्थ,)|] 
चूड़ी बेचने का व्यवसाय करनेवाला । 


चड़ ल---संज्ञा स्त्री, [ सं, चूड़ा --चोटी+हार (प्रत्य.) | 
(१) भूतनी, डायन | (२) कुरूपा स्त्री । (३) दुष्टा । 

चत--वि, [ सं, च्युत ] गिरा हुआ, च्युत । 

चन--संज्ञा पं, [ से | आटा, चूरो 

चतट---संज्ञा स्त्री, [ हि, चुनना |] शिकन, सिल्लवट । 

चनत--क्रि, स, [ हि, चुनना ] चुग लेता है, खाता 
है। उ,---एक समय मोतिन के धोखे हंस चुनत [है 
ज्वारि--9, ३४३ । 

चुनन--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चुनना | कपड़े की सिल्ववट ॥ 

चुनना--क्रि, स, [ सं, चयन ] (१ ) बीनना, इकट्ठा 
करना । ( २ ) छॉटना,-अल प करना । ( ३ ) पसंद 
या संग्रह करमा । ( ४ ) सजाकर क्रम से रखना । 
(९ ) कपड़े सें शिकन डाल्नना । ( ६ ) फूल आदि 
चुटकी से नोच कर अलग करना । 

चनरी---संज्ञा त्री, [ हि, चुनना ] रंग-बिरंगी ओढ़नी । 

चनवाना--क्रि, स,[हि, चुनाना] चुनने का काम कराना | 

चनही--क्रि, स, [ हि, चुनना ] चुनते हैं, छुगते हैं। 

--सूरदास मुकुताहल भोगी हंस ज्वारि को 

चुनही--३० १ ३ । 

चनाई---संज्ञा स्त्री, [ हिं, चुनना ] (१ ) चुनने की क्रिया 
या मजदूरी । 
(२) दीवार की जोड़ाई । 

चुनाना--क्रि, स, [ हि, छुनना का प्रे, ] (१) इकट्ठा 
करवाना । ( २ ) अल्वग छेटवाना । ( ३ ) सजवाना। 
( ४ ) दीवार में . गड़वाना | ( £ ) कपड़े में शिकन 
डलवाना । 

चनाव--संज्ञा पं. [ हि. चुनना | (१) चुनने या बीनने 
का काम। (२) किसी के पक्त में मत देने की क्रिया। 

चनावद---संज्ञा ली, | हि, छुनना ] कपड़े की चुनट । 


चनावनहारे--संज्ञा सत्री, [ हिं, चुनाना+हारे ] चुनने का 
“5 क्वाम करनेवाले | उ--सूर सुगंध चुनावनहारे केसे 
दुरत .दुराए-- १२३३ | 
चनिंदा--वि, [ हि. चुनना+इंदा ( पत्य, ) ]( १ ) चुना 
चुनाया, छाँटा हुआ । ( २ ) बढ़िया । (३) सुख्य । 
चनि--क्रि, स, [ हिं, चुनना | (१ ) बीनकर, एक-एक 
उठाकर । उ,--ऐसें बसिऐ, ब्रज की बीथिनि/ 
ग्वारनि के पनवारे चुनि-चुनि, उदर भरीजे सीथिनि 
--१ ०-४६ ० । (२) छॉटकर, संग्रह करके । उ,--हंस 
उज्वज्ञ पंख निर्मल, गब्यंग मलि-मति नहाहिं। 
मुक्ति-म॒क्ता अनगिने फल, तहाँ चुनि-चुनि खाहि-- 
१-३३८ । (३ ) चुटकी से नोच कर। उ,--फूले- 
: पूले मग धरे कलियाँ चुनि डारे----२०६७ | 
चनियाँ---संज्ञा स्त्री, [ हिं, छुज्ली | मानिक का कण 
चत्ती--संज्ञा ख्री, [ सं, चूण, हिं, चूनी |( १ ) रत्न- 
कण | उ,.--मरुवेति मानिक चुनी लागी बिच 
बिच हीरा तरंग--२२८१। (३ ) मोदा पिसा 
हुआ अन्न । 
' क्रि, स, [ हि, चुनना ] छाँट ली, चुन ली। 
संज्ञा स्री, [ हिं, चुनरी | रंगीन ओढ़नी । 
चनोटिया--संज्ञा पं,[हिं, चुनौटी कालापन लिये लाली 
चुनौटीं--संज्ञा जी, [ हिं, चूना+ओऔटी ( प्रत्य, ) | छोटी 
डिबिया जिसमें पान का चूना रखा जाता हे । 
चनोती--संशा स्त्री, [ हि, चुनना | (१ ) उत्तजना 
बढ़ावा । उ.--मदन नपति को देस महामद बुधिबल 
बसि न सकत उर चेन | सूरदास प्रभु दृत दिनहिं दिन 
पठवत चरित चुनौती देन--१११३ | ( २) युद्ध के 
लिए लत्कार या प्रचार । 
चन्नी--संशा स्त्री, [ स॑ चूण ] (५ ) मानिक आदि रल्नों 
के कण ।( २ ), अनाज का भूसी मित्रा चूरा। ( ३) 
स्त्रियों की चादर। ( ४ ) चमकी या सितारे जो 
स्त्रियाँ माथ्रे या शाल पर चिपकाती हैं । 
चप--वि, [ सं, चुप ( चोपन ) मौन ] अवाक्‌ , मौन । 
यो,--चुपचाप--( $ ) मौन रहकर । ( २ ) शांति 
से।( ३) छिपे छिपे। ( ४ ) निठल्ला, बेकार । - 
.मुद्दा,---छुप करना--( ४ ) बोलने न देना । 


(३२) मोन रहना । चुप मारना, लगाना-मोन रहना । 
संज्ञा त्री.- (३) मोन, खामोशी,शांत्ति । 
चपकहि --क्रि, वि, [ हिं, चुप, चुपका ] चुपके-चुपके 
चुपके से । उ,-.पूजा करत नंद रहे बेठे, ध्यान 
समाधि लगाई । चुपकहिं आनि कान्ह मुख मेल्यों 
देखो देव-बड़ाई--१०-२६२। , 
चपका--वि, [ हिं, चुप ] (३) छुप्पा। (२) मोन | 
मुहा,--चुपके से--शांत भाव से, गुप्त रूप से । 
चपकाना--क्रि, स, [ हि, चुपका ] बोलने न देना । 
चपका--संज्ञा सत्री, | हिं, चुप |] मौन, खामोशी । 
मुहा,---चुपकी लगाना--शांत रहना | 
चपचाप--क्रि, वि, [ हि, चुप | (१ ) शांति से। (२) 
छिपे छिपे। ( ३ ) चेष्टारहित | ( ४ ) निर्विरोध | 
चपड़ना, चपरना--क्रि, स, [ हिं, चिपचिपा | (१) 
लेप करना, पोतना । (२) दोष छिपाना। (३ ) 
चापलूसी करना | 
चपरथो--क्रि, स, [ हिं, चुपड़ना ] थोड़े पानी से धोकर 
पोंछुना । उ.--करि मनुहारि कलेऊ दौन्‍्हों, मुख 
चुपरयो अरु चोटी--१०-१६३ । 
चपाना--क्रि, अ. [ हिं, चुप ] बोलने या रोने न देना। 
चप्पा--वि, [ हिं, चुप | (१) कम बोलनेवाला, जो 
सदा शांत रहे । (२) जो मत की बात न कहे,घुन्ना 
चप्पी--संज्ञा स्री, [हिं, चुप | मोन, खामोशी । 
वि, स्त्री, [ हिं, चुप्पा | (१) शांत । ( २) घुन्नी। 
चबलाना, चुभमलाना--क्ि, स, [ अत॒, ] मुद्द में रखकर 
धीरे धीरे रस या स्वाद लेना। 
चभकना--क्रि, अ, [ अनु, ] पानी सें डूबता-उतराना। 
चभकाना--क्रि, स, [ अनु, | गोता देना, डुबाना । 
चमकी--संज्ञा स्री, [ अनु, चुभ चुभ ] डब्की, गोता। 
चभना--क्रि, स, [ अर | (१) गड़ना, धसना। 
(२) मन सें खटकता या चोट पहुँचाना | 
( ३ ) मन में बस जाना या बना रहना। .( 9 ) 
मग्न, लीन | 
चभलाना--क्रि, स, | अनु, ] मुंह में घुलाना । 
चभवाना, चभाना--क्रि, स, [ हि, घुभना ] घसाना । 
चमि--क्रि, स, [ हि, चुभना | मत्र सें बसकर या बनी 


' शहकर । उं,--मर्न चुमि रही माधुरी मूरति अंग- 
अंग उरफाई---३३१७ | 
चभी--क्रि, स, [ हि, घुभना ] चित्त में बस गयी । उ.-- 
टरति न टारे यह छुवि मन में चुभी- १४४६ । 
चुमीला--वि, [ हि, चुभना ]( $ ) चुभनेवाल्ा। ( २ ) 
सुग्धघ या ऋक्षष्ट करनेवाला । 
चुभोना--क्रि, स, [ हिं, चुभाना ] धघंसाना, गड़ाना | 
चमकार, चमकारी--संज्ञ स्त्री, [ हिं, चूमना+कार ] 
पुचकार, दुल्लार, प्यार । 
 चमकारना--क्रि, स, [ हि. घुमकार | पुचकारता | 
चूमना | चुंबन | 
चर---संज्ञा पं, [ देश, | (१) बाघ की मांद । ( २) 
बठक। वि, [ सं, प्रचुर | बहुत, अधिक, ज्यादा । 
संज्ञा पं, | अनु, | सूखी चीज के हूटने का शब 
'चरकना--क्रि, अ, [| अनु, | (१) चहचहाना | (२) 
हटना । 
' चरकी---संज्ञा स्री, [ हि. चोटी ] चुटिया, शिखा। 
चरकुट--क्रि, वि, [ हि, चूर+करना ] चुूर-चूर 
चकनाचूर । उ..--( क ) मुष्टिको गदद, मरदि चार 
गूर चुरकुट करयो कंस मनु कंप भयोौ भई रंगभूमि 





अनुराग रागी---२६०६ | ( ख ) रासदल मारिसों . 


वृक्षु चुरकुट कियो द्विकिद सिर -फंट गयो लगत 
ताक----१ ०उ ४५४ 





 बूर | चूर-चुर 
 चरचरा--वि, [ अत, | चुरचुर शब्द करके हूटनेवाला । 
चरचराना--क्रि, अ, | अनु, | (१ ) चुर-चुर शब्द 
करना | (२ ) चूर-चूर हो जाना। 
क्रि, स.---चूर-चूर करना | चुर-चुर शब्द करना | 
चरना--क्रि, अ, [सं, चूर |] ($) खोलते पानी 
के साथ पकना | (२) साधारण या गुप्त बात होना । 


' चरमुर--संज्ञा पं, [अनु,] कुरकुरी वस्तु टूटने का शब्द । 
चरमुरा--वि, | अनु, | करारा, खुरसुरानेवाला। 
चरमुराना--क्रि, अ, | अनु, | चुरंमुर शब्द करना | 

' चरा--संज्ञा पं, [ हिं, चूरा | वस्तु का पिसा हुआ अंश । 
चुराइ--क्रि, स, [ हिं, चुराना |] चुरा कर, हरण 


हक. भय हा] 


करके | उ.---तबहि निसिचरः गयी छुल करि, लई 
ये चुराइ--६-६० | 
चराई--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चुरंना | पकने की क्रिया 
चराना--क्रि, स, [ सं, चुर-चोरी ] (१) चोरी करना । 
मुहा,--चित्त चुराना--- सन मोहित करना | 
(२ ) छिपाना, दूसरों की दृष्टि से बचाना | 


७०५. मुहा--आँख चुराना--सामने मुँह न करना । 


(३ ) लेन-देन या काम में कमी करना | 
क्रि, स, [ हिं, चुरना ] खोलते पानी सें पकाना । 
चरावत--क्रि, स, [ हिं? चुराना ] चुराते हैं | उ,-महा 
अक्षय निधि पाइ अचानक आपुहि सबे चुरावत 
हं--8, २३० | ह 
चरावन--संज्ञा स्री, सवि, [ हि. घुराना ] चुराने के 
लिए | उ,-.तूर गए हरि रूप चुरावन उन- अप- 
बस कार पाए---४, १२४ | 
चरावे--क्रि, स, [हिं, छुराना ] चुराता है, चोरी 
करता है ! उ.-्र-घर गोरस सोइ चुरावे--१ ०-३ । 
चरिहार, चरिहारा---संज्ञा पु. [ हिं, चूड़ी + हारा 
( प्रत्य, ) | चूडी का व्यवसाय करनेचात्ा | 
चरी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चूड़ा, चूड़ी ] चूडी | उ.-. क) 
फूटी -चुरी गोद भरि ल्याव, फार्ट चीर दिखाव गात-.. 
१०-३११२। (ख ) किकिनी करि कुनित कंकन 
कर चुरी कनकार-..8, ३४४ ( २६ )। 
चुरू---संज्ञा पुं, [ सं, चुलुक ] चुल्लू | उ.--( क ) हँसि 
जननी छखुरू भराए | तब वलछु-कछु मुख पख्राए-..- 
१०-१८३ | ( ख ) भरथों चुरू मुख धोइ तुरतही 
पीरे पान-विरी छुख नावति--५१४ | ( ग ) धरि 
त॒ष्टी कारी जल ल्याई। भरयों चरूँ खरिका ले आई। 
चुरहों--क्रि, स, [ हि, चुराना | चुराऊंगा। उ,-.यह पर- 
तीति नही जिय तेरे सो कहा ज्ञोहि ऋुरहो-१२४३-। 
चुल--संज्ञा ल्‍्ली, | से, चल ] खुजलाहट; मस्ती | 
चुलचुलाना--क़रि, अ, [ हि, चुल | खुजलाहट होना .। 
चुलचुलाहट---संज्ञा ज्री, [ हि, चुलबुलाना ] खुजलाहट । 
चुलचुली--संज्ञा ््री, [ हि, चुलचुलाना: ] चुल । 
चुल॑बुल--संज्ञा स्त्री, [ सं, चल--वल ] चंचलता | 
चुलबुला--वि, [ हिं, चुलबुल | चंचल, नटखट | : 


चुलबुलाना--क्रि, अ, [ हिं, चुलबुल ] ( १) हिलना- 
डोलना । ( २) चंचल होना । 
चुलुक, चुलूक--संज्ञा पु, [ सं. ] दलनदल, कीचड़ । 
चुल्ला, चुल्ली--वि,--नटखट । 
चुल्लू--संज्ञा पु. [ सं, चुलुक | इथेल्ी का गड्ढा। 
मुहा,--चुल्लू भर--जितना चुल्लू में आ सके। 
चुल्लुओं रोना--बहुत रोना। चुल्लू में समुद्र न 
समाना--( $ ) छोटे पाज् सें बहुत वस्तु न आना। 
. (२) साधारण व्यक्ति से महान्‌ कार्य न हो सकना। 
चुल्होना--संज्ञा पु. [ हि, चूल्हा | चुल्हा। 
चुबत-क्रि, अ, [ हिं, चुवना ] बूंद बूंद टपकता है । 
उ.--( क) बिधु पर सुदंत विध्यंत अम्गत चुबत 
सूर विपरीत रति पीड़ि नारी--१६०३ । (ख) 
मुरली माहिं बजावत गावत बंगाली अधर चुवत 
अमृत बनवारी--२३६७ | ( ग ) देखी में लोचन 
चुबत अचेत---१४५६ । 
चुबना--क्रि, अर, [ हिं. चूना ] बूंद बू द ट्पकता है । 
चुबा--संज्ञा पुं, [ हिं, चौआ ] पश्, चौपाया | 
चुवाना--क्रि, स, [ हिं, चूना का मे, ] टपकाना। 
चुवावत--क्रि, स, [ हिं, “चूना” का प्रे, 'ुबाना! | टप- 
काती हैं, बँद बूँद करते गिराती हैं॥ 3,--राँभति 
गाइ बच्छु हित सुधि करि, प्रेम उमंगि थन दूध चुवा- 
वत्त--_/८० | 
खुसकी--संशा स्त्री, [ सं, चध्क ] शराब का पात्र। 
संज्ञा स्त्री, [ हि, चूरना | थोड़ा थोड़ा पीना । 
चुसना--क्रि, अ, | हि, चूसना | (१ )चूसा या चचोड़ा 
जाना । (२) निचुड़ जाना १ (३) सारहीन होना । 
(४ ) निर्घभ या साधनहीन हो जाना । 
चुसवाना--क्रि, स, [ हिं, चूसना | चूसने देना। 
चुसाई--संज्ञा .त्री, [.हिं, चूसना ] चूसने की क्रिया। 
चुसाना--क्रि, स, [ हि, चूसना का ग्रे, | चूसने देना । 
चुसौअल, चुसोवल--संशा स्री, [ हिं, चूसना ] (३) 
अधिकता से चूसना । ( २ ) अनेकों का चूसना । 
चुस्त--वि, [ फ़ा, ] ( १ ) कसा हुआ,जो ढीला न हो। 
(२) फुर्तीक्षा, जिससें आत्वस्य न हो । ( ३ ) दृढ़, 
मजबूत । 


चुस्ती--संज्ञा स्री, [ फ़ा, ] (१ ) फुर्ती, तेजी । (२) 
तंगी, कसावट | ( ३ ) इढ़ता, मजबूती । 
चुहँटी, चुहटी--संशा खत्री, [ देश, ] चुटकी । 
चुहचुहा--वि, [ अनु, ] चटक रंग का । 
चुहचुहाती--वि, [ हि, चुहचुहाना ] सरस, रसीला । 
चुहचुहाना--क्रि, अ, [ अनु, ] ( १०) रस टपकना | 
” (२) चिड़ियों का चहचद्वाना । 
चुहचुहानी--क्रि, अ. [ हिं, चुहचुहाना | (चिड़ियाँ ) 
चहचहाने क्गीं। उ.--( क ) चिरई चुहचुहानी चंद 
की ज्योति परानी रजनी बिहानी प्राची पियरी प्रवीन 
की | ( ख) में जानी जिय जहँ रति मानी । ठुम 
आए हौ ललना जब चिरियाँ चुहचुहानी । 
चुहचुही--संज्ञा सी, [ अनु, | फ़ूलसुघनी चिड़िया | 
चुहटना--क्रि, स, [ देश, | रौंदना, कुचलना । 
चुहना--क्रि, स, [सें, चूषण] किसी वस्तु काश रस चूसना | 
चुहल--संजञा स्त्री, [ अनु, चुहझुह ] हखी-विनोद । 
चुहलबाज--वि, [ हिं, चुहल-+-फ़ा, बाज (प्रत्य,) | ठठोल् । 
चुहलबाजी---संज्ञा स्त्री, [ हिं, चुहलवाज | हसी-ठठोल्ली | 
चुहिया--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चूहा ] चूहा का स्त्रीकिग 
तथा अल्पार्थक रूप । 
चुहिल--वि, [ हिं, चुहचुहाना ] जहाँ खूब रोनक हो.। 
चुहुकना--क्रि, स, [ सं, चूषर | चूसना | 
चुहुचुहु--वि, [ अनु, ] चटकीला, शोख । उ,--पहिरे 
चीर सुहि सुरंग सारी चुहुचुहु चूनरी बहुरंगनों । 
नील लहँगा लाल चोली कसि उबरि केसरि 
सुरंगनो--१ २८० । द 
चुहुटना--क्रि, अ, [ हिं, चिसटना ] चिपकना। 
वि.-.- चिपकने या पकड़नेवाला । 
चुहुटनी--संशा स्त्री, [ देश, ] गुजा, घेघुची । 
चूं--संज्ञा पृ, [ अनु, | (१) चिडियों के बोलने का 
शब्द । ( २ ) च्चू शब्द । 
मुहा,-च करना--( $ ) कुछ कहना | (२) 
विरोध में कुछ कहना । 
चूँकि--क्रि. वि, [ फ़ा, | क्योंकि, इसलिए कि । 


चूँच--संशा स्री, [हिं, चोंच ] चोंच। उ,--बींध्यो 


कनक परसि सुक संदर चुने बीज गहि.गूज। 


चेचू--सेज्ा पं, [ अनु, | ($ ) चिडियों का शब्द । 
( २) चू चू शब्द । 
चूचरा---पंज्ञा पं, [ फ़ा, च+चरा ] ($ ) विरोध 
प्रतिवाद । (३) आपत्ति, उ्ध । (३ ) बहाना । 
चूद्री--संज्ञा त्री, [ हिं, चूनरी ] ओढ़नी । 
चूनी--संज्ञा स्त्री, हि, चून ] अन्नकण | मानिककण 
चूक---.संज्ञा स्री, [ हि, चूकना | (१ ) भूल, गलती । 
उ,--( क ) अजामील तो विग्र तिहारो, हुतौ 
पुरातन दास | नेक चूक त॑ यह गति कीनी, पुनि 
बेकंठ निवास--१-१३२ । (ख) कौन करनी 
घाटि मोसों , सो करो फिरि काँधि । न्‍्याइ के नहिं 
खुनुस कीजे, चूक पल्ले बाँघि--१-१६६ | (ग) 
घोप बसत की चूक हमारी कछू न चित गहिवो--. 
३४१५ | ( २) छुल, कपट, फरेब, दगा। 
संज्ञा पु, [ सं, चुक |] (१ ) खट्ट फल्न के गाढ़े 
रस से बना एक पदा । (२) एक खट्टा साग | 
वि.-बहुत ज्यादा खट्टा । 
चूकना--क्रि, अ, [ सं, च्युतकृषत, प्रा, चुकि ] (१) भूल 
करना | (२) लक्ष्य से हटना । (३) अवसर खोना। 
चुका---संश्ञ पं, [ सं, चुक | एक खंट्टा सांग । 
चूकना ] चुकने पर, अवसर 
खोने पर | उ.---हूरदास अवसर के चूके, फिरि 
पछितेहो देखि उघारी--१-२४८ | 
चूची--संज्ञा स्त्री, [ सं, चूचुक ] (१ ) स्वव, कुच। 
(२ ) स्तन का अग्म भाग | 
चूचुक--संज्ञा प॑, [ सं, | स्तन का अग्न भाग | 
चूड़, चूड़क--संशञा पं, [ से, | (१ ) चोटी, शिखा। 
(३ ) सिर की कलंगी। ( ३ ) छोटा कुआ 
चूड़ांत--वि, | स॑, | चस्‍मसीमा, पराकाष्ठा । 
क्रि, वि.-बहुत अधिक, अत्यंत । 
चूड़ा--संज्ञा स्त्री, [ सं, | (३ ) चोटी, शिख/ । (२) 
मोर के सिर की चोटी। (३) कुआँ। (४) 
घुंघुची । ( € ) चूडाकरण नामक मस्कार । 
संज्ञा प॑, [ से, चूड़ा > बाहु-यूपण ]( १) ऋडा 
ककण ३ ( २ ) वधू की चूड़ियाँ 
चूड़ाकरण, चूड।कम्त--संज्ा पु, [ स॑, | बच्चे का पहल्ली 





बार सर भुच्वःकर चोटी रखने का संस्कार, सूडन । 
चूड़ापाश--संज्ञा प॑, [ सं | बक्त का जूडा । 
डामा|शु--संज्ञा पं, [ स॑, | ($ ) शीशफूल नामक 
गहना । ( २) सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति । (३ ) घुँघुची | 
चूड़ी--संज्ञा स्त्री, [ सं, चूड़ा | ( १ ) महीन गोलकार 
पदार्थ । ( २ ) हाथ में पहनने का एक गहना । 
»  मुहा,--चूड़ियाँ ठंडी करना ( तोड़ना )--विधवा 
वेश बनाना । चुूड़ियाँ पहनना--स्त्री-वेश बनाना 
( व्यंग्य ) । चूड़ियाँ बढ़ाना--३[ डर्या अल्लग करना। 
चूड़ीदार--वि, [ हिं, चूट्री+फ़ा, दार ] जिससे चूड़ी 
या छल्ले की तरह घेरे पढ़े हों । 
चून--संज्ञा पं, [ से, चूण | (५) आटा, पिखान। 
(२ ) चूना । उ.- के ) सूर स्थाम को मिली चून 
हरदी ज्यों रंग रजी-- ११७१ | ( ख) दूर स्पाम 
मन तुमहिं छुघानों हरद चून रंग रोचन--१५१७ | 
संज्ञा पं, [ देश, | एक बडा पेड । ह 
चूनर, चूनरी--झुंज्ञा स्त्री, [हिं, चुनना | ओढ़ने का 


लाल रगीन बूटियोंदार दुपट्टा । 5. क ) पहिरे 
राती चूनरी, सेत उपरना सोहे (हो )--१-४४ | 
(ख ) पहिरि चुनि छुनि चीर चुहि चुहि चूनरी 


वहुरंग--२ २७८ | 
चूना--संज़ा पं, [ सं, चूण | पुक तीचश भस्म जो पान में 
खाने, ओर ओपच के काम आदी हे। 
क्रि, अ, [ स॑. च्यवन | (१) कूद बूंद टपकना । 
(२) (फलञ्ञ अदि का ) गिरवा। (३) (छुत 
लोटा आदि में ) दराज या छेद होना जिससे पानी 
टपके । ( ४ ) गर्भ गिरना । 
वि.जो टपऊ रहा हो । कल 
चूनी--संजा स्त्री, [ हिं, छुन्नी | ( $ ) मोटा पिसा अन्न । 
(२) रलकूण, छुली। उ,.--घन- भूपन घन सुकुट 
जरथी नग हीरा चुनी सब नाल-.-8,३४२ (३६ )। 
चूणु, हिं, चूरा ] घृश चर, टुकड़े डुकड़े । 
उ,--गए स्परास ग्व!लिनि घर खूनें। माखन खाइ, 
डारि सव गोरस, वासन फोरि किए सब चून॑--६ १७ । 





है 


, पूंतो--संज्ञा पु. [ हि, चूना ] चना नासक भस्म । 


उ,---र॑ग कापे होत न्यारो हरद चूनों सानि---८६५ | 


सुहा,--जरो पर चुनो---जले पर उना छिड़कना 
जो विपत्ति सें हो उसे ओर दुख देना। उ,--वेसहिं 
जाई जरो पर चूनो दूनों दुख तिहि काल--३ १५६ । 
: चूपड़ी--बि, स्त्री, [ हिं, चुपड़ना ] घो चुपड़ी हुई । 
चूमति--क्रि, स, [ हि, चूमना ] चूमती है, प्यार करती 
है । उ.--(क) मुख चूमति अरु नेन निहारति 
राखति कठ लगा३ई---१ ०-१२ | (ख) चूमति कर-पंग- 
अधर-भ्र , लटकति लट चूमति--...१ ०-७४ | 
यौ,--चूमति-चाटति--प्यार करती हुई, चूस- 
चाटकर प्रेम जताती हुईं। उ,-लें आई शह चूमति- 
जाटति, घर-घर सवनि बधाई मानी--१०-७८ | 
चूमन--क्रि, स, [ हि, चूमना | चुमना, प्यार करना | उ,-- 
महरि मुद्त उल्नटाइ के, मुख चूमन लागी---१०-६८। 
चूमना--क्रि, स, [ सं, चुंबन | चुम्मा लेना। 
मुहा.--चूमकर छोड़ देना--कार्य आरस्भ करके 
या वस्तु को छकर छोड़ देना, पूरा उपयोग न करना । 
चूमना-चाटना--प्यार दिखाना । 
चुमा--संज्ञा पं, [ हि, चूमना ] चूमने की क्रिया, चुंबन । 
चूमाचाटी--संज्ञा पूं, [ हिं, चूमना+चाटना ] चूम-चाट 
कर प्रेम जताना या प्यार दिखाना । 
चूमि--क्रि, स, [ हि, चूमना ] चुमकर, प्यार करके, चुस्सा 
लेकर । 3,.--(क) निरखि हरपि मुख चूमि के, मंदिर 
पंग धारी---१ ०-६६ । (ख) मुख चूमि हरषि ले 
आाए--१०- १८३ । 
चूम्यो--क्रि, स, [ हिं, चूमना ] चूम लिया, प्यार किया । 
--(क) बड़ो मंत्र कियो कवर कन्हाई। बार-बार 
ले कंठ लगायी, मुख चूम्यो, दियो धरहिं पठाई-- 
७६१ । (ख) काहू तुरत आइ मुख चूम्यों कर सौ 
छुयों फपरोट---२४२७ | 
चूर--संशा,-प, | सं, चूण (१) छोटे-छोटे टुकड़े । (२) 
चरा, बुरादा, भर, महीन कण । 
मुहा---चूर चूर कर डाला, 
नष्ट कर दिया। उ,--जोंगन डेढ़ बिटप बेली सब 
चूर चूर कर डाल---सारा, ४१७ | 
वि..(१) किसी काम या भाव में लौन । (२) 
किसी नशे से प्रभावित, मद-मत्त । ... > अ 
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चुरण, चुरन--संज्ञा पं. [ से, चूरं | (१) चूरा । उ.-- 
घृत मिष्ठान्ष सब परिपूरन। मिखित करत पाग 
चूरन---१० ०६ । (२) बहुत महीन पिसी हुई श्रोषध । 

चुरना--क्रि, स, [ सं, चू्णन | (१) चुर-चर करना। 
(२) तोड़-फोड़ डालना, बरबाद करना । 

चूरमा--संज्ञा पुं [ सं. चूणें | रोटी-पुरी का घी-शकर में 
सिलाकर भूता हुआ भोजन । 

चूरा--संज्ञा सत्री, [ से, चूड़ा -वाहुभूषण | कड़ा नामक 
आभूषण जो बच्चों के हाथ-पेर में पहनाया जाता है । 
उ.--तन मेंगुली, सिर लाल चोतनी, चूरा दुहँ 
कर पाइ-१०-८६ | 

संज्ञा पं, [ सं, चूण ] पिसा हुआ चूर्ण । 
संज्ञा पं, [ हि, चिउड़ा | चिउड़ा । 
चूरामॉन--संज्ञा पु, [ से, चूड़ामणि | एक गहना । 
चूरि--क्रि, स, [ हिं, चूरना ] चूर करके, तोड़कर, नष्ट 
करके । उ,---भंजन-शब्द प्रगट अति अद्भ्भुत, श्रष्ट- 
दिसा नभ-पूरि | खबन-हीन सुनि भए अष्टकुल नाग 
गरब भयो चूरि-६-२६ | 
चूरी---संज्ञा स्त्री, [ हिं, चूड़ी |] हाथ की चूड़ी । 
संज्ञा स््री, [ सं, चूर्ण ] (१) चूरा । (२) चरमा । 
चूरे--वि, [ हिं, चूर ] डूबे हुए, निमग्न । उ.--गूमा बहु 
पूरन पूरे | भरि-भरि कपूर रस चूरे--१०-१८३ । 

चूशु--संज्ञा पं, [ सं, | (१) सहीन पिसा पदार्थ । (२) 
सहीन पिसी ओषध । (३) अबीर । (४) धूल । 

वि.-तोड़ा-फोड़ा या चष्ट किया हुआ । 
चूर्णिका--संज्ञा स्त्री, [ सं, | (१) सत्त्‌॥ (२) गद्य का एक 
प्रकार जिसमें सरल शब्द और वाक्य हों। , 
चुणित--वि, [ सं, | चूर-चूर किया हुआ । 
चूल--संज्ञा पूं, | स॑, | चोटी, शिखा । 
संशञ सत्री, [ देश, ] लकड़ी का पतला सिरा जो 
इसरो के छेद में ठोंका जाय । 
मुहा.--चघूलें ढीली होना--बहुत थकावद होना । 
चूलिका--संज्ञा ल्नी, [ सं, | नाटक का एक अंग जिसमें 
घटना होने की सूचना नेपथ्य से दी जाती हे । 
चूल्हा--संज्ञा पृ, [ सं, चुल्लि | भोजन पकाले का पात्र । 
मुहा---चूल्हा न्योतना--घर भर को निमंत्रण 


देना । चूल्हा जलाना ( फकना, कोंकना )--भोजन गुरु रतिनाथ हाथ सिर दियों प्रेम उपदेस | चतुरे 


पकाना। चूल्हे में जाना (पड़ना)--वष्ट-अष्ठ होता ।.__ चेटकी सथुरानाथ सों कहियो जाइ अदेस--३१२५ | 
चूल्हे में डालना--नष्ठ-अष्ट करना। चूल्हे से निकल चेढुअनि---संज्ञा प॑, बहु, [ सं, चेटक -- दास, हिं, चद्दा> . 
कर भद्ठी (भाड़) में पड़ना--छोटी विपत्ति से बचकर चेला ] बालक, विद्यार्थी, शिष्य । उ.---सब चेटुअनि 
बड़ी में फँसना । मन ऐसी आई । रहे सबे हरि-पद चित लाई--७-२ । 
चूषण--संज्ञा पूं, [ सं, ] चूसना । चेटिका, चेटिकी, चेटिया, चेटी, चेटुईं, चेटुबी--संज्ञा 


चूसना--क्रि, स, [ से, चूपण | (१) किसी पदार्थ को स्त्री, [ सं, चेटी |] दासी । 
दबा-दबा कर रस पीना । (२) किसी चीज (जैसे धन, चेत--क्रि, अ. [ हिं, चेतना ] सावधान या सतर्क हो ले । 

















स्वास्थ्य, यौवन श्रादि ) का सार भाग खींच लेना । उ.--सोवत कहा चेत रे रावन, अब क्‍यों खात 
चूसे--क्रि, स, [ हिं, चूसना ] खींच-खींचकर रस पिये । दगा--६-११४। . " 

उ,--सूरदास गोपाल छाँड़ि के चूसे टेटा खारे-३०४५। संज्ञा पूं, [ सं, चेतस | (१) चेतना, संज्ञा, होश । 
चूहड़ा, चहरा--संज्ञा प॑.--चांडाल, भंगी । (२) ज्ञान, बोध । (३) सावधानी, चौकसी । उ,--- 
चूह्‌ हरा ] भंगिन । मन सुवा, तन पींजना, तिहिं माँक राखे चेत--- 
चूहा--संज्ञा पं, [ अनु, च+हा ] एक छोटा जंतु । १-२११ | (४) स्मरण, सुध । (५) चित्त । 
चूहादती--संज्ञा त्री, [ हि, चूहा +दाँत ] एक गह॒ना अव्य, [ से, चेत्‌ | (१) यदि । (२) शायद । 
चें---संज्ञा स्री, [ अनु, | चिड़ियों को बोलो । चेतक--वि, [ सं, ] चितानेवाला। 

चे ज्ञापृं,[ अनु, | चातक या पंछी का बच्चा। चेतकी-संशा स्त्री, [ सं, | ($) हड़ । (२) चमेली का 

चेंचुला--संज्ञा पृ. [ देश, ] एक पकवान । पौधा । (३) एक रागिनी का नाम । 
चेंचं--संज्ञा त्री, [ अनु, | (१) चिड़ियों की बोली, चेतत--क्रि, स, [ हिं, चेतना ] सचेत या सावधान होता 

चीं चीं। (२) व्यर्थ की बक-बक या बकवाद । है। उ.--(क) सूरदास प्रभु क्यों नहिं चेतत, जब 
चेंटुआ--संज्ञा पुं, [ हि, चिड़िया ] चिड़िया का बच्चा । लगि काल न आयो---१-३०१। (ख) चेतत क्यों 
चें प-संज्ञा स्त्री, [ अनु, ] (१) धीमें स्वर सें किया हुआ नाहिं मूढ़ सुनि सुबात मेरी | अजहूँ नहिं सिंधु बँब्यो, 

बिरोध । (२) व्यर्थ की बकवाद । लंका है तेरी--६-१ श्८ । 
चेचक--संज्ञा ल्री, [ फ़ा, ] शीतला रोग। चेतन--वि, [ सं, चैतन्य ] चेतदायुबद, सचेत । उ,-.. 
चेजा--संज्ञ पु. [ हि, छेद (१) | सूराख, छेद । जिन जड़ तें चेतन किया, (रे) रखचि गुनि-तत्व-विधान | 
चेट--संज्ञा पं, [ सं, | (१) दास । (२) पति । चरन, चिकुर, कर, नख दएण, (रे) नयन, नासिका, 
चेटक---संज्ञा पं, [ से, | (१) जादू, इंद्रजाल, मंत्र, टोना । कान--१-१२५॥। * 

उ,---तब हँसि के मेरो मुख चितयों, मीठी बात संज्ञा पूं, | सं, ](१) आत्मा, जीव । (रफेसनुष्य । 

कही | रही ठगी, चेटक सो लाग्यों, परि गई प्रीति (३) प्राणी, जीवधारी । (४) परमेश्वर । 

सही--१०-२८१ । (२) दास, सेवक । (३) चटक- [ सं, | सन्नावता | “उ,--सप्तंमं 

सदक । (४) चाट, चसका, मजा । (५) तमाशा । चेतनता लहे सोइ | अश्स मास संपूरन होइ- ३-१३ | 
च्चेटकेती- संज्ञा स्त्री, ॥॒ हि. चेटी ] दासी, सेविका । चेतनथ---संज्ञा र्प । है, चेतना+त्व ] चेतनता । 
चेटका--संज्ञा स्री, [ सं, चिता ] (१) मुरदा जलाने की 

दिता । (२) इसशान, सरघठ । (३) स्मृति, याद । (४) संज्ञा, होश । 
चेटकी---संश्ञ पुं ( सं, ] (१) इंद्रजाली, जादुगर ॥ (२) है क्रिल्,--( १) होश में आना। (२)सावधान होना । 


कौतुक या लीलाएँ करनेवाला, कौतुकी | उ,.--परम क्रि, स.-]] सं, चितन | सोचना-विचारना । 


चेतनावान--वि, [ हिं, ेतना+वान्‌ (प्रतन,) | सचेतन, 
चेतनायक्त, संज्ञान । 
चेतनीय--वि, [ सं, | जो आये योग्य हो । 
'चेतवनि--संजञा स्री, [ हिं, चेतावनी ] चेत्तावती । 
संज्ञा ख्री, [ हैं, चितवन | दृष्टि, कटाक्ष । 
चेता--संजञा पं, [ सं, चित्‌ | (१) संज्ञा, होश, बुद्धि। 
(२) स्मृति, याद । ग 
क्रि, अ, [ हिं, चेतना ] होश में श्राया। 
चेताना--क्रि, स, [ हि, चिताना ] चेतावनी देना 
चेतावनी--संजा स्री, [ हिं.. चेतना ] सतर्क, सावधान 
या होशियार होने की सूचना । 
ति--क्रि, श्र, | सं, चेतना | सचेत हो, होश में आ, 
सावधान हो । उ.--क््यों तू गोबिंद नास बिसारौ!? 
अजहूँ चेति, भजन करि हरि को, काल फिरत सिर 
.. ऊपरभारो-शदग । 
चेतिका--संजा स्त्री, [ सं, चिति | सुरदे की चिता। 
चेतोनी--संशा खत्री, [ हि. चेतावनी ] चेतावनी । 
चेत्य--वि, [ सं, ] (१)जानने योग्य (२) स्तुति-पोग्य । 
चेत्यो--क्रि, स, [ हिं, चेतना ] चेता, सचेत या सावधान 
हुआ । उ.--(क) चेत्यी नाहिं गयौं टरि औतसर 
मीन बिना जल जंसें---१-२६९३॥ (ख) लोभ-मोह 
तें चेत्यों नाहीं, सपने ज्यों डहकाती--१-३२६ | 
चेद्--संज्ञा पु, [ सं, | एफ प्रतवीन देश जिसके अंतर्गत 
वर्तमान बुंदेलखंड का चंदेरी नगर है। शिशुपाल 
यहाँ का राजा था। 
मुज्ञा पूं, | सं, | शिशुपाल जो श्रीकृष्ण द्वारा 
युधिष्ठिर के राजसूथ यज्ञ में घारा गया था । 
चेप--संज्ञा पं, [ चिपचिप सें अनु, ] (१) कोई चिप- 
चिपा लस । (२) घिड़ियों के फेसाने का लासा । 
संज्ञा पं---बाव, उसूंग, उत्साह । 
चेपदार--विं, [ हिं, चेष+फ़ा, दार |चिपद्चिपा । 
चेपना--क्रि, स, [ हि, चप | खिपकाना, सठाना। 
, [ सं, | जो चयन करने योग्य हो । 
चेर, चेश--संज्ञा पं ता, चेटक, प्रा, चेड़आअ, चेड़ा; हि 
चेला ] (१) दास, सेवक । (२) चेला, शिष्य । 
चेराई--संशा स्री, [ हि, चेरा+ह॥ ] सेवा, नौकरी । उ,-... « 
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ऐसे करि मोकों तुम पायो मनी इनकी में करों चेराई। 
सूरस्याम वे दिन बिसराये जब बाँघे तुम ऊखल लाई। 

चेरि, चेरी--पंजा स्री, [ हि, चेरा | बासी । उ.--सूरदास 
जसुदा में चेरी कहि कहि लेत बलेया--५१३ । 

मुहा,--विंन दामन की चेरी--बे मोल की दासी, 

बहुत तच्न और आज्ञाकारिणी स्लेविका । उ.--बहुरि 
न सूर पाइहें हमसी विन दामन की चेरी--२७१६ | 

चेरे, चेरो, चेरो--संज्ञा पु, [ हि. चेरा ] दास, सेवक। 
उ,--(क) ठुम प्रताप-बल बदत न काहूँ, निडर भए 
घर-चेरे--- १-१७० । (ख) जच्छ, झूठ, वासुकी, नाग, 
मुनि, गंधबे, सकल बसु, जीति में किए चेरे-..- 
६-१२६ । (ग) इहिं विधि कहा घटेगी तेरी । नंद्नेंदन 
करि घरि कौ ठाकुर, आपुन हू रहु चेरौ--१-२६६ । 
(ध) जब मोहिं रिस लागति तब त्रासति, बाँधति, 
मारति जैसे चेरौ--३६६ । 

चेल--संशा प॑, [ सं, | वस्त्र, कपड़ा । 

चेलकाई, चेलहाई--संजञा स्त्री, [ हि, चेला ] शिष्य वर्ग । 

चेला--संज्ा पु, [ सं, चेटक, प्रा, चेड़आअ, चेड़ा | (१) 
बह जिसने दीक्षा ली हो, शिष्य । (२) वहु जिसने 
शिक्षा ली हो, छात्र । 

चेलिकाई--संश ज्री, [ हिं, चेला ] चेलों का समूह । 

चेलिन, चेली--संज्ञा खत्री, [ हि, चेला ] शिष्या, छात्रा । 

चे2क--संझ पं, [ से, ] चेष्ठा करवेवाला । 

चेट्टा--संरा स्त्री, [ सं, ] (१) उद्योग, यत्न, कोशिश (२) 
काम । (३) परिश्रम । (४) इच्छा । 

चेंहरइ--संज्ञा स्री, [ फ़ा, चेहरा ] चित्र या मृत्ति में चेहरे 
की रंगत या श्राकृति । 

चेहरा--संज्ञा पं, [ फ़ा, ] सुखड़ा, बदन । 

मुहा,--चेहरा उतरना---लज्जा, निराशा शादि 

से चेहरा फीका हो जाना। चेहरा तमतमाना--गर्मी 
या कोध से चेहरा लॉल होना । 

चटी--संजा सत्री, [ हिं, चिउेंटी |] चींदी । उ,--सूरदास 
अबला हम भोरी गुर चंटी ज्यों पागी--३३३४ | 

च---संज्ञा पं, [ से, चय | समूह, ढेर । 

चेत--संज्ञा पं, [ सं, चेत्र | फागुन के बाद का महीना । 

चेंतन्य--सं श॒ पं. [ से, | (१) चेतन झात्मा। (२) ज्ञान । 








(३) परमात्मा । (४) प्रकृति । (५) चैतन्यदेव । 
वि,.-(१) सचेत । (२) होशियार । 
चती--संज्ञा त्री, [ हि, चेत+ई (प्रत्य,) | (१) रबी की 
फसल जो चेत में कटे । (२) एक गाना । 
वि 
चेत्त--वि, [ सं, | चित्त संबंधी, चित्त का। 
चंत्य--संज्षा पं, [ से, | (१) मकान, घर ॥ (२) देव- 
मंदिर। (३) यज्ञशाला। (४) गौतम बुद्ध या उनकी 
मूृति। (५) बौद्ध भिक्ुक या संन्यासी । (६) बौद्ध 
मठ या बिहार । (७) घिता । (८) पीपल का पेड़ । 
हि वि,--चिता संबंधी, चिता का । 
चेत्र--संज्ञा पृ, [ सं, | (१) चेत का भहीता । (२) बौद्ध 
भिक्षुक । (३) यज्ञभूमि । (४) देवमंदिर । 
वि,.-चित्रा नक्षत्र संबंधी, चित्रा नक्षत्र का। 
चंत्रसखा---संज्ञा पं, [ सं, | कामदेव, सदन । 
त्री--संज्ञा स्री, [ सं, | चेत की पूणिमा। 
चुन--संज्ञा पं, | स॑, शयन | सुख, आनंद । 
मुहा,--पेन से कटना----सुख से समय बीतना । 
चंपला--संज्ञा प॑, | देश, | एक पक्षी 
चयाँ--संशा स्री.--बाँह ॥ उ,--चेयाँ चेयाँ गहौँ चेयाँ 
बेयाँ बेयाँ ऐसे वोल्यो । 
चेल--संज्ञा प॑, | से, | कपड़ा, वस्त्र । 
चेहों--क्रि, स, [ हि, चाहना ] चआहूँगा । 
चोके--संज्ञा त्री, [ देश, | चुंबन का चिह्न । 
चॉघना--क्रि, स, [ हि, छुगना ] दाना चुगना । 
चोंच--संज्ञा स्री, [ सं, चंचु | (१) पक्षियों की चंचु या 
ढोंठ । उ.--मनु सुक सुरंग बिज्ञोंकि विब-फल चाखन 
कारन चोंच चलाई---१६१६ । (२) मुँह (व्यंग्य) । 
मुहा,--दों दो चोंचें होना--कहा-घुनो होना । 
चॉटना--क्रि, स. [ हिं, चिकोटी या अनु, ] नोचना । 
चोंडा, चोड़ा--संज्ञा पूं, [ सं, चूड़ा | (१) स्त्रियों का 
भोंटा । (२) सिर, साथा। 
चाँधना--क्रि, स, | अत, | नोचना, खसोठना। 
चोंँधर--वि, [ हिं, चोधियाना | (१) छोटी झ्रॉलवाला । 
(२) जिसे कम दिखायी दे । (३) मूर्ख । 
चोआ--संज्ञ पं. [ हिं, चुआना | एक सुगंधित द्रव । « 





चोंकर--संज्ञा पृ, [ हिं, चून+कराई-- छिलका ] श्रादे 
का अंश जो छानने के बाद चलनी में बचता हे । 
चोका[---पज्ञा पं, | स, चूपणु | चूसने की क्रिया 
मुहा,---चाका लगाना---भृह लगाकर चूसनावओ 
चोख--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चोखा ] तेजी, फुरती। 
चोखना--क्रि, स, [ हि, चूसना ] चूसकर पीना । 
चोखति--संज्ञा ख्री, [ हि, चोखना | चोखने की क्रिया । 
चोखा--वि. [ सं, चोज्ञ ] (१) शुद्ध, बेमेल । (२) सच्चा, 
ईमानदार । (३) तेज धार का। (४) चतुर । 
चोखाई--संशा सी, [ हिं, चोखा+ई ] चोखापन । 
संज्ञा स्रो, [ हिं, चोखना -- चूसना ] चुसाई । 
चोचला--संगा पं, [ अनु, ] (१) हावभाव। (२) नखरा । 
चोज--संज्ञा पूं, (१) बिनोदपूर्ण उक्ति, सुभाषित । (२) 
हास्य-व्यंग्यपर्ण उपहास । ु 
चोंट--संज्ञा स््री, [ सं, चुट -- काटना (१) श्राघात, प्रहार, 
टक्कर, मार । (२) घाव, जख्म । उ,--दोरत कहा, 
चोट लगिहै कहूँ पुनि खेलिहों सकारें---१०-२२६ । 
(३) हथियार का वाह या प्रहार | उ,--प्रम-बान 
की चोट कठिन है लागी होश कहों कत ऐसी-- 
३३२६ । (४) पशु का आक्रमण। उ.-गेयनि पे 
कहु चोट लगावहु--४०१ | (५) दुख, जोक ॥ (६) 
ताना, व्यंग्य, कठाक्ष । (७) दाँव-पेंच । (८) धोखा, 
दंगा। (६) बार, दफा । 
चोटइल--वि, [ हि, छुटल | जिसे चोद लगी हो । 
चोटत-पोटत--क्रि, स, [ हिं, चोटना पोटना ] फुसला- 
कर, मनाकर । उ,--वेल उबठनों ले आगे धरिं 
लालहि चोटत-पोटत री---१०- १८६ | 
चोटना-पोटना--क्रि, स.--फुसलाना, मनाना । 
चोटाना--क्रि, अ, [ हि, चोट ] घायल होनो। 
चोटार हि, चोटु+आर (प्रत्य,)| (१) चोद करने 
वाला । (२) चोट खाया हुआ)... 
चोटारना--क्रि, अ, [ हि, चोट |] चोद करना । 
चोटिया--एज्ञा स्त्री, [ हि, चोटी ) बालों की लदढ । 
चोटियाना--क्ि, स, [ हि, चोट | चोद लगाना। 
क्रि, स, [हिं., चोटी ] (१) चोटी पकड़ना। 
(२) बल का प्रयोग करता । 








चोटी--पैशा स्त्री, [ सं, चूड़ा ] (१) सिर की शिक्ा । 
मुहा,--पोंटी हाथ में होना--काब में होता। 

(२) स्त्रियों या बालकों के गूंधे हुए सिर के बाल । 
उ.--करि मनुहार कललेऊ दीन्हों मुख चुपरयों अरु 
चोटी-१०-१६३ | 

मुहा,.--करों चोटी--बाल गरँध दूँ, चोटी कर दूँ। 
उ,--महरि केँत्ररि सों यहि कहि भाषति, आउ करों» 
तेरी चोंटी---१०-७०३ | 

(३) ऊन, सूत या रेशस का डोरा जो बाल गुँधने 
के काम आता है। (४) जड़े का एक गहना। (५) 
पक्षियों की कलेंगी । (६) सबसे ऊपरी भाग । 

सहा,--पोटी का--सबसे अच्छा या बढ़िया । 

-चुपड़ी या 
खशामद से भरी (बात) । (२) भूँठी, बनावटी इधर- 
उधर की (बात) । उ.--ठुम जानति राधा है 
छोटी | चतुराई अ्रग अंग भरी है पूरन ज्ञान न बुधि 
की मोटी | हम सों सदा दुरावति सो यह बात कहत 
मुख चोटी-पोटी---१४७६ | 
चोट्टा--संजशा-पुं, [ हिं, चोर+टा (प्रत्य,) ] चोर । 
ह--संज्ञा प॑ उत्साह, उमंग । 
चोप--संज्ञा पं, [ हिं, चाव ] (१) चाह, इच्छा । (२) 
' शौक, रुचि । (३) उमंग, उत्साह। (४) उत्तेजना, 
बढ़ावा । 
चोपना--क्रि, अ, [ हि, चोप | मुग्ध होता । 
चोपी--वि, [ हि, चोप ] (१) इच्छुक । (२) उत्साही । 
चीब--संजा स्त्री, [ फ़ा, | (१) शामियाने का खंभा। 
(२) नगाड़ा बजाने को लकझ़ी । (३) सोने-चाँदी से 
मसल उखब-। (४) छड़ी, सोंटा । 
चोबदार--संज्ञा पुं. [ फ्रा, ] नौकर जो सोने-चाँदी से 
मढ़ा हुआ डंडा लेकर चलता है । 
चोर---संज्ञा पं, [ सं, | चोरी करनेवाला। उ,--कहाम 
क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये भए चोर ते साह 
मुहा,--चोर पर (के घर) मार पड़ना--शर्ते के 
साथ धूतेता होना । मन में चोर बेठना-मन में संदेह 
था खठका होना। चोर सवनि चोरी करि जानी--बुरा 
सबको बुरा ही समभता हैँ | उ.->चोर सवनि चोरी 




















करि जाने ज्ञानी मन सब ज्ञानी--१२८७ | बीस 
बिरियाँ चोर की ते कबहूँ मिलिहे साह--बरा अपनी 
धतेता से दस-बीस बार भले ही सफलता पा ले, कभी 
तो चूककर साह के फंदे में पड़ेगा ही । उ,--कबदूँ 
तो हम देखिहें एक संग राधा कान्‍्ह । भेद हमसों 
कियो राधा नठुर भई निदान्ह। कीस बिरियाँ चोर 
की तो कत्रहूँ मिलिह्ै साहु | सूर सब दिन चोर को 
कहूँ होत है निरबाहु---१२८० । 
(२) वह लड़का जिससे दूसरे खेल में दाँव लेते हैं । 
वि,--जिसके सच्चे रूप का पता न लगे । 
चोरक--संज्ञा पु, [ सं, | एक गंध-द्बव । 
चोरट---्संज्ञा पृ, [ हि. चोद्या | चोर । 
चोरटी---संज्ञा त्ली, [ हिं, चोरटठा ] चोरी करनेवाली 
उ.--केहे कहा चोरटी हमसों वातें वात उबरिहै- 
१२६४ | प्र---चो रटी भई--.छिपाकर, चोरी'से । सदा 
जाहु चोरटी भई, रे 
चोरत--क्रि, स, [ हिं, चुराना ] चुराता है,चोरी करता 
हुआ । 3उ,--(क) घर-घर डोलत माखन चोरत, 
प्टरस मेरे धाम--३७६ । (ख) कछु दिन करि दधि- 
माखन-चोरी, अब चोरत मन मोर-.७७६ | 
मुहा,--मन चोरत---मोहित करता है। उ,--पूर- 
दास प्रभु बचन वनावत अव चोरत मनमो र--- १६ ६५॥ 
चोरथन--वि, [हिं, चोर+थन ] जो (पशु) थनों में 
दूध चुरा ले, पुरा न दुहने दे । 
चोरना---क्रि, स, [ हि, चुराना ] चुराना। 
चोराइ, चोराइई--क्रि, स, [ हि, चुराना ] चुराकर, चोरी 
करके । उ,--(क) माखन चोराइ वेज्यो, तौलों 
गोपी आई--१०-२८४ | (ख) प्रथु॒ तबहीं जान्यौ 
यहै बिधि ले गयों चोराइ--४३७ | (ग) सोऊ तो 
घर ही घर डोलतु माखन खात चोराई--१०-१२५ | 
चोराए--क्रि, से, [ हिं, चुराना ] चोरी किये । 
मुहा,--चिंत्त चोराए--सन हर लिये । उ,--सूर 
नगर नर नारि के मन चित्त चोराए-.२५१६ | 
चोरामा--क्रि, स, [ हिं, चुराना ] चोरी करता। 
चोरायो--क्िं, स, भूत, [ हि, चुराना] चुराया, छिपा लिया। 
उ,.->चक्र काहु चोरायो, केधों भुजनि बल भयो थोर। 





चोरावत--क्रि, स, [ हिं, चुराना ] चुराते हैं। 
महा,--चितहिं चोरावत---मन हरते या मोहते 
हैं| उ.--हूर स्थाम नागर नारिनि के चंचल चितहि 
चोरावत-- १३४३ | 
चोरि--क्रि, स, [ हिं, चुराना ] चुराकर, चोरी करके। 
उ.--नंद-म्बलुत, सेंग सखा लीन्हें, चोरि माखन 
खात---१०-२७३ | 
चोरिका, चोरी--पा सत्री, [ हि, चोर ] चुराने की 
क्रिया । उ.--चल सखि देखन जाहिं पिया अपने 
की चोरी--..२४०८ | 
चोरीचोरा, चोरीचोरी--क़ि, वि, [ हिं, चोरी ] चोरी 
: से, लुक छिप कर, दूसरे की श्राँख बचाकर । 
चोर--क्रि, स, [ हि, चुराना, चोराना | चुराती हे। 
उ,.--(क) अंजन रंजित नेन, चितवनि चित चो२-..- 
१०-१४१ । (ख) मेरो माई कौन को दधि चोरे-- 
0९३९६. | 
चोरथौ--क्रि, स, [ हिं, चुराना ] चुराया। उ,-दूध 
दही काहे को चोरयोी काहे को बन गाइ चराए-३४३४ | 
चोल, चोलक--संज्ञा पं, [ सं, ) (१) एक प्राचीन देश । 
(२) स्त्रियों की चोली का एक प्रकार । (३) ढीला- 
ढाला कुरता | (४) छाल, वलकल । (५) कवच । 
चोलकी, चोलन--संज्ञा पुं, [ सं, चोलकिन्‌ ] (१) बाँस 
_.. का कल्‍ला । (२) हाथ की कलाई । 
चोलना--7जञ्ञा पं, [ सं, चोल, हिं, चोला ] ढीला-ढाला 
कुरता। उ.-अव में नाच्यों बहुत गोपाल | काम-क्रोध 
को पहिरि चोलना, कंठ विपय की माल---१-१५३ | 
चोला--संज्ञा पं, [ सं, चोल | (१) ढीला-ढाला कुरता। 
(२) बच्चे को पहली बार कपड़े पहनाने की रस्स। 
(३) शरीर, बदन । 
मुहा,--चोला छोड़ना--प्राण त्यागना । 
चोली--संज्ञा स्त्री, [ सं, | (१) स्त्रियों का एक पहनावा 
जो अंगिया से मिलता-जुलता होता है और जिसकी 
गाँठ पेट के ऊपर बँधती है। (२) ढीला-ढाला कुरता। 
(३) अंगरखे आदि का ऊपरी अंश जिसमें बंद रहते हें । 
चोल्ला--संज्ञा पूं, [ हिं, चोला | ढीला कुरता। 
चोवा--संज्ा पुं, [ हिं, चौआ ] एक प्रकार का सुगंधित 


द्रव पदार्थ । उ.--चोवा-चंदन-अविर, गतिनि छिर- 
कावन रे-- १०-२८ | 

चोषण--संज्ञा पं, [ सं, ] चूसना, चूसने की क्रिया । _ 

चोषना--क्रि, स, [ हिं, चोखना | दूध पीना । 

चोष्य--वि, [ सं, | जो चूसने योग्य हो । 

चोक--सज्ञा स्त्री, [ से, चमत्कृत, प्रा, चमंक्कि, चवकि | 

भय, आराइचय या पीड़ा-जन्य भड़क या मिकिक । 

चोकना--क्रि, अ, [ हिं,चेंक+ना (प्रत्य,) ] (१) भड़कना, 
शिभाकना । (२) चोकन्ना या सतर्क होना । (३, चकित 
या हेरान होना । (४) भय या आद्ंका से हिचकना । 

चोकाना--क्रि, स, [ हिं, चॉकना का परे, | (१) भड़काना, 
भिमकाना । (२) चौकतज्ा या सतर्क करना। (३) 
चकित या हरान करना, आइचय में डालना । 

चोंकि--क्रि, अ, [ हिं, चोंकना ] ( भय के सहसा उप- 
स्थित होने से) चंचल होकर, काँप या भिभककर । 
उ--चोकि परी तन की सुधि आई । आजु कहा ब्रज 
सोर मचायो, तव जान्यों दह गिरयों कन्हाई--४४८। 

चोटना--क्रि, स, [ हि, चुटकी |] चुटकी से तोड़ना । 

चोंतरा--संज्ञा प॑, [ हिं, चबूतरा | चबतरा । 

चोंतिस, चोंतीस--वि [ सं, चतुस्त्रिशत्‌, प्रा, चतुर्सिसो 
या चउतीसो | ज्ञो गिनती में तीस और चार हो । 

सता प--तीस और चार की संख्या। 

चोध--संज्ञा ल्री, [ हिं, चों - चारो ओर-+-अंध |] श्रधिक 
प्रकाश से दृष्टि की तिलभिलाहठ । 

चोंधना--क्रि, अ, [ हिं, चौंध ] चकाचौंध उत्पन्न करना । 

चोधियाना--क्रि, अ, [ हि, चोध ] (१) अ्रधिक प्रकाश 
से चकाचोंध होन।। (२) सुझभाई न पड़ता । 
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चोप--संज्ञा प॑, [ हिं, चोप ] चाव, चोप । 

चोर--मंज्ञा प॑ | सं, चामर | (४) सुरागाय की पूँछ के 
बालों का चंचर । (२) भालर, फुँदना । 

चोरगाय--संज्ञा ख्री, [ हिं, चोर--गाय ] सुरागाय । 

चोरा---संज्ञा पं, [ सं, चुंड ] अनाज रखने या संग्रह करने 
का गड़ढा, गाड़ । 

चोंराना--क्रि, स, [ सं, चामर ] (१) चेंवर करना या 
डुलाना । (२) भाड़, देना, बुहारना। 








- चौंरी--संज्ञा स्री, [ हि, चौंर+ई (प्रत्य,) ] (१) घोड़े की 
पूँछ के बालों का चेंवर । (२) चोटी या बेणी बाँधने 
की डोरी । उ.--चोरी डोरी वियलित केस | भ्रूमत 
लटकत मुकुट सुदेस | (३) सफेद पूँछवाली गाय । 

चोंसठ--वि, [ सं, चतुघ:ष्ठि, प्रा, चउसट्ठि ] जो गिनती 
में साठ और चार हो । 

संज्ञा पु -साठ और चार की संख्या । 
चों--वि, [ सं, चत॒:, प्रा, चड ] चार ( संख्या )। 
चोआ--संज्ञा प॑, [ हिं, चो+आार ] (१) चार श्रँगुलियों 

का-सम्‌ह । (२) चार अ्रंगुल की नाप । 

संज्ञा प॑.-चौपाया । 
चोआई--संज्ञा ल्ली, [ हिं, चोवाई ] (१) चारों तरफ से 
... बहनेवाली हुवा। (२) अफवाह । 
चौआना--क्रि, अ, [ हि, चौकना ] (१) चकित होना, 

. च्रकपकाना । (२) चौकन्ना होना, धबराना । 

. चौक--संज्ञा पुं, [ सं, चठ॒ष्कू, प्रा, चठक ] (१) चौकोर 
या चौखूँडी जमीन । (२) श्आाँगन, सहन । (३) बड़ी 
बेदी । /४) मंगल अवसरों पर देव-पुजन के लिए 

'श्राटे-अबीर झादि से खींचा गया चोखूँटा क्षेत्र जिसमें 
कई खाने होते हैं । उ.--कदली खंभ, चोक मोतिन 
के बाँधे बंदनवार--सारा, २३६ । (ख़)गंगजचार 

' भए घर घर में मोतिन चौक पुराए---सारा, ५३४ | 
(ग) दचि अक्षुत फल फूल परम रुचि अंगन चंदन 
चोक पुरावहु--१० 3-२३ । (५) शहर का बड़ा 
बाजार । (६) चौराहा । (७) चौसर खेलने का कपड़ा, 
बिसात । उ.--राखि सत्रह पुनि अठरह चोर पाँचों 

“दआाक्नजारि दे तू तीन काने चतुर चोक निहारि। 
(८) सामने के चार दाँत । (६) चार का समह । 


चोकड़ा--संज्ञा प॑, [/हिं, चो+कड़ा ] कान की बाली । 
चोकड़ी, चोकरी--संज्ञा ल्री, [ हिं, चौ-चार + से 
कला -- अग | (१) हरिण की छलाँग । 
- मुहा,--चोकड़ी भूल जाना--भौचव्कका होना । 
(२) चार की संडली । (३) एक गहना । (४) चार 
* युगों का समूह | (५) पलथी । . 
संज्ञा स्री, [ हि, चो+धोड़ी ] चार घोड़ों की-गाड़ी । 


चोकन्ना--वि, [ हिं, चो -- चारो ओर+कान ] (१) साव- 
धान, चोकस । (२) चौंका हुआ । 

चोकरी--संज्ञा स्त्री, [ हिं,चोकड़ी ] (१) हरिण की छलाँग। 
(२) चार की मंडली ।(३) चार यूगों का समह । 

चेकिस--वि, [ हि, चौ-- चार+कस | (१) सावधान, 
सचेत, चोकन्ना । (२) ठीक, दुरुस्त" 

चोकसाई, चोकसी--संशा स््री, [ हिं, चोकस ] साव- 
धानी, होशियारी, खबरदारी 

चोका--संज्ञा पं, [ सं, चतुष्क, प्रा, चउक ] (१) पत्थर 
का चोकोर टुकड़ा। (२) चकला। (३) सामने के चार 
दाँतों की पंक्ति । (४) सीसफूल । (५) बराबर लंबाई- 
चोड़ाई की इंट । (६) लिपा-पुता स्वच्छ स्थान । 

मुहा,--चोका लगाना--(१) लीप-पोत कर बरा- 
बर करता । (२) सत्यानाश करना, चौपठट करना । 
(७) चार वस्तुओं का ससह । 

चोकी--संज्ञा स्री, [ सं, चठ॒ष्की | (१) छोटा तखत । 
(२) कुरत्ती । (३) मंदिर के निचले खंभों के अपर 
का घेरा। (४) पड़ाव, टिकान, अ्रड्डा। (५) वह 
स्थान जहाँ पुलिस रहती हो । (६) रखवाली, खबर- 
दारी । (७) देवी-देवता की भेंट । (5) जादू, टोना । 
(६) गले का एक गहना। उ.--ओर हार चौकी 
हमेल अब तेरे कंठ न नहों--- १४५० | 

चोंकोन, चोकोना--वि, [ सं, चत॒ष्कोण, प्रा, चडकोण, 
चउकोड़ | जिसके चार कोने हों, चौखूँटा । 








बर हों, चार कोने का 

जा पं, सबि, [ हिं, चोक ] मंगलकारयों में देव- 
पुजन के उद्देश्य से छोटे-छोठे खानेदार चौकोर क्षेत्र को 
जो आठे या श्रबीर से बनते हें । उ.--चंदन आँगन 
लिपाइ, मुतिथनि चोक पुराइ, उर्मंगि अंगनि आँनद 
सों, तूर बजायो-१ ०-६५ | 


चौखंड[--वि, [ हिं, चार-+खंड ] चौसंजिला। 


चौके 





 चौखट--पंज्ञा त्री, [ हिं, चार+कराठ ] (१) दरवाजे की 


चार लकड़ियों का ढाँचा । (२) देहली, दहुलीज । 
चोखटा--संश पं, [ हिं,चौखट | चार लकड़ियों का ढाँचा । 
खंडा | चार खंड का । 








कि 


चोखा[मनि--संज्ञा स्त्री, [ हि, चौ-चार--खानि-जाति, 
प्रकार | अ्रंडज, पिडज, स्वेदज, उद्भिज शादि चार 
प्रकार के जीव | 3उ--जाऊक उदर लोकत्रय, जल्- 
थल, पंच तत्व चोखानि ! सो बालक हल झकूगत 
पतलना, जसुमत भवनहिं आनि-.४८७ । 
चोखूंट--संश पं, ६ हिं, चौ+खूट ] . १) चारों दिल्ला । 
(२) भूमंडल । क्रि, वि. जारो ओर । 
चोखू टा--वि [ हि, चोखेट | चौकोसा । 
चोगड़ा--संज्ञा प॑, [हिं, चौ+गे।ड़ ] खरगोश । 
चोगान--संत्ञा प॑, [ फ़ा | (१) एक छोल शिपमें (हाकी 
या पोलो की तरह) लकड़ी के वह्जे से गेंद मारले हैं । 
यह खेल घोड़े पर चढ़कर भी लेला जाता है। 
उ,.--भीमोहन खेलत चोगान | द्वारावती कोट कंचन 
में रच्यो रुचिर मेदान | यादव वीर बराइ बढाई 
इक हलवर इक आप ओर | निकसे सर्व कंप्रर 
असवारी उच्चेश्रवा के पोर | ले सुरँग, कुमेत स्वास 
तेहिपर दे सप सन रग। (से) मनमोहन खेज्ञत 
चोगान--१० उ, ६ | (२) चौगान नामक खेल खेलते 
की लकड़ी जो आने की अर ठेढ़ी या भुकी हुई होती 
हैं। 5.-क) वार-वार हारे माताह बूकत, के 
चौगान कहाँ है | ददध्चि-मथनी के पाछे देखों, ले 
धरथो तहाँ है--१०-२४३ | (ख) ले चोगान बढा 
कूरि आगे प्रतु आए जब बाहर | यूर स्वराम एछुत 
सत्र ्वालन खलग काह ठाह यान खेलते 
का सेदान । (४ बगाड़ा बजाये बी लकड़ी । 
चोंगिई हिं, चे+फ़ा, गिर । घारो जोर 
चोगुन, चोंगुना, चॉँधुने, चौगुनां, चणून--जि, [ सं, 
चहुगंश, प्रा, चठागुण, हि, चौगुना | (१) चधुर्ग 
चार बार उतना हु गोपालईि साखन खान दे | 
याकों जाइ चाइन! लेदी, र 
दू--१ ०-२७४ । (२) बहु 
मारग चौगुनों चज्ञाऊँ, तो पूरो ब्यौपारी 
मुहा,--तन चौएुना होना--उत्साह बढ़ 
चोघड़--प्र पृ, [6, चंनचार+शढ़् | चशनेवाले 
खिपदे था चोड़े दांत, च/बर । 
चौंध भ, चोघए--प ॥ पुं, [ हि, चों>चार 











+जर | १ ) 


चारजानेदार डिब्बा था बर्तव । (२) चार घरो का 
(३) दीयट जिसके दीवक में चार बत्तिपाँ 
जलती हैं। (४) एक बाजा । 
चौघर---बत्रि, | देश, | घोड़े की सरपट बाज । 
उघोड़ी--पँता स्री, [ हि, च-चार+घोड़ा | चार घोड़ों 


की गाडी था रथ | 
भके ९ 0 ३ >> चोथ य्‌ृ प्च तर क्र म््क 
चीबः--संद्रा पं, | हि, चाथ या चबाव-+- चंद | बदनासी, 


शक 


"'अेद- हाई (पाप ॥। | 
चंद+हाइ (पत्र ) | निंदा 


चु 

न 
०4) 
.) 


नासी फंलानेवाएंद । 
चीड़ा--वि, | थे, चित्रिट:-चिपटा | लंबा का उलठा । 
(डु,ई--सं ता स्री, [ हि, चोहा+ह (पत्य,) ] लंबाई के 
दोनों फ्रिनार। के बीज का फेलाव । 
है, चौड़ा | चौड़ाई । 
है, चोड़ा | चौड़ा करता। . -_ 
चोडोल--संझा पं, [ हि, चो+-डोल (?) ] एश बाजा । 
चौतनिया--सं ता हर, [ हि, ज्री (चार)+तनी (-बंद) 
दवाली बच्चों की दोपी। 
सि बिंदु बिराजत, सोभित 
६ | (ख) करत भिगार 
नि न जाई। चित्र विचित्र 
सुभग चात,न बतुप छत्रि छाई 
(२) ऋडशिवा!, जोली, चौज॑दी । 
वि--बार बंदइवबाली ॥ उ 


व 9 ] 
ञवेतानी | (१) चार 
उ,.--क) भाज-ति 

| ध्‌ ) 
तल नो निर्याँ-. £ 
सीस लाल चोतनियाँ- £ 


चार सत्रा लाज्ञ साधा वे 


था 





-स्वास बरन पर पीत 


सॉर्ननॉ--आएं ख 
बंदबाली बच्चों की ठोपी। 
घतिर ल्ाज् चौतनी, चूरा दुद्ु 

(वे) सिर चोतती डिडेगा दीन्‍्हों, शाँखि आँज़ि 

पहिरा थे 

चोतसत 


कर-पाइ-.६-०----। 

सच छि-तत- 2 ०- 

, चो-+-तार | चार तार का बाजा । 

वि. जितमें यार तार लगे हों। 

चौताल--8ंगा पं, [ हि, चों-ताल ] (१) मुदंग का एक 
ताल । (२) होली का एक गीत । 

चीय--प व स्त्री, [ सं, चजुर्थों, प्रा, चउ॒त्यि, हिं, चउथि ] 
(१) हुर पक्ष शी बोजी तिथि, चतुर्थी । (२) चतुर्थाश, 








चौथाई भाग । (३) एक कर जिसमें शाय का चौथाई 
भाग ले लिया जाय । 
वि.-चौथा । उ.--(क) चंपक लता चौथ दिन 
जान्यी मगमद सीर लगायों | (स्र) तीज मास हस्त 
पग होंहिं। चौथ मास कर-आँणरि सोहि-३-१३ । 
चोथपन, चोथापन--संज्ञा प॑, [ हिं, चोथा--पन ] बुढ़ापा । 
चौोथा--वि, [ सं, चतुर्थ, प्रा, चउत्थ ] तीसरे के बाद बढ़ । 
सज्ञा प.--प्रत्य के चोये दिय की एक रीति । 
चोथाई--संज्ञा स्रो, [ हि, चोथा+ह (प्रत्य,) ] चौथा भाग । 
चोथी--संशा ख्री, | हिं, चौथा | (१) विवाह के चौथे 
दिन होनेवाली एक रीति। (२) फसल की बाँठ जिसमें 
जमींदार उपज का चौथा भाग ले लेता है । 
चौदंता--वि, [ सं, चदुर्दत ] (१) चार दाँतबाला (पशु), 
उभड़ती जवानी का । (२) अल्हुड़, उहूंड । 
चोदंती--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चौदंत ] उहंडता । 
वि,-चार दाँतवाली ( मादा पशु )।॥ 
चोदश, चोदस--संज्ञा सत्री, [ सं, चतुद॑शी, प्रा, चडद्सि ] 
किसी पक्ष की चोदह॒वीं तिथि, चतुददशी। उ,--फागुन 
बदि चौदस को सुभ दिन अरु रविवार सहायी। 
नखत उत्तरा आय विचारथों काल कंस को आयौ | 
चौद्‌ह--वि. [ सं, चतुदश, प्रा,चउद्डस, अप, प्रा, चउद्दह ] 
जो दस से चार अधिक हो । 
सज्ञा प-दस और चार की संख्या । 
चौदाँत--संज्ञा पं, [ हिं, चो-चार--दाँत | दो हाथियों 
की मुठभेड़ । 
चोदानिया, चोदानी--संशा खत्री, [ हि, चों-चार+दाना 
+ई (प्रत्य,) | कान की बाली जिसमें चार मोती हों 
चोध्मरई, चोधरात, चोधराहट--संज्ञा स्री, [ हिं, चौधरी ] 
(१) चौधरी का काम । (२) चौधरी का पद। (३ 
चौधरी को मिलत्रेवाला धन । 
चौधराना--संज्ञा पृ, [ हिं, चौधरी | चौधरी का पद 
या पुरस्कार । 
चोधरी--संझ पुं. [ सं, चतुर-मसन॒द+-घर-धरनेवाला ] 
किसी जाति, समाज झ्ादि का सुखिया । 
चोधारी--संज्ञा त्री, [ हिं, चौ+धारा ] चारखाना । 
चौप--संजञा स्त्री [ हिं, चोप | उम्रंग । 


चोपई--संज्ञा स्री, [ सं, चत॒ष्पदी ] एक छँद । 

चोपट--वि, [ हिं, चौ+पट-किवाड़ा या हिं, चापट ] 
चारो तरफ से खुला हुआ, अरक्षित । 

वि,--.तष्ट-अ्ष्ट, तबाह, बरबाद । 
यौ.--चोपट चरण---जिस (व्यक्ति) के पहुँचते 

ही सब कुछ नण्ड-अब्द हो जाय & 

चौपटहा, चोपटा--वि, [ हिं, चौपट | काम बिगाड़ने 
वाला, सत्यावाश्ी । उ,--वंचल चपल, चबाइ 
चोपटा, लिये मोह की फाँसी--१-१८६ । 

चोपड़--संता त्री, [ सं, चत॒ष्पद, प्रा, चडप्पट ] 
(१) चौसर का खेल। (२) चौसर की बिप्ात 
आर गोठियाँ । 

चोपत--संशा स्त्री, [हिं, चौ-चार+परत ] कपड़े की 
चार परत या तह । 

चोपतना--क्रि, स, [ हिं, चौपत ] तह लगाना । 

चोपथ--संता पु, [ सं, चतुष्पथ | चौराहा । 

चोपद--सँशा पं, [ सं, चदुष्पद्‌ ] चौपाया । 

चपर, चाोपारि---संज्ञ ल्ली, [ हिं, चोपड़ | चौसर तामक 
खेल जो बिसात और गोटियों से खेला जाता है । 
उ---सभा रची चोपर क्रीड़ा करि कपट कियो अति 
भारी--सारा, ७६२ | 

चोपरना, चोपरतना--क्रि, स, [ हिं, चौपत ] तह 
लगाना, कपड़े की परत लगाना । 

चोपहेरा--वि, [ हिं, चौ+पहर ] चार पहर का । 

चोपहल, चोपहल।, चोपह जू--वि, [हिं, चौ+फ़ा, पहलू ] 
जिससे चार पहल हों, वर्गात्मक । 

चोप|ई--संजा सत्री, [ सं, चत॒प्पदी ] एक छुंद । 

चाॉपाया--सज्ञा पं, [ स, चतुष्पद, प्रा, चउप्पाव ५ चार 
पैर वाला पशु । 

चोपार, चौपाल--संश्ञा प्‌, [ हि, चोबार ] (१) खुली हुई 
बैठक, बेठक । (२) दालान, (३) खुली पालको । 

चोपेया--संज्ञा पं, [ सं, चत॒ुष्पदी | एक छुंद । 

चौफेर--क्रि, वि, [ हिं, चौ+फेर | चारो ओर । 

चोफेरी--संशा खत्री [ हिं, चौ-+फेरी ] परिक्रमा । 

चौबंदी--संश्ा ख्री, [ हिं, चौ+बंद ] चुस्त अंगा । 

चोबाई--संज्ा स्त्री, [ हिं, चो--बाई-हवा ] (१) चारो 


ऑालिफिलानक 


झोर से आानेवाली हवा। (२) उड़ती खबर। (३) 
धूमधाम की चर्चा । 
चोबार, चोबारा--संज्ञा पं, [ हिं, चौ+वार-द्वार ] (१) 
खुली बठक, बेठक। (२) दालान । 
क्रि, वि, [ हि, चो+-वार-दफा ] चौथी बार । 
चोबिस, चोबीस-*-वि, [ सं, चतुर्वि शत्ति, प्रा, चउबीसा ] 
बीस से चार अ्रधिक । 
गे पू--बीस और चार की संख्या । 
जा पं, [ सं, चत॒त्रंदी, प्रा, चउब्वेदी, हिं, 
चउबे | ब्राह्मणों की एक जाति । 
चोबोला--संत़ा पं [ हिं, चों+बोल ] एक छंद । 
चोमड़, चोसमर---संज्ञा पं चबाने के दाँत । 
[ हैं, चो + फ़ा, मंज़िल | चौखंडा । 
चोमसिया--वि, [ हिं, चौ+मास ] चार मास का । 
चोमारग--संज्ञा प॑, [ सं, चतु्मार्ग | चोरस्ता । 
चोम|स, चोमासा--प व पं, [ सं, चलुर्मास ] (१) वर्षा 
के चार महीने । (२) वर्षा-संबंधी कविता 
चोमुख--क्रि, वि, [ हिं, चौ+मुख ] चारो ओर । 
चोमुखा--वि, [ हिं, चोमुख | चार मुंहवाला 
चोमुहानी--संज्ञा ख्री, [ हिं, चौं+-फ्ा, सुहानी ] चौराहा । 
चोरंग--संजा पु, [ हिं.. चौ+रंग ] खड्ग-प्रहार की एक 
रोति, तलवार का एक हाथ । 
».. ै,--तलवार के वार से खंड खंड । 
चोरंगा--वि, [ हि, चो+रंग | चार रंग का । 


चोर 


चोबे 





गंधद्रव । 
उ.--चंदत॒ चोर सुगंध वतावत कहाँ हमारे 
पास---११३० । 

चोरस--वि, [ हिं, चो+रस ] (१) जो ऊँचा-नीचा न 
हो, समथल । (२) चौपहल। 

चोरसाना--क्रि, स, [ हि, चोरस ] चौरस करता । 

चौरा--संत्ा पूं, [ सं, चत॒र, प्रा, चउर ] (१) चौतरा, 
चबूतरा, बेदी। (२) देबी-देवता की बेदी । (३) 
चौपाल, चोबारा । (४) लोबिया नामक साग । 

चोराई--संज्ञा खत्री, [ हिं, चौ+राई ] चौलाई नामक साथ । 
उ,--(क) चौराई लाल्हा अरु पोई--३६६ | (ख) 
साग चना सँग सब चौराई-२३२१ | 











लक 


चोरानबे--वि. [ सं, चतु्नवति, प्रा, चउए्णवइ ] नब्बे से 
चार अधिक । संता पं,.तब्बे और चार की संख्या । 
चॉरासी--वि, [ सं, चटराश्टोटि, प्रा, चउरासीइ ] जो 
अ्रस्सी से चार अ्रधिक्र हो । | 
संज्ञा पं, १) अस्सी और चार की संख्या । (२) 
चौरासी लाख योनि । 
« मुहा.---चोरासी में पड़ना (भरमना)--बार-बार 
शरीर धारण करता । 

(३) एक तरह का पैर का घुँधरू। 
चौरहा--संझा पं, [ हिं, क्ञोौ+राह ] चौरास्ता। 
चोरी--संश स्त्री, | हिं, चौरा ] छोटा चबृतरां, बेदी। 

उ,.--रची चोरी आपु बह्मा जरित खेंभ लगाइ के-- 
१० उ, २४ | 

संता स्त्री, [सं, | चोरी । 
चोरेठा--संज्ा पं, [ हि, चावल+पीठा | पिसा चावल । 
चोय--संज्ा प॑, | से, | चोर। 
चोजड़ा--वि, [ हिं, चौ+लड़ ] चार लड़वाला। 
चोलाई---संशा स्त्री, [ हिं, चौ+राई-दाने ] एक साग। 

उ,--चोलाई लाल्हा अरु पोई-३६६ । 
चौवन--संशा पं, [ सं, चठ॒: पंचाशत, पा, चतुपंचासों, 

प्रा, चडवरुणु ] पचास और चार की संख्या । 
हिं, चौ-चार.] हाथ की चार उँगलियों 
का समह था विस्तार । 

संग पं, | से, चनुष्पाद | चौपाया। 

ज्ञार्पु, [ व, चत॒श्च॒त्वारिशत, पा, चतुच- 
तालीसति, प्रा, च>व्वालीसइ | चालीस और चार की 
संख्या । 





चोव 

















चोसई न्‍्री -गंजी, बंडी । 

चोंसर--सं ता प॑, [ हिं, चों>चार 4 सर-वाजी अथवा 
चतुस्पारि | एक खेली जो भोटों और पासों से खेला 
जाता हे । 

संज्ञा प्‌, | से, चतुरसुक, | चार लड्ों का हार, 

चौलड़ी । उ.--चौसर हार अमोज् गरे को देहु न 
मेरी माई- १४४४ । 

चोसिंया, चेसिंहा--वि, [ सि, चो+पींग ] चार 


सींग बाला (पशु या चोपाया ) 


चोहट, चौहटे, चोहटू, चोहटड्टा--संजशा प॑, [ हिं, चौ- 
चार+हाट ] (१) वहु स्थाव जिसके चारो श्लोर 
हकाने हों, चौक । (२) चौरस्ता, चौराहा। डं,-- 
(क) ज्यों कपि डोरि बाँब बाजीगर, कन कन का 
चौहटे नचायो--१-३२६ । (ख्र) वा योकुल के चोहटे 
रंग भींगी ग्वालिन---२४०४ | 

'वौहत्तर--संह पं, [ सं 
सत्तर से जार अधिक को संख्या । 

चोदही--उंता स्री, | हिं, छो+फ्ा, हंद | चारो शोर की 
सीमा, चारदीदारी | - 

चोहरा--वि, | हिं, दों>चार+हर (प्रत्य,) | (१) चार 
परतवाला ॥ (२) चोशुना । 

चःहाल--संठा पु, [ हि, चों-चार+सजा ] क्षत्रियों को 
एक शाखा । 

चोहैं--क्रि, वि, [ देश, ] चारो और । 

च्यवत--संहा पु. [ सं, ] एक ऋषि जिनके पिता का 
नाम भूगु और झाता का पुजोसा था। इन्होंने इतने 

! , समय तक तप किया कि इसका स'रा करीर दंसक 
की मिट्टी से ढक गया, केदल आँखें खुली रही। राजा 


(७ 
| :अलसलबनानम. कद ह] बल 
। 


० पड 
प्रा, - चीहत्तरि | 





छु---चवर्ग का दूसरा ब्यंज्वब; इसका उच्चारण-स्याव 
ताल है । । 


छुंग--संज्ञा पे, [ से, उतल्लंग, प्रा, उच्छेंग ] गोद, अंक । 
छुमप्रचुए-वि, [ 6, छः+5गर्त़ी [छ छाहिवआाला । 
गुनिया, छगुनी, छोगुलिया, छे शुत्ञी--पं ता स्त्री 


. [ हिं' छगुनी | हाथ की सैबसे छोटी उगली। 
छंडाल--संज्ञा प॑, [ हि, | हाथी । 
छुंछोरी--संश स्त्री, [ हि, छॉछ-+-वरी | एक परवान । 
छुँटना--क्रि, अ, [ सं, चटन-तोड़ना, छेंदना |(१) कठ 
कर अलग होता । (२) हुर होना, निझल जाता । (३) 
तितर-बितर होना । (४) साथ छद जाना। (५) 
चुना जाना । 


दर्याति की पुत्री सुकन्या ने खेल समझ कर इनको 
चमकती हुई आँखों में काटा चुभो दिया जिससे उनको 
ज्योति जाती रही । पद्चात्‌, राजा ने क्षमा माँग कर 
' झवमी पुत्री का विवाह बुद्ध ऋषि से कर दिया। 
सुकम्या के पातिप्नत से प्रसनन्ञ होकर श्रश्विनोकुमारों 
ने बद्ध ऋषि को युवक बना दिवान 
च्युत--वि,.[ से, | (१) दया या गिरा हुशआा। (२) 
पतित । (३) अण्ड । (४) अपने स्थान से हटा हुश्ना । 
(४) फर्सव्प-विमुख । 
चउयुति--सं हा जज. [ से, ] (१) पतन । (२) उपयुक्त 
स्थान से हुटना ) कर्सव्य-बिसमुखता। (४) 
अभाव । 
2 पं, [हिं, चिठड़ा |चूड़ा।॥ 
चयूत--स (सं, |] झ्राम का पेड़ या फल । 
बोनो--जा प॑,--धातु गले को घरिया। 





ध्वे--क्लि, अर, | से, व्यवन, हि, चूना |] (१) बहना । 
कौ--च्ये चले--हण्ने लगे, पकने लगे। उ,-- 





ह:। 
समत ति नमोीहन च्ये जूते द।ऊ ननं---७४६ । 
(२) गर्भवात होगा। 


सहा,--उेठ उद्च--हुना हुआ, बहुत चालाक । 
(६) साफ हो जाना । (७) दुबला हो जाता । 


छुँटनो--र ता री, | हि, छाँटना-+३ (प्रथ,) ] (१) छाँदने 


की किया था भाव, छोँटाई , (२) (कर्मजारी को) 
काम से हटाने की किया था भाव । 


झँठव,ला--कि, स, [ हि, छोटना ] (१) वस्तु श्रादि का 


कोई भाग ऋट्वा देना 
लछिलवाना । 


(२) चुनबाना। 


(३) 


लटाई--॥ ब्ली, [ हि, छाँटना ] (१) छाँटने की करिया। 


(२) चुनने की क्रिया । (३) साफ करने की क्रिया । 
(४) इन क्ियाश्रों की सजदूरी। 


नछुँटाना--क्रि, स, [ हि, छॉटना | छोटवाना। 


छट।व--संजा पु, [ हिं, छाँटना | (१) छेठा-छेंटाया शेष 
बेकार अंश । (२) छाँटने का भाव । 
० 
छटल छुटना ] (१) चुना हुआ । (२) धूर्ते। 
छंडना--क्रि, स, [ दि, छोड़ना | (१) छोड़ना, त्याथना । 
- (२) ओवनी में रा न्‍क० प्रन्न कूटना। (३) छाॉँटना 
कि, अ,, सं, छुर्दन | के या पलन करना । 





छेड़ाना--कि, स, [ हि, हड़ाना .] छ ड़ा लेना । 
छड़ावव--ऊक्रि, स, [ हि, छड्ाना | छ ड'्ते हैं, छ.व लेते 
५३५ 5 बिक 


हैं। उ.बालन कर ते कोर छॉठाइत मुख ले 
गो कम ग्‌ लक 
मसाज सराहत हातत- १ ०८४ | 


स्छ हि 3] 70 _ “कम कम न्‍्या 3 ् बम मान्य 
छड़ब--क्रि, स, [ हि, छड़ाना | छ डा ले, सुंढ्त कराये । 
२ *+ कि 


उ,--तव कात् पानि घरो गोवर्ददन कत बजपतिहि 
छेंडबे--३०६८ | 

छेंड़ है--क्रि, स, [ हि, छड़ाना | छड़ बेग्त, सुबित दिला- 
येगा [5-४६ मं हि अटबयों हर नपत्रर तुम व्रिनु 
कौन छेंई है---१ १७७ | 

छेंडू --वि, [ हि, छौड़ना | जो दंड से मुक्त हो । 


संज्ञा प॑-(१) बह पश्ु जो किसी देवता के लिए 

छोड़ा गया हो । (२) व्याज, ऋण आदि की छू 5 । 
छु--संज्ा पं, [ से, छदस | (१) बेद-शक्पों का अक्षर- 
गणता के अनुसार किया गया एक भेद । (२) बेद । 
(३) बह वाक्य जिसमें वर्ण यथा मात्रा के अनुसार 
..... विराम लगे । (४) बह विद्या जिसमें छुंढों के लक्षणों 


ग्राति का बिचार हो | (५) इच्छा, अभिलाबा । (६)' 


समनभाना उ्यदड़ार । (७) बंधणज, गाँठ । (८) समझ । 
(६) छूल-कप का ध्याःहु र। उ.-को घाट घरयो 
तुम इंह जानि / ठगन के छुंद--११२१ | 
(ख) वाके छुद-भेद को जाने सीन कबहि भी पीजति 
पानी--१ २८४ । (ग) छंद कपद कड्ु जानति नाहीं 


तर 3 24228 75 हे दल ८५८ 
सूती हैं त्रज की सब वाल--१३१५ । 
सुहा,-झ :-एट--ए ०. ८६४, खालजाजी, धोलेबाजी । 
श्हू ज्व्ऋाजज्क रण क- 
(१०) बाल, पुंक्ति। (११) रंग-ग, चेष्टा। 


(१२) अधिप्राय । (१३) एकांत स्याच । (१४) बिय । 
(१५) झावश्ण, हतकन्‌ | (१६) पली । 
संत्रा पे, | से, छंदक | कभाई का एक गहन । 


( २) चाजर | 


के इक |, । 08 शोर 


संश पृ.--(१) श्रीकृष्ण का एक नाम। (२) 
बुद्धदेव के सारथी का नाम । (३) छूल । 
शा प॑, | स, | बसु आदि बेदिक देवता जिनकी 
स्तुति बंदों में है । 
छटन--त पे, सति, [ हि, छेद | छुंड्ों 
दाप्त प्रशु सुजत वखानत नेति नंति 


क्र 


ह्डाः ड्ज 
घर 





। उ.--सूर- 
[लि छंदन-- 


के, अ, [ से, छंद | रस्ती से बाँधा जाना। 


क़् 


ही] "8, के 
+शोड 
“5 
का 
। 
नग्न 








छाःदातन पृ, | से, | बसाबठी छूली साथ । 
छ.ब प॑, [ हिं,,छुंद+-बंद | छल-छपठ । 
छंरी, छ॑ंशेज्ी--संठा स्री, [ हिं, छंद |] कलाई का एक 


गहुना । 
वि. छली, कपटी, धोखेबाज । 
छंशेवद्ध--वि, [ स॑ | जो पतच्च-रूप सें हो । 
छदीस --सश पं, [ सं, ] छंंव-रचना में 
आदि के नियम पालन न करने का दोष । 
छ--पा प्‌ [ सं, ] (१) काटना । (२) ढाँकना ।(३) घर । 
(४) खंड, दुकड़ा । 
वि,.-(१) निर्मल, साफ । (२) चंचल, तरल । 
संता पुं, [ से, पट ,प्रा, छ ] बहु संख्या, या अ्रंक जो 
पाँच से एक अधिक हो । 
छ्ं--संज्ञा स्त्री, [ सं, क्षत्री ] क्षय रोग । 
वि,--नष्ठ होनेबाला 
क्रि, अ, [| हैं, छाना | छा गयी, फेल गयी। 
उ-रे नंगा पिरइ को वेज्ञ वई |“अब केसे 
निरवारों सतनी सब तव पसरि छुई-.२७७३ । 
छेड--क्ि, अ, [ हि, छाना | दिराज रहे है, बस गये हैं। 
उ.--प्ररस्थाम संदर रत अटके उर्इ छय.४..-सा, 
उ, ७ ओर प्र, ३३३ | 
छुक - पं ग छ्री, [ हि, छुकता | नूझा, तृप्ति, लॉलता। 
छकश्य---क्रि, स, [ हि, छुकना, छकाना ] खिला-पिला 
कर तृप्त कीजिए, भोजन से संजुब्ठ कीजिए | उ.-- 
हम तो प्रेम-प्रीति के गाइक, भाजी-प्राक छुकइये--. 
१- २३६ | 
छुकड्रा--संज्ञा पूं, [ सं, शकट, प्रा, संगड़ो, छुंगड़ो ] 
दुपहिया बलगाड़ी, लढ़ी, लड़िया, सग्गड़ । 


मात्रा-वर्ण 


/४९) 





वि,--जिसके अ्रंजर-पंजर ढीले हो गये हों । 
छुकड़िया--संज्ञा स्ली, [ हिं, छः + कड़ी | छः कहारों 
.. द्वारा उठायी जानेवाली पालकी ६ 
छु:कड़ी, छकरी--संजा स्त्री, [ हि. छः+कड़ा ] (१) छः 
का समूह । (२) छः कहारों की पालकी। (३) छः 
बाँधों से चारपायी बिवने का ढंग । 
वि.-जिसके छः अंग हों, छः से बना हुआ । « 
छुकना--क्रि,अश्र, [ सं, चकन-तृप्त होना ] (१) खाकर 
अ्रघाना या तृप्त होता । (२) नशें से चर होना । 
क्रि, अ, [ से, चक्रअआंद | (१) अचंभे में आना। 
(२) हैरान या दिक होना। 
छुकाछुक--वि, [ हि, छकना ] (१) वृष्त, श्रघाया हुआ, 
संतुष्ट । (२) भरा हुआ, परिपूर्ण । (३) नहों से चूर । 
छुकाना--क्रि, स, [ हि, चकना ] (१) खिला-पिलाकर 
तुप्त करता । (२) नहों से चूर करना । 
... क्रि, स, [ सं, चक्र-आंत | (१) चक्कर या अरचंसे 
में डालना । (२) दिक था हैरान करना । 
छकि--क्रि, अ, [ हि, छक्नना | (१) तृप्त होकर । (२) 
मद से मस्त होकर । (३) हेर/न होकर । 
छुकी--क्रि, अ, [ हिं, छुकना ] छुक गयी । उ,--सुनहु 
सूर रस छुकी राधिका बातन बैर बढेहै--१२६३ । 
छुकीला--बि, [ हि, छुकना ] छका हुआ, समस्त । 
छक्का--संज्ञ पं, [ सं, पंक, प्रा, छुको | (१) छः श्रंगों से 
बनी वस्तु । (२) जुए का एक दाँव । 
मुहा,--छका-पंजा--दॉब-पेच, चालबाजी | छक्का- 
पंजा भूलना--कोई उपाध या चाल तन चलना । 
(३) जुआ । (४) ताश जिसमें छः: बृदियाँ हों । 
“>>: हबादत। 
मुहा,-छक छूटना--( १) बुद्धि का काम ने 
करना। (२) हिम्मत हारना। (१) हेरान करना । 
(२) साहस छ ड्ाना । 
छुग, छगड़ा--संशा स्त्री, [ सं, छागल ] बकरा। 
छुगणए--संशा पं, [ सं, ] सूखा गोबर, कंडा। 
छुगन, छंगना---संज्ञा पृं, [सं, चंगट ] छोटा फ्रिय बालक । 
वि,.---बच्चों के लिए प्यार का एक दाब्द । 
यौ,--छेगन-मगन, छुगना नगना--छोटे-छोटे प्यारे 








बच्चे । 3,.--(क) गिरि गिरि परत घुठ्ुस्वनि टेकत 
खेलत हैं. दोड छुगन-मगन ( छगना सगना ) । 
(ख) कहा काज मरे छुगन मगन को नृप मधुपुरी 
बुलायो--२६७३ । 

छुगरी--संजा ख््री, [ सं, छाल, हि, पं, छगड़ा ] बकरी । 

छगुनी--संजा स्री, [ हिं, छोटी+उँगत्डी | हाथ को सबसे 
छोटी उँगली,कनीमिकरा, कानी उँगली । 

छुछिआ, छुछिया--संशा स्री, [ हि, छाँछ ] (१) छाँछ 
पीने या नायने का पात्र | (२) झाँछ, मट्ठा, तक्र। 

छछु दर, छब्यू दर छल्यू दरि--संत्रा पं, [ सं, छल्कुदरी ] 
(१) चूहे की जाति का एक जंतु जिसके संबंध में, प्रसिद्ध 
है कि यदि साँप इसे पकड़ कर छोड़ दे तो अ्रंधा हो 
जाय और खा ले तो मर जाय । उ,--भई रीति हठि 
उरग छल्केंदरि छाँग़े बने न खात--३१५७ । (२) 
एक प्रकार का यंत्र या तावीज । (३) एक आतिशबाजी । 

मुहा,--छछ्ू दर छोड़ना--भगड़ा कराना । 

छलेरू--संशा पं. [ हि. छाछ ] घी का फेत या सेल । 

छुजना--क्रि, अ, [ से, सजन, हिं, सजना ] (१) शोभा 
देना, श्रच्छा लगना, सोहना । (२) ठीक या उचित होना । 

छजाना--क्रि, स, [ हि, छुजना ] बनाना, छातना। 

छत्॒न, छजञा--संज्ञा पूं, [ हि, छाजना या छाना ] (१) 
छाजन या छत और कोठे या पादन का भाग जो दीवार 
के बाहुर मिकला रहता है। उ.--छजन तें छूलमति 
पिचकारी | भीगि गईं सब महल अटारी | (२) दोपी 
का निकला हुआ किनारा । 

छुब्जे--मंजा पं, बहु, [ हि, छुज्ञा | कोठे या छत के दीवार 
से बाहुर था ऊपर निकले हुए भाग। उ,--डछु्ज 

लन देखि के सन हरप बढ़ावत---२५६० । 

छुटंकी--संजा सत्री, [ हि, छुटोक ] (१) छ्टाँक का बाँट । 
(२) बहुत छोटा और हल्का व्यक्ति । 

छुटकना--क्रि, श्र, [ हि, छूटना ] (१) सबेग अलग होना, 
सटकना । (२) अलग-अलग रहना। (३) हाथ न 
लगना, हत्थे न लगना । (४) उछलना-कूदना । 

छटकाना--क्रि, अ, [ हिं, छुटकता | (१) सठने या अलग 
होने देना । (२) भाहका देकर पकड़ या बंधन से 
छुड़ाना । (३) बलपुर्वक श्रलग करना । 

















शव 


छेटंकाये--क्रि, अ. [ हिं, छुटकाना ] झटका दिया, झटका 
देकर छुड़ाया । उ.--रिसि करि खींकि खीकमि लट 
भटकति स्याम भ्रुजनि छुटकाये दानन्‍्हों । 
छुटना--क्रि, आ, [ हिं, छंटना ] अलग होना । 
छटपट--संज्ञा प॑, | अनु, ] छठ्यठाने की क्रिया । 
वि.चंछ्ल, चपल, नटखठ । 
छुटपटाना--क्रि, अ, [ अनु, ] (१) बंधन या कष्ट से 
हाथ-पेर पठकना, तड़पना। (२) व्याकुल होना। 
(३) किसी चीज के लिए श्रकुलाना । 
छुटपटाहट---संज्ञा त्री, [ हि, छुटपटाना | छुठपटाने या 
अधीर होने की छिया था भाव । 
छुटपटी---संज्ञा त्री, [ अठ॒, ] (१) बेचैनी । (२) उत्कंठा । 
छटाँक--संजश्ञा सत्री, [ हि, छ:+टाँक ] पाव का चौथाई । 
मुहा,---छुटाँक मर-( १) पाव का चौथाई। (२) थोड़ा। 
छटा--संज्ञा त्री, [ से, | (१) प्रभा, दीप्ति। (२) छबि, 
शोभा । (३) बिजली । 
छुटाई---संज्ञा स्री, [ सं, छुटा+ई (प्रत्य,) ] प्रकाश, दीप्ति | 
--किलकंत हंसत दुरति प्रगटति मनु घन में बिज 
छुटा३ई-. १ ०-१ ०८ | 
छुटाभा---संज्ञ ख्री, [ सं, ]। (१) बिजली की चमक या 
कौंध । (२) मुख की कांति, प्रभा या दीप्ति । 
वि, [ हि, छंटना ] छूँटा हुआ, बहुत चालाक । 
छूट, छट्टि, छुठ--संज्ञा त्री, [ सं, षष्ठी, प्रा, छट्ठी ] 
प्रति पक्ष की छठी तिथि | उ,.--भादों देव छुट्डि को 
सुभ दिन प्रगट भये बलभाई--सारा,४२२ | 
छट्ठि, छट्टी, छुठि, छुठी--संशा स्त्री, [ सं, पष्ठी, प्रा 
छुट्टी | (१) जन्म के छठे दिन की पूजा । उ.--ऋआजर 
रोरी आनहू (मिलि) करो छठी को चार--१०-४० | 
मुहा,--छठी आठे होना--परस्पर न बनवा, 
श्रापस में फभगड़ा होना । उ,--छठि आठे मोहिं कान्ह 
कवर सों तिनकौ %दति प्रीति दों है-१२५६ | छठी 
का दूध निकलना (याद आना)--बहुत कष्ठ या 
हैरानी होना । छठी का दूध निकालना----बहुत हेरान 
करना । छुठी का राजा--पुराना रइस | छुठी में न 
पड़ना--(१) भाग्य में बदा न होना । (२) स्वभाव 
था प्रकृति के विरुद्ध होना । 





(२) वह देवी जिसकी पूजा छठी को होती है । 
छठए--क्रि, वि, [ हि, छठ | छुके (स्पाम या घर) में । 
उ.--छुठए सुक्र तुला के सनि ज्ुत, सत्र रहन नहीं 
पैहें-?१ ०-८६ । 
छठा--वि, [ हिं, छठ | पाँचवें के बाद का । 
छठ--वि, [ हिं, छठा ] छुठा । उ.--पंचम सास हाड़ 
बाल प्रावं | छठ मास इद्रा प्रगटाव - ३-१३ | 
छड़--संजा स्त्री, [ से, शर | धातु आदि की लंबी डंडी । 
छुड़ना--क्रि, स, [ हि, छंटना ] अनाज कठना-छाँटना । 
क्रि, स, [ हि, छोड़ना ] व्यागना, छोड़ना । 
छड़ा--संज्ञा पु, [ हि, छड़ | (१) पैर में पहनने का एक 
गहना । (२) मोतियों की लड़ों का गच्छा या लच्छा । 
वि, [ हिं, छॉड़ना ] जिसके साथ कोई न हो । 
छड़ाइ-5 हि, हुड़ाना | छड़ाना, छीन लेना। 
प्र---लइ छडाइ---छुडा ली, छीन ली । उ,-चरन 
की छुबि देखि डरप्यो ग्रर्न, गगन छुपाइ | जान 
करभा की सब छवि, निदुरि, लई छुड़ाइ -- १०-२३४। 
छड़ाए--क़ि, स, [ हि, हूड़ाना ] छड़ा लिये। 
छड़िया---संज्ञा पूं, [ हि, छड़ी ] दरबान, द्वारपाल । 
छड़ियाल--संज्ञा पं, [ हिं, छुड़ी ] एक तरह का भाला । 
छड़ी--संज्ञा ख्री, [हिं, छुड़| (१) पतली लकड़ी।(२) मंडी । 
वि, स्त्री [ हि, छाँड़ना | जिसके साथ कोई न हो। 
छुड़ीदार---तंश् प॑, [ हि, छुड़ी+दार (प्रत्य,) | द्वरपाल। 
छड़े--क्रि, स, [ हि, छोड़ना | छोड़े, अलग किये, त्यागे । 
उ -जद्पि अहीर जसोदानंदन केसे जात छुड़े-३ १५ १। 
छुत--संज्ञा स्त्री, [ सं, छत्र, प्रा, छत ] (१) दीवारों का 
ऊपरी फों । (२) घर का खुला हुआ ऊपरी फर्श । 
(३) ऊपरी चादर । 
मुहा.--छेत बँधना--बादलों का घिरकर छातना । 
संज्ञा पं, [ सं, क्षत | घाव, जख्म । 
क्रि, वि, [ से, सत्‌ | रहते या होते हुए । 
छतना--संज्ञ पं, [ हि, छाता, अ्रव, छतौना | छाता जो 
पत्तों आदि से बनाथा गया हो। 
छतनार--वि, | हि, छुतरा | दूर तक छाया हुआ । 








॥॒ छुतरी, छतुरी--संज्ञा सत्री, [ से, छ॒त्र | (१) छाता । (२) 


पत्तों का छाठा । (३) मंडप । (४) चिता या ससाधि 





पर बना ऊपरी भंडप । (५) डोली या बाहुन का छाजन। 
छतवत--|., [ में, कह्षृत+बंत | क्षतयुक्त । 
छता--प्ग़ प, [ हि, छाता ] छतरी, छाता । 
छति---संज्ञा व्ली, [ सं, छति | ह॒र्तवि, घादा 
छातयों, छातया [ हि, छाती | (१) छाती, 


वक्षस्थल । उ.--क) सूरस्पाम विदकाने सोए लिए 
लगाइ छुतियाँ महतारी--.२०-१६ 
चरनन ज्ञागय) 
छुतियाँ ले त| 
ये बत्तियाँ छुतियाँ लिखि णर्खी जे नेदलाल कहीं--.. 


६६६ | (२) हृदय, कलेजा, भन, जी । उ,--कुलि- 
सहूँ ते कठिन छतियाँ चिते री तेरी, अजहूँ द्रवति 
जो न ब्खात दखार--३ ६२ । 


हक 


छतियाना--क्रि, स, [ हिं, छाती | छाती के पास ले जाना। 
छत्तीसा--वि, [ हिं, छत्तीत ] चतुर, धूर्त । 
छुतीसापन--- व पं, [ हि, छतत्तीसा | घालाकी, मक्‍कारी 
छतीसौं--वि, [ हिं, छ्तीस _] कुल छत्तीस । 5,--जाति 
पाँति पहिराइ के समदि छत्तीतों पौन--- १०-४० | 
छतोना--पंज्ञ पं, | हि, छाता | छाता, छतरी 
छत्तर-संता पृ, [ हि, छत्र ] (१) छाता। (२) छत्न । 
छत्ता--संह पं, [ सं, छत्र, प्रा, छत्त | (१) छाता, छुतरी। 
(२) पढाव जिमके नी वे रास्ता हो । (३) मधुमक्खी का 
घर। (४) छत्तेदार चकता। (५) कमल का बीजकोश | 
छुत्तीस--म शा पु, [ से, पटजिशाति, प्रा, छत्तीता ] तीस 
शोर छुः के जोड़ से बननेवाली संख्या । 
छत्तीसा--संता पं, [ हि, छत्तीस | नाई, हज्जाम । 
वि.--धूत्ते, बहुत चालाक, काँडयाँ । 
लत्तीसीि--मि: स्त्री, [ हि, छत्तीसा ] छल-कपटवाली । 
छत्त र--संता प्‌, [ से, छंत्र | (१) छाता । (र) छत्र । 
छत्र--संझा पं, [ से, 4 (१) छतरी । (२) राजाओं का 
राजचिह्न-सुचकत छाता । उ,-चरन-कमल बंदों 
' हरिराइ | रंक चले सिर छुत्र धराई-१०१ | 
मुहा,- कित्ती के छत्र की छाॉह में होना 
( रहना )- किसी की शरण या रक्षा में होना 
' ( रहना )। | 
छत्रक--संत्ा पु, [ से, | (१) कुकुरमुत्ता । (२) छाता। 


५८८ 528 उलट + 4 ५ पक मी, 
(३) एक चिड़िया । (४) मंधेश। ( ५) शहद 
का छुता । 
जीन मल हक दाद :ए नदी 2 हक ४, न 
छत्नवर, छूजवाते-संज् पं. | मे 
स्त्तंध पूनम पुर कफ ् | अमान. 
करनंद्र,ला राजा (६ ल्द जया 
यु 
छुञ्नम - संत पं | | शाजलम, उ,--ऊंच । 
हउ--संह मं, | में, | छत्न धारण करनेबाला रत्जा। 
ने।णी छुअपति केते 


कई 
की 
2 7.8 «० 


बेधब्य । (३) अ्रानकता । (४) हाथी का एक दोष । 
छेत्रिय--संत्ा पं, [ हुओं के चार बर्णों में 
से दृधचरा जिसका कर्तध्य देश-श्ल्ा था। शिश्वास हें 


] रह हे 8 अल गन प्छ-तज्य्युछ पर र्यः जे हू उप, 
कि इप पा के बंप बुद्ध भे बोरा की भाँति सरते 
कक हब पड ते 
पर स्वन ऊंद्े हू । 3,-हता थे करा सभ्य तो हरि 
45, रु है ! के 
का, छावरनातीईे ने पे ७० | 


हर 


छम्नी--वि, [ से, छत्रित्‌ | छत्न धारण करनेबाला। 
संज्ञा प.-नाई, हह्ज्ान ९ 
संज्ञा पं, | से, छान | 
इकइस वार--६-१३ | 
छत्वर- -संहा पं, [ सं, | (१) घर । (२) कुंज । 
छदृंब, छद॒म - सेझ है! | से, छूद्ा | छिपाय, बहाना, छल । 
लइ, छदन--संदा प्‌, [ मं, | (१) ठकसे का आवरण, 


हवकन । (२) शिड़ियों झा यत।॥ (8) पा । 
छदाम--सहा पं, [ हि, छः+दाम | छोदाई पैसा । 


छुदर--प है 2 6, ४३. तू रद [| श्य्ध्य्ड लाहका | 
, [ सं, | (१) छिंपाव । (२) बहाना, हीला । 


ध्य् 


छद्मवेश--संज्ञा प, [ से, | दब्जा हुछा देश्ष । 
आप हे क्‍ कक ७; _%६ 

छद्येबेशी--वि, [ सं, छत्चरएज्‌ | जो थेश बदले हो । 

छक्यी--वि, [ सं, छप्जिन्‌ ] (१) छक्वेशी । (२) छली । 


लछूम--सेहा पुं, [ सं, छझ | (११ छण - भरका ' ससय । 


उ,.--बरुन-पास तें ब्रजपतिहिं छन साहिं छुड़ावै--- 
१-४ । (२) पश्रवसर। 
छनक--संज्ा त्री, [ अनु, | (१) छत-छन का शब्द । (२) 
तपी वस्तु पर पानी पड़ने से होनेवाला छन-छन शब्द । 
संशा स्त्री, [ सं, शंका ] चौंक कर भागना । 
संज्ञा पं, [(हिं, छुन+एक | एक क्षण का समय । 
छनकना--क्रि, अर, [| अनु, छनछुद | (१) तपी घातु पर 
पानी की बंद का गिरकर छुनछन करके उड़ जाना | 
(२) भनभानाना । 
क्रि, अ, [ सं, शंका ] च्ौंककर भागना। 
छनत्क सनक---संज्ञा त्री, [ अनु, |(१)गहनों की ऋनकार । 
(२) साजबाज। (३) आभूषण ऋनकारते फिरते बच्चे । 
छनकहि--क्रि, वि, [ हिं, छुनक ] जरा देर में, क्षणभर 
'में । उ.--.छुनकहि में जरि भस्म होइगौ, जब देखें 
उर5 जागि जम्हाई-४५० | 
छनकाना--क्रि, स, [ हि, छनकना ] तपे बरतन सें 
पानी -झादि किसी द्रव को डालकर छनछनाता । 
क्रि, स, [ सं, शंका, हि, छुनकना ] भड़काना । 
छनछनाना--क्रि, अ, [ अनु, ] (१) तपे हुए पात्र में 
पानी पड़ने से छतछन का शब्द होना। (२) खौलते 


हुए घी-तेल में तरकारी झादि पड़ने का शब्द होना। 


क्रि, स.-( १) छनछन करना । (२) ऋतकारना । 
छनुछाव--संज्ञा स्त्री, [ सं, क्षण + छवि | बिजली । 
छुनदा---संज्ञा ल्री, [ सं, च्ुणदा | रात, रात्रि । 
छननसमनन--संज्ञा पुं, | अनु, ] खौलते घी-तेल में किसी 
गीली वस्तु के पड़ने पर होनेवाला हाब्द । 
छुनना--क्रि, अ, [ सं, क्षरण ] (१) छलनी से साफ होना । 
(२) छेदों से छतना । (३) नशे का पिया जाता । 
मुहा.---गहरी छुनना--( १) खूब मेल जोल होना, 
गाढ़ी मित्रता होना । (२) आपस में बिगाड़ होना। 
... (४) बहुत से छेद होना। (५) खूब बिध जाता । 
(६) छानबीन हरा सच्ची-भूठी बात का पता चलना । 
संज्ञा पृ .-छानने का बहुत महीन कपड़ा । 
छनभंगु, छनमंगुर--वि, [ सं, छऋषणमभंगुर | ज्ञीघ्र नष्ट 
होने वाला । उ,.--(क) इहि तन छुनमंगुर के कारन 
गरुबत कहा गवार-.-१-८४ *(ख) सुख-संपत्ति, दारा- 


: सुत, हय-गय, भूठ सबे समुदाइ। छुनमभंगुर यह सबे 
स्थास विनु अत नाहि सेग जाइ--१-३ १७ । (ग) तनु 
सिथ्या छनमंगुर. जानौ--५-३ । (घ) नर सेवा तें 
जो सुख होइ : छुनमंगुर थिर रहै न सोइ--७-२ । 

छनवाना, छनाना--क्रि, स, [ हि: छानना ] (१) छातने 
का कास दूसरे से कराना । (२) नशा आ्ादि पिलाना। 
छब्नाका--श्षशा पं, [ अनु, | (रुपए आदि की) ऋनकार । 
छातेक--वि, [ सं, क्षशिक | थोड़े समय का । 
संज्ञा पु, [ हि, छुन+एक ] एकक्षण, थोड़ा समय । 
छन्न--वि, [ सं, ] (१) ढछका हुआ। (२) लुप्त । 
संज्ञा पृ. (१) एकांत स्थान । (२) गुप्त स्थान । 
संज्ञा प॑, [ सं, छंद ] छंद नामक हाथ का गहना । 
संज्ञा पं, [ अनु, ] (१) खूब तपती घातु पर पानी 
श्रादि पड़ने से उत्पन्न छनछनाहट (२) खोलते हुए 
घो-तेल सम गीली चीज पड़ने पर होनेवाला शब्द । 
मुहा,--छेन्न होना--छनछनाकर उड़ जाना । 
(३) धातुओ्रों के पत्तरों की छुतकार । 


' छन्नमति--बवि, [ सं, ] मूर्ख, जड़ । 


छन्ना--संज्ञा प॑, [ हिं, छुनना ] छात्रने का कपड़ा। 
छप--संशा स्त्री, [ अनु, ] पानी में किसी वस्तु के जोर से 
गिरने का शब्द । 
छुपकना--क्रि, स, [ छप से अनु, ] (१) पतली छड़ी से 
पीटता । (२) कठारी आदि से काटना या छिन्न करता । 
छुपका--संज्ञा पुं, [ हिं, चपकना ] सिर का एक गहना । 
संशा पं, [ हि, छुपकना | पतली कमची, साँटा । 
संज्ञा पं, [ अनु, |] (१) पानी का जोरदार छींटा । 
(२) पानी में हाथ-पेर सारने की क्रिया या भाव । 
छुपछपाना--क्रि, अ, [ अनु, | (१) पानी... पर.दाथ्- 
पैर से छपछप शब्द करता। (२) कुछ-छुछ 
तैर लेना 
छुपठना--क्रि, अ, [ सं, चिपिट, हि, चिपटना | (१) 
किसी वस्तु से सठना । (२) आलिगित होना । 
छपटाना--क्रि, स, [ हि, छप्टना | (१) चिपकाना, 
सठाना । (२) छाती से लगाना, आलिगन करना । 
छपटी--वि, [ हिं, छुपटना ] ढुबला-पतला, कृदा । 
छुपत--क्रि, अ, [हिं, छिपना ] छिपते हैं । उ.--जदुपति 


जल क्रीड़त जुवतिन संग | *” । जल ताकि परस्पर 
छपत दूर--२४४२ । 
छुपद-- संज्ञा प, [ सं, प्रटपद | भोंरा, अमर। उ --(क) 
छुपद्‌ कंज तजि बेलि सों लटि प्रेम न जान्यो । (ख) 
दूर अक्रर छपद के मन में नाहिन त्रास दई कौ-- 
२०५५ | 
छुपन---वि, [ हिं, छिपना ] गुप्त, गायब, लुप्त + ७ 
संज्ञा पं, [ सं, छषपण | नाश, संहार, विनाश । 
वि, [ हि, छ॒प्पन | छुप्पत | उ.--छेपन कोटि 
के मध्य राजत हैं जादवुराइ--१० उ, ८) 
छुपनहार-- वि, [ हि, छुपन+हार | नाशक । 
छपना--क्रि, अ, [ हिं, चपना-दबना ] (१) चिह्न 
पड़ना । (२) चिह्नित होना । (३) मुद्रित होना । 
9, अ, [ हि, छिपन। ] छिप जाता, लुप्त होता । 
छुपरछुपर--वि, [ हि, छुपर | तराबोर । 
'छुपरबंद->वि, [ हि, छ'पर+बंद | (१) भ्रच्छे घर-द्वार 
वाला । (२) छप्पर छातवाला। 
छपरबं री--वि. [ हिं, छेपरबंद ] (१) छप्पर छाने की 
किया । (२) छप्पर छाने की मजदूरी । 
छपरा--संज्ञा पुं, [ हि, छप्पर | छप्पर । 
छपरिया, छपरी--रुंश्ा खत्री, [ हिं. छप्पर ] (१) छोटा 
छप्पर । (२) साधुओं की फोपड़ी, सढ़ी । 
छपवेया--संज्ञा पृ, [ हिं, छापना ] (१) छापनेवाला। 
(२) छपाने या मुद्रित करानेवाला । 
. छपटी--संज्ञा स्त्री, [ देश, ] उँगलियों का एक गहना । 
 छपा--सज्ञा सत्री, [ से, क्षपा | (१) रात | उ.-न्‍छेपा न 
छीन होत सुन सजनी भूमि डसन रिपु कहा दुरौनी-- 
१० उ, ६३ | (२, हलदी । 
छपाई, छपाई--क्रि, स, [हिं, छिपाना ] (१) छिप 
गयी । उ.--मुख छुंबि-कह्ों कहाँ लगि माई। भानु उदे 
ज्यों कमल प्रकासित रबि ससि दोऊ जोति छपाई--- 
६३६ । (२) छिपा ली । उ.--बोल्यो नहीं, रघ्मो दुरि 
बानर, द्वम में देहि छुपाइ--.६-८३ | (३) छिपाकर, 
गायब करके । उ,--महरि ते बड़ी कृपन हैं माई। 
दूध दही बहु विधि कौ दीनौ, सुत सो घरति छपाई--- 
१०-३२५ | प्र,--रहो छुपाइ--छिप रहा। उ,.- 


घनि रिपरि साप दियो खगपति कों, हायाँ तब रो 
छुपाईइ-_+७३ | न रही छुपाई--छिपी न रही। 
उ.--प्रगटी प्रीति न रही छुपाई---७२० । 
संज्ञा स्त्री, [ हि, छापना ] (१) छापने का काम या 
ढंग । (२) छापने की मजदूरी । 
छपाए--क्रि, स, [ हिं, छिपाना ] छिपाये हुए हैं, श्राड़ में 
किये हैं। 3उ.---नील जलद पर उडगन निरिखत, 
तजि सुभाव मनु तड़ित छुपाए-.. १ ०-१०४। . 
छपाकर--संजश्ा पूं, [ सं, छूपाकर ] (१) चंद्रभा। 
उ--सोलह कला छुपाकर की छुबि सोमित छत्र 
सीस सिर तानी--श१श्८३ । (२) कपुर । 
छपाका---संज्ञा पं, [ अतु, ] (१) पानी पर जोर से गिरने 
का शब्द । (२) पानी का जोरदार छोटा । 
छुपाना- क्रि, स, [ हि, छापना | (१) छापने का का 
कराना । (२) चिह्नित कराना । (३) मुद्रित कराना । 
क्रि, स, [ हि, छिपाना ] छिपा लेना । 
क्रि, अ, [ हि, छपछप ] खेत सींचना । 
छपानाथ--संज्ञा पृ, [ सं, क्षपानाथ ] चंद्रमा । 
छपानी--क्रि, अ, [ हि, छिपना | छिप गयी, झोट या 
श्राड़ में हो गयी। 

--रहों छुपानी--छिप जाऊँ, श्राड़ में हो जाऊँ। 
उ,--बैठ जाइ मथनियाँ के ढिग, में तब रहों 
छुपानी---१०-२६४ । रहें छुपानी--छिपी रहे, प्रगट 
न हो । उ.--(क) वा मोहन सों प्रीति निरदरे क्‍यों 
अब रहे छुपानी--१ १६८ | (ख) अरब ही जाइ प्रगट 
करि देहें कहा रहे यह बात छपानी--१२६२ । 

छपाने--कि, अ, [ हिं, छिपना |] (१) छिप गये, लुक 
गये, श्रोट या आड़ में हो गये । उ.---हरि तब अपनी 
आँख मुंदाई | सखा सहित बलराम छपाने, जहँ-तहँ 
गए भगाई-.-१ ०-२४० । (२) अदृश्य हो गये, लुप्त 
हो गये । उ.--इहि अंतर भिनुसार भयों। तारा- 
गन सब गगन छुपाने, अरुने उदित, अंधकार 
गयौ--५२० । 

छपान्यो--क्रि, अ, [ हि, छिपना | छिप गया, श्रोट में 
हो गया । उ,--(क) खेलत ते उठि भज्यो सखा यह, 
इहिं घर आइ छुपान्यो |--१०-२७० । (खर) कहत 


छ 





ध्याम में अतिहिं डरान्यों। ऊखल तर में रहो 
छपान्यो--३६१ | 
छपायो, छपायो--क्रि, अर [ हि, छिपना | छिप गया, 
लुक गया । उ.--अंधाधंघ भयो सब गोकुल, जो जहे 
रह्यो सो तहीं छुपायो--- १०-७७ | 
छपाव--सज्ा पु, हि, छिपाव | दुराव-छिपाव । 
छपावत--क्रि, स, [ सं, क्षिप, हि, छिपाना ] छिपाता है, 
ढकता है । उ,--धूर स्थाम के ललित बदन पर, 
गोरज छवि कछ्ु चंद छपावत-.१०६ । 
छपावहु--क्रि, स, [ हि, छिपाना ] छिपाओो, श्रोट में 
करो । उ,--ब्रटाबोर करि गगन छुपावहु--१ ०४६ । 
छुपहों--क्रि, स, [ हिं, छिपाना ] छिपाओगे । 
छप्पन--संज्ञा पु, सं, पटपंचाशत, प्रा, छप्पणम्‌, छप्पण] 
पचास और छुः की संख्या । उ.--चले साजि बरात 
जादब कोटि छुप्पन अति वल्ली---१० उ, २४ | 
छप्यय---संज्ञा पूं, [ से, घटपद ] एक मात्रिक छुंद । 
छप्पर---संज्ञा पु, [ हिं, छोपना ](१) छाजन, छान । 
मुहा.-छेप्पप पर रखना--चर्चा या जिक न 
करना । छुप्पर पर फूस न होना--बहुत ही निर्धन 
होना । छप्पर फाड़ कर देना-बैठे-बिठाये मिल जाना। 
छुप्पर रखना--( १) एहसान लादना। (२) दोष देना। 
(२) छोटा ताल, डाबर, पोखर, तलया | 
छुप्प्रबंद--वि, | हि. छप्पर+फ्रा बंद | (१) छप्पर 
छातनेवाले । (२) जिसने घर बना लिया हो । 
छुप्यो--क्रि, अ, | हि, छिपना | छिप गया, ओोट में हो 
गया । 5,--(क) इंद्र-सरीर सहस भग पाइ । छप्यो 
सो कमल-नाल में जाइ-६-८। (ख) पोरि सब 
देखि सो असोक बन में गयों, निरख्रि सीता छप्यो 
दच्छ डारा--६-७६ | 
छुबं--संज्ा स्त्री, [ सं, छवि ] कांति, शोभा । 
छुबड़ा--संजञा पु, [ देश, | (१) भाबा । (२) खाँचा । 
छुबतखती--संज्ञा ल्ली, [ हि, छवि+अ, तकतीशभ्र ] शरीर 
की सुंदर गठन, सुंदरता, सजमधज । 
छुबना--क्रि, अ, [ हि, छवि | सुंदर लगना । 
छुबि--संज्ञा सनी, [सं, छवि ] (१) शोभा, सौंदर्य । 
उ.--(क)कड्ुुक अंग ते उड़्त पीतयट उन्नत बाहु 


विसाल | खबत खोनकन, तन-सोभा, छुबि-घन वरसते 
मनु लाल---१-२७३ | (ख) भली बनी छंबि आज 
की क्‍यों लेत जम्हाई--२०२२ | (२) कांति, प्रभा । 
छुबिधर, छबिसान, छुबिवंत--वि, [ हि, छवि+घर, 
मान्‌ , वंत (प्रत्य,) | सुंदर, शोभायुकत, रूपवास । 
छुबीरा, वे, [हि, छुवि+इईला (प्रत्य ), छ्वीला] 
» संदर, सजाधजा, शोभाषकत, सुहावना । 
छबीरी, छवीली--वि, स्त्री, [ हिं,प॑, छुवीला | ब्योभायुक्त 
सुहावनी, सुंदर, सजी-धजी । उ,--[क) चंद्र बदन 
लट लटकि छुबीली, मनहेँ अमत रस व्यालि 
चुरावति---१ ०-१४६ । (ख) छोटी छोटी ग़ोड़ियाँ, 
आअंगरियाँ छुवीली छोटी, नख-ज्योती, मोती मानों 
कमल-दलनि पें--/-१०-१५१ । (ग) छुबि की उपमा 
कहि न परति है, या छुवि की जु छुवीली--१०- 
२६६ । (घर) सूर स्थाम मुसकानि छंवीरी ओअखियन 
में रही तब न जानो हो कोही--८श८। (ड-) 
सूरदास प्रथ्नु नवल छुबीले नवज्ञ छवीली गोरी--- 
३४३ (२८) हा 
छबीरे, छबीले, छबीलो, छुबीलौ--वि, [ हि, छवीला ] 
-छबीला, सुहावना, सुंदर | 5,--क) हां बत्ति 
जाउ छत्रीले लाल की। धूसर धूरि घुठ्ुस्वनि रंगति, 
बोलनि बचन रसाल को--१०-१०५ । (ख) सोभा 
मेरे स्यामहिं पे सोहे | बलि-बलि जाउँ छबीले मुख 
की, या उपमा को को है--१०-१४८ (ग) नट्वर 
रूप अनूप छुवीलौ, सबहिनि के मन भावत-.४७६ | 
(घ) मोहनज्ञाल, छुवीलौ गिरिधर, घूरदास बलि 
नागर नठ्कनि--६ १८ । 
छुब्बीस--सेजा पं. [ से, पड़विश, प्रा, छुब्बीसा | बीस 
झौर छः के जोड़ वाली संख्या तथा इसका सूचक अंक । 
छुमंड--रसेज्ञा पृ, [ से, |-पितृहीन बालक । 
छुम--संता ख्री, [ अनु, ] (१) घुँघकू बजते का शब्द । 
(२) पानी बरसे का शब्द । ह 
संज्ञा पुं, [ सं, छुम | शक्ति, बल । 
छुमक--संजा स्त्री, [ हि, छुम | ठाटबाठ, ठसक । 
छुमकना--क्रि, अ, [ हि, छुम (अनु,) | घुँघरू या गहने 
हिलाकर छम्झ्मम शब्द करना । 











छुमछम--संशा सत्री, [ अनु, ] (१) न्‌पुर, पायल या घुँघरू 
का दाब्द । (२) पानी बरसने का शब्द । 
छमछमाना--क्रि, अ, [ अनु, |] छमछम करना । 
'छमता--संज्ञा स्री, [ सं, छमता | योग्यता, सामथथ्य । 
छमतना--क्रि, स, [ हिं, क्षमा ] क्षमा करता । 
छमवाइ---क्रि, स, [ से, क्षमा | क्षमा करवा कर । उ,--. 
बहुरि बिधि जाइ, छुमवाइ के रुद्र को बिष्नु विधि, 
रुद्र तह तुरत आए---४-६ । 
छमहु--क्रि, स. [ हि, छमना ] क्षमा करो। उ,--(क) 
सूर स्पाम अपराध छुमहु अव, हम माँगें पति पावे-- 
५८६६ | (ख) छुमहु मोहिं अपराध, न जानें करी 
ढिठाई--.४८६ | 
छमा, छमाई--वि, [ सं, क्षमा | ज्ञात, ठंठा । उ.--बरुन 
कुबेरारिक पुनि आइ | करी विनय तिनहूँ बहु भाइ। 
तेहूँ क्रोध छुमा नहिं भयौ---७-२ । 
संश ख्री,--क्षणा, माफ | उ,--करो छुमा कियो 
असुर सहार--७-२ । 
छुमाए--क्रि, स, [ हि, छ॒र्मना ] क्षमा किये । उ.--अब 
हम चरन-सरन हैं आए|। तब हरि उनके दोष 
छुमाए--८०० । 
छमाछम--संशा सतत्री, | अनु, | (१) गहनों के बजने का 
दब्द । (२) पानी बरसने का दाब्द । 
क्रि, वि.--छमछुम के निरंतर शब्द के साथ । 
छुमादिक--संज्ञा स्री, [ सं, क्षमा+अ्रादिक ] क्षमा आदि 
सतोगुणी वृत्तियाँ। उ.--दया, धर्म, संतोषहु गयो । 
ज्ञान, छुमादिक सब लय भयौ--१-२६० । 
छुमाना, छमवाना--क्रि, स, [सं, क्षमा] क्षमा कराना । 
छमापन--संज्ञा पं, | हिं, क्षमा+-पन ] क्षमा करने का भाव। 
छमायो--क्रि, स, [ हि, छुमना ] क्षमा कर दिया। 
--पहिलौ पुत्र देवकी व्नायो ले बसुदेव दिखायौ | 
बालक देंखि कंस हँस दीन्यो, सब अपराध 
छुमायो--१०-४ । ” 
छुमावति--क्रि, स, [ हिं, छुमाना ] क्षमा कराती है। 
उ,--कर जोरति अपराध छुमावति-१ ० १० । 
छमावान--वि, [ सं, छुमाबान्‌ ) क्षमा करनेवाला । 


महीने पश्चात्‌ किया जानेवाला श्राद्ध । 
छमासील--वि., [ सं, छ्माशील ] क्षमा करनेवाला । 
छुमि--क्रि, स, [ हिं, छुमना ] क्षमा करके । उ,.--रसना 
द्विज दलि दुखित होति बहु, तउ रिस कहा करे | 
छुमि सब छोभ जु छाँड़ि छुवो रस ले समीप 
सँचरै- १-१०७ | के 
छुमिच्छा--संज्ञा त्री, [सं, समस्या |] (१) समस्या, 
उलभन, शंका । (२) इशारा, संक्षेत । 
छुमिये--क्रि, स, [ हिं, छुमना ] क्षमा कीजिए । उ,-- 
हू हैं जज्ञ अब देव मुरारी। छुमिये क्रोध सुरनि 
सुखकारी--.७-२ | 
छमी--वि, [ सं, क्षमा ] क्षमावान्‌, क्षमा करनेवाले । 
उ.---सुर हरि-भक्त, असुर हरि-द्रोही। सुर अति 
छुमी, असुर अति कोही---३-६ । 
छमुख--संज्ञा पु, [ हिं, छ:+मुख ] कार्तिकेय । 
छमो--क्रि, स. [ हिं, छुमना ] क्षमा करो । उ,--(क) 
कृपासिंधु, अपराध अपरिमित, छमो, सूर तें सब 
विगरी---१-११५ | (ख) छुमो, प्रलय॒ को समय न 
अंयो-- 3-२] 
छय--संज्त पु, [ सं, क्षय | नाश, विनाश | उ.--बान 
एक हरि सिव को दियौ। तासों सब असुरनि छय 
कियो--७-७ | 
प्छिय जाई--बष्टद हो जाय। उ,---र॒वि- 
ससि-कोटि. कला अवलोक्त त्रिबिध ताप छथय 
' जाइ----४८७ | 
छपना--क्रि, अ, [ सं, छुय ] नष्ठ होना । 
क्रि, अ, | हि, छाना ] छा जाना, फेलना ॥ 
छयल--संशा पं, [ हि, छुल | सुंदर, बाँका, रसिक। 
»जनित रहत मन्मथ मदहि छाकी निलज कुप्व 
माँपत नहीं | तब देखि देखि छुयल मोहित बिकल 
ही धावत तहीं--१० उ, २४। 
छुयो--क्रि, स, [ हिं, छाना ] छा लिया, ढक लिया। 
--(क) एक अंस जल कों पुनि दयौ। हो के 
काई जल को छुयो--६-५ | (व) ताकौ जस तीनो 
पुर छगो-.४-६ । 


छमसासी--संझा स्त्री, [ हि, छ:+सं, सास ] मृत्यु के छः 'छर--संत्ा पु, [हिं, छुल ] छूल, कपट। उ,-(को 


सहचरि चतुरातुर ले आई बाँह बोल दे करि कहत 
वह छुर- १८०६ | (ख) तबहीं सूर निरखि ननन 
भरि आयो उघरि लाल ललिता छुर--२२६६ ] 
संज्ञा पूं, [ सं, क्र ] नाशवान। 
संज्ञा त्री, [ अनु, ] छरों या कणों के निकलने 
या गिरने कढ़ दाब्द, छड़ी से पीठने की ध्वनि। 
उ.--जब रजु सो कर गाढे वाँधे, छुर-छर मारी 
साँटी---३७५ । 
छुरकना--क्रि, अ, [ अनु, छरछर | छरछर करके 
छिठकना, बिखरना या उछलना। 
क्रि, अ, [ हि, छुलकना ] छलकना । 
छुरकीला--वि,-- लंबा और सुडौल । 
छुरछंद--संज्ञा पृ, [ हि, छलछुंद ] छल-कपट । 
छरछ॑री - वि, [ हि. छलछंदी ] छली, कपटी । 
छरछर---संज्ञा पृ. [ हि, छर | (१) कणों या छुरों के 
गिरने का दाब्द । (२) पतली छड़ी मारने से होने- 
वाला सटसट दब्द । उ,.---जब रजु सो कर गाढ़ो बाँधे 
छुरछर मारी सॉटी---६६३ | 
छरछराना--क्रि, श्र- [ सं, द्वार, हि, छार | नमक या 
क्षार लगने से छिले या कटे हुए स्थान में पीड़ा होना । 
क्रि, अ, [ अनु, छरछर | छरों का बिखराना । 
छुरछराहुट--संज्ञा सी, [| हि, छरछराना |] (१) कणों के 
-...बिखरने का भाव । (२) घाव के छरछराने की पीड़ा । 
छुरत--क्रि, अ. [ हि, छरना ] छुँंटती है, दूर होती है, 
रह नहीं जाती । उ.--जब हरि मुरली अधर घरत | 
थिर चर, चर थिर, पवन थकित रहें | जमुना-जल 
न बहत | खग मोहें, मग-जूथ भुलाहों, निरखि मदन- 
छुबि छुरत---६२० । 
छुरू--क्रि, स, [ सं, छदि ] घितनाकर, घृणा करके। 
>-जों छिया छुरद करि सकल संतनि तजो, बिषय- 
बिषर खात नहिं तृप्ति मानी---१-११० | 
छरना--क्रि, अ, [ सं, करण, प्रा, छरण ] (१) बहना, 
टपकना । (२) चुचुआना । (३) छेंठ जाना। 
क्रि, अ, [ हि, छुलना | भूत-प्रेत के वशीभूत होना । 
क्रि, स, [ हि, छुलना | धोखा देना । लुभाना । 


क्रि, स, [ हि, छुड़ना ] ओखली सें अ्न कूटना । | 


छरमार--संज्ञा पृ, [ सं, सार+मभार ] कार्य-भार, भंभट। 

हैं, छुड़+हरा (प्रत्य,) | (१) दुबला- 
पतला और हलका ।, (२) तेज, फुरतीला । 

छरा--संज्ञ पृं.(१) रस्सी । (२) नारा। (३) लड़ी । 
(४) पैर का एक गहना। 

छरिंदा--वि, [ हिं, छुरीदा ] अकेला । 

छट्टी--संज्ा स्त्री, [ हिं, छड़ी |] छड़ी । 

संज्ञा स्री, [ हिं, छुली | छुली-कपटी । 

अ, जरीद: | (१) जिसके पास कुछ 
सामान न हो । (२)-अ्रकेला । 

छरीरार--संज्ञा पं. [ हिं, छड़ी+दार (प्रत्य,) ] द्वारपाल, 
रक्षक । उ.--छरीदार बेराग बिनोदी, भिरकि 
बाहिर कीन्हे-- १-४० | 

छुर--क्रि, स, [ सं, छुल, हिं, छुलना ] छलता है, भुलावे 
में डालता है। उ.---जोंगी कौन बड़ों संकर ते, ताकौ 
काम छुर-- १-३५ । 








 छर्ि---संज्ञा स्री, [ सं, ] के, वसन । 


छुरो--संज्ञ ये, | अनु, छर छुर ] कंकड़ी, कण । 
छल--संज्ञ पुं, [ से, |] (१) दूसरे को धोखा देने के लिए 
असली रूप छिपाने का कार्य । (२) बहाना, व्याज । 
(३) धूत्तंता, धोखा । उ,.--(क) बकी ज्ञु गई घोष मैं 
छुल करि, जसुदा की गति दीनी---१-१२२। (ख) 
छुल कियो पांडवनि कौ रब, कपटं-पास ढरन-१-२०२ | 
मुहा,---छुल-बल करि-उचित-अनुचित किसी भी 
उपाय से । 5.---(क) छुल-बल करि जित-तित हरि 
पर-धन, घायो सब दिन-रात्र-- १-२१६ । (ख) जाकी 
घरनि हरी छुल-बल करि--६-१३३ । 
(४) दंभ । (५) युद्ध की नीति के शिरुठ-ऋत्र पर 
प्रहार या आक्रमण । 
संज्ञा पु, | अनु, | पानी गिरने का शब्द । 
छुलक--संज्ञा स्त्री, [ हिं, छुज्कना | पानी आदि द्रव-पदार्थों 
के छलकने की क्रिया या भाव । 
संज्ञा पृं, [ सं, | छल करनेवाला, कपटी । 
छुलकत--क्रि, अ, [ हि, छलकना | कोई द्रव-पदार्थ 
छुलकता है । उ.---छुलकत तक्र उफनि अंग आवत 
नहिं ज़ानति तेहि कालहि सों---११८० | 


छलेकंन--संज्ञा स्त्री, [ हिं, छुलकना | (१) छलकने 
का भाव। (२) छलकी हुई चीज । (३) उद्गार । 
छुलकना--क्रि, अ, [ अनु, ] (१) (पानी आदि का) उछल 
कर भरे पात्र के बाहर गिरना। (२) उभड़ना । 
छलकाना- क्रि, स, "[ हि, छलकना ] पानी आदि द्रवों 
को उछाल कर पात्र के बाहर गिराना । 
है, छुलकना (अनु) | उमड़तीन्हे, 
बाहर प्रकटित होती है, उद्गारित होती हैँ। उ,--- 
तन दुति मोर-चंद जिसि भलक, उमगि-उ्म गि-अंग 
अंग छुबि छुलके--- १ ०-११७ | 
छुलछुद--संजा पं, [ हिं, छल+छुंद ] चालबाजी । 
छुलछु री--वि, [ हि, छलछंद ] चालबाज, कपटी । 
छुललुलाना--क्रि, अ, [ अनु, ] (१) पानी का 'छलछल' 
दाब्द करना । (२) मार से खून निकलने को होना । 
छुलछड/त, छलछाया--संज्ञा पु, [ सं, छुल | छल-कपढठ, 
साया, सायाजाल । 
छुलबछिद्र--संज्ा पं, [ सं, .] कपट, धोखेबाजी । 
छुलछिद्री--मंशा प॑, [ हि, छलछिद्र ] छुली, कपटी । 
छुलन--क्रि, स, [ सं, छुल, हि, छतना ] धोखा देने के 
लिए, भुलावे में डालने या प्रतारित करने के हेतु । 
उ--ये तौ बिप्र होहिं नहिं राजा, आए छुलन 
मुरारी---८-१४ | 
छुलना--क्रि, स, [ से, छुल ] धोखा या दगा देता । 
संज्ञा सी, [ सं, | छल-कपट, धोखा । 
छुलनी--सं श स्री, [ हि, चालना | छानने की चलनी । 
महा,--छेलनी करना-- १) बहुत से छेद करना । 
(२) फाड़ डालना । छुलनी म॑ डाल छाज में उड़ाना-- 
«. ज्स स्मिबात को बढ़ा-चढ़ाकर भगड़ा करना। कलैंजा 
छुलनी होना--(१) ढुख सहते-सहते ऊब जाना। (२) 
बुख या कष्ठ की बातें सुनैते-सुनते घबरा जाना । 
छुलहाई--वि, स्त्री, [ सं, छुल+हा (प्रत्य,) ] छली । 
संज्ञा त्ली,---छल, कपट, धोखा। 
छुलहाया--वि, [ हिं, छलहाई | छली, कपटी । 
छुलाँग--संश स्त्री, [ हिं, उछल+अंग ] कुदान, फलाँग । 
छुलाँगना--क्रिं, अ, [ हि, छुलाँग | कूदना, फलाँगना । 
छुला--संशा पु, [ सं, छल्ली>लता | छल्ला । 





संज्ञा, त्री, [ से, छूटा | श्राभा, चमक । 





छलाना--क्रि, स, [ हि, छलना ] धोशा दिलाना । 
छलावा--संजा पु, [ हि, छज् | (१) भूत-प्रेत आदि को 
कल्पित छाया जो क्षण भर में ही अदश्य हो जाती हैं । 
मुहा,--छलावा सा---बहुत ऋ्वल । 
(२) प्रकाश जो जंगलों में क्षण भर दिख'यी देकर 
बार-बार लष्त हो जाता है, अगियाबेताज । 
महा.-छलावा खरूेलत--प्रकाश का क्षण भर 
इधर-उधर दिखायी देकर बार-बार लुप्त हो जाना। 
(३) चपल, चंचल । (४) इंद्रजाल, जादू । 
छलि--क्रि, स, [ हिं, छुलना ] छलकर, धोखा देकर, 
भुलावे में डालकर । उ,--(क) जज्ञ करत बैरोचन 
को सुत, वेद-बिदित विधि-कर्मा | सो छुलि बाँधि 
पताल पठायों, कौन कृपानिधि, धर्मा--१-१०४ | 
(ख) हरि तुम बलि को छलि कहा लीन्यौ--८-१५४ | 
छलित--वि, [ सं, ) जो छला गया हो । 
छलिया--वि, [ सं, छज्ञ+इया (प्रत्य,) ] छली, कपटी । 
छुलियों--क्रि, स, [ हिं, छुलना ] छला, धोखा दिया, 
प्रतारित किया | उ.-जिन चरननि छुलियौ बलि 
राजा, नख गंगा जु बहैया--१०-१४१ | 
छुली--वि, [ सं, छलिन्‌ ] छुल-कपट करनेवाला । 
क्रि, स, [ हि, छुलना ] कपठट किया, धोख-झ््शि । 
उ,.--मैं यह ज्ञान छुली ब्रज बनिता दियो सु क्‍यों न 
लहा--.8, ४६८ (२) 
छुल्लीक--_, [ हिं. छंली | कपठी, मायावी । 
छलनञ्नु--सं ॥ प्‌, [ हि, छल ] कपट, धोखा । उ,---आवन 
ग्रावन कटध्गे ऊधी करि गए हमसों छुल्लु र---३२२६ | 
छुले--क़ि, स, [ हि, छुतना ] धोखा दिया, भुलावे में 
डाला । उ.--सूरदास प्रभु बोति, छुले बलि, धरयों 
पीठि ८-१३ | 











या श्रगंठी । (२) गोल चीज, कड़ा, कुंडली । 
छल्ली--संग ज्री, [ से, ] (१) छाल । (२) लता। (३) 
संतान । (४) एक फूल । 
” छुब॒ना--संज्ञा पु. [ हि, छोना | बच्चा, छौना । 


छुवा--संजञा पं, [ से, शावक ] (पश्ु का) छौना। 
संज्ञा पं, [ देश, | ऐंड़ी । 

छवाइ--रसज्षा री, | हि, छाना, छावना | छाते की क्रिया, 
मजदूरी या भाव । 

छवाना--क्रि, स, [ हि, छाना ] छान का कास करना । 

छवावे--क्रि, स,, हि, छवाना | छवाता हैं । उ,--कलि 
में नामा प्रगट ताकी छानि छुवावे---१-४ | 

छवि--संजा सत्री, [ सं, ] (१) झोभा । (२) कांति । 

संज्ञा स्री, [ अ, शबीह ] चित्र, प्रतिकृति । 

छवया--सज्। पं, [ हि, छाना | छप्पर छात्रेवाला। 

छ्व . छह | छाहों 
छाँड़ि, छुवो रस ले समीप सँचरे-१-११७ | 

छुह--संज्ा पुं, [ हि, छः | छः की संख्या । 

छहर---संजा स्त्री, [ हि, छुहरना | बिखरने की क्रिया । 

छहरि--क्रि, अ, [ हिं, छहरना ] फेलना, छिटकना। 
उ.--तचु विप रह्यों है छहरि--७५० । 

छुहरना--क्रि, अ, [ सं, क्षरण, प्रा, खरण, छरण |] 

.. बिखरना, छिटकना, छितर जाना । 

छुहरा--वि, [ हि, छः:+हरा (प्रथ,) | (१) छः परत या 
प्ले का। (२) छूठा भाग । 

छहराना--क्रि, अ, [ सं, क्षरण | बिखरना, गिरकर, इधर- 
उधर फेल जाना। 

क्रि, स,--बिखराना, फैलाना, छितराना । 

क्रि, स, [ सं, छ्वार ] भस्म करना । 

छहरीला--वि, [ हिं, छरहरा ] (१) हलका, इकहरा, 
छरहरा । (२) फुरतीला, चुस्त । 

छाह | छाँह, छाया। उ,-- 

(क) खेलत फिरत कनकमय आंगन पहिरे लाल 

पनहियाँ | दसरथ-कौसिल्या के आगे, लसत सुमन को 

छटहिया---६-१६ | (ख) सीतल कज कदम को छहियाँ 

छुटक छुट्टू रस खए--.४४५ | (ग) सीतले छुटहियां 

स्थाम हैं बठे, जानि भोजन की विरियाँ--४७० | 











सवा, #न्‍्मृह 








छहूँ पट , प्रा, छ, हिं, छ+हूँ (प्रत्य, ) ] 
छहों । उ.--(क)मरे लाड़िले हो तुम जाउ न करूँ | 
तरेहीं काज गोपाल, सुनह लाइड़िले लाल, राखे हैं 


भाजन भरि सुरस छुट्ू २६५ | (ख) सीतंछ 


कंज कदम की छुहियाँ, छाक छुहें रस खेऐ--४४५ । 
छह्दौं--वि. [ हिं. छ+हों (प्रत्य,) ] कुल छह, छह (वस्तुओं) 





में सब | उ,--छहों रितु तप करति नीके गेह-नेह 
बिसारि---७६७ | ह 
छा, छाँउ --संशा ख्री, [ हिं, छोड ] छाया, बाँह । 


छाँक--संजा पं, [ फ़ा, चाक ] खंड, भाग, दुकड़ा । 

-. संज्ञा पं, [ हि, छाक ] (१) छाक । उ,--(क) 
छाोक खाय जूठन ग्वालिन को कछ्लु मन में नहिं 
सान्यौ--सारा, ७५०। ख) एक ग्वाल म॑ इली करि 
बैठति छाँक बाँटि के देत। (२) टुकड़ा 

छा , छाँटना । 
छाॉँगुर--वि, [ हि, छ:+अ्रंगुल ] छः उँगलियोंबाला । 
छाँछ---तंज्ञा सत्री, [ हि, छाछ | सद॒ठा, मही । उ.--प्रथम 
वाल गाइन संग रहते भए छाॉँछ के दानी---३३१०२॥ 
छोॉट--संज्ञा स्री, [ हि, छाॉटना | (१) काटने-कतरने की 
क्रिया या ढंग । (२) कतरना । (३) भूसी, कन । (४) 
छाँटने से बची बेकार चीज ।. 
संज्ञा स्त्री, [ सं, छदि, प्रा, छड्डि |] बसन, के । 
छाँटन---संज्ञा ल्री, [ हि, छाँटना ] (१) कटी-छेंटी कतरन । 
(२) छाँट कर अलग को हुई बेकार चोज । 
छाँटना--क्रि, स, [ सं, खंडन ] (१) काट या कतर कर 
अलग करना । (२) (कपड़ा श्रादि) काटना। (३) छान- 
फटक कर अनाज से भूसी अलग करता । (४) बेकार 
चीजें चुनना या निकालना ! (५) गंदी या बुरी चीज 
हटाना । (६) साफ करता । (७) काठ कर संक्षिप्त , 
करना । (८) बल की खाल निकालना । (६) सम्मिलित 
न करना । 
छॉटा--संज्ञा पु, [ हि. छाँटना ] (१) छाँटने की क्रिया । 
(२) छल से किसी को दूर या अलग करना । 
छाड़त--क्रि, स, [ हिं.छॉड़ना, छोड़ना ] (१) छोड़ता 
(है), व्यागता (है) । उ.--निरखि पतंग वानि नहीं 
छौड़त, जद॒पि जोति तनु तावत--१-२१०। (२) 
अलग करता है, (अपने से) दूर हठाता हे। उ,-- 
चलनि चहति पण चले न घर को | छॉड़त बनत 
नहीं कसेहूँ, मोहन सुंदर बर को ---७३८ । 
छाँड़ना--क्रि, स. [ सं. छदन, ग्रा, छडुन | छोड़ना । 





छाँड़ि-क्रि, स, [ हिं, छोड़ना ] छोड़ कर, त्याग कर । 
उ.-.छॉड़ि सुखधाम अरु गरुड़ तजि साँवरों पवन 
के गवन तें अधिक धायो--१-४ । 
छाँड़िबो--क्रि, स, [ हि, छाँड़ना ] छोड़ देना। उ.-- 
कहाँ भगवान सों.कहा यह कियो तुम छॉड़िबो हुतो 
या भलौ मारे-- १० उ, २१। 
छाँड़िहों--क्रि, स, [ हिं, छाड़ना, छोड़ना ] छोड़गा, 
जाने दूँगा | उ,--अ्रव लेहों वह दाउँ, छाँड़िहों नहिं 
.. बिन मारे--३-११ | 
छॉड़ी--क़ि, स, [ हि, छॉड़ना | छोड़ दी, त्याग दी। 
उ,.--नीर॒स करि छाँड़ी सुफलकसुत जसे दूध बिन 
साठी--२५३५ | 
छाँड़े--क्रि, स, [ हिं, छाँड़ना ] (१) छोड़ते हैं, अलग होते 
ह हैं । उ.---विपति परी तब सब संग छोड़े, कोउ न 
आव नेरे-..१-७६ । (२) त्याग कर, विमुख होकर । 
गह गह प्रति द्वार फिरथो तुमको प्रभु छाँड़े 
१-१२४ | (३) छोड़ दिये, श्रलग किये, साथ न लिये । 
-कहि सुद्रिके, कहाँ ते छाँड़े मेरे जीवन-पूरि-६-८३। 
'छाँड़--क्रि, स, [ हिं, छॉड़ना | (१) छोड़ता है, अलग 
करता है। उ,--कारो अपनो रंग न छाँड़े, अनरंग 
कबहुं न होई-- १-६३ | (२) त्यागता है, भ्रग्राह्म 
समभता हैं । 35.--खाद-अखाद न छोड़े अबलों सब 
में साधु कहावें--१-१८६ | 
छाॉड़ोंगे---क्रि, स, [ हिं. छाँड़ना ] त्याग करूँगी । उ,-- 
चतुर नाइक सी कास परथो हैं कंसे ह छाोड़ोंगी-- 
१३१६१ । 
छाँव्यो--क्रि, स, [ हिं, छाँडना | संघान किया, लक्ष्य पर 
_ चलाया | उ.--देख्यो जब दिव्य बान निसिचर कर 
तान्‍्यो | छॉड़यो तव सूर हनू ब्रह्म-तेज मान्यो---.६-६६। 
छाँद--संश्ा स््री, [ सं, छंंद--बंधन ] पशुओं के पेर बाँधने 
की रस्सी, नोई । 
छाॉदला--क्रि, स, [ सं, छंदन -बंधन | (१) रस्सी से 
“ बाँधना । (२) रस्सी से (पशु के पैर) बाँधना। (३) 
हाथ से पेर जकड़ कर पकड़ना। ह 
छादस--थि, [ से, |] (१) वेद-संबंधी । (२) वेदपाठो। 
(३) रट्‌दू । (४) भ्रल्पबुद्धि, मुख । 


छोँदा--संज्ञा प॑, [ हि, छाँटना ] हिस्सा, भाग । 
संज्ञा पं, [ हि, छानना ] बढ़िया भोजन । 
छांदोग्य--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) सामवेद का एक ब्राह्मण । 
(२) इस (छांदोग्य) ब्राह्मण का एक उपनिषद। 
छोॉव---संज्ञा स्त्री, [ हि, छाँह ] छाँह, छाया, शरण, आश्रय । 
--रसमय जानि सुवा सेमर,कों चोंच घालि 
पछितायों | कर्म-धर्म, लीला-जस, हरि-गुन इहिं रस 
छाँव न आयो--१-५८ | 
छाँवड़ा--संज्ञा पं, [ हिं, छोना ] (१) पशु का छौना या 
बछड़ा । (२) छोटा बच्चा, बालक । 
छाँस--संज्ञा ज्नी, [ हिं, छाँटना ] (१) भूसीं या कन जो 
अनाज छाँटने-फटकने पर बचता है । (२) कड़ा । 
छांह, छाहार --संज्ञा श्री | सं, छाया | (१) छाया। उ,--- 
हरपित भए नंदलाल बेठि तरु-छाँह में । 
मुहा,--छाह में होना--आड़ में होना, छिपना । 
(२) ऊपर से छाया हुआ स्थान । (३) बचाव का 
स्थान, शरण । (४) बचाव, रक्षा । उ,--छाता लों 
छह किये सोभित हरि-छाती- १-२३ । (५) परछाई । 
मुहा,- छाँह न छूने देना--पास न आने देना । 
छोंह बचाना-पास न जाना | छाँह छूना-पास जाना । 
(६) पदार्थों का जल या शीशे में दिखायी देनेवाला 
प्रतिबिब । (७) भूत-प्रेत का प्रभाव । 
छोहगीर--संज्ञा पु, [ हिं, छाँह+फ़ा, गीर ] (१) छल्न, 
राजछत्र । (२) दर्षण, श्ञीशञा, आइना । 
छाँदी--संज्ञा स्री, [ हि, छाँह | छाया, परछाई । , 
छाइ--क्रि, अ, [ हि, छाना | (१) आसकत (है); रम 
(रहा है) । प्र,--छाइ रहद्यो--श्रासक्त हुआ है, रम रहा 
है । उ.--में कछू करिवे छॉँड़यी, या सरीरहि पाइ | 
तऊ मेरौ मन न मानत, रह्यो अध पर छाइ--१-१६६। 
(२) फैलकर, भरकर । उ,--रावन कट्मों सो कह्मो न 
जाई, रह्मो क्रोध अ्रति छाइ-- ६-१०४ | 
क्रि, स, [ सं, छादन | (१) फेलाकर, बिछाकर । 
उ,-तब ला तुरत एक तो बॉबो, द्रम पाखाननिछाइ 
द्वितीय सिंघु सिय-नेन-नीर हे , जब लो मिले न आइ 
“5£-११० | (२) (मंडप आदि) छा कर । उ.-लग्न 


» ले जुबरात साजी उनत मंडप छाइ--१० उ, १३ | 


छाई--संज्ञा त्री, [ हिं. छोँह ] (१) छाँह, छाया । (२) 
प्रतिबिब। उ.--छेज्ञनि के सेंगयोँं फिरे जेसे तनु 
सेंग छाई 

छाई--क्रि, अ, [| हि, छाना | (१) फैली, भर गयी। 
उ,--क) कलश विमान चढ़ाइ जानकी कोटि मदन 
छांव छाई--६-१६२। (ख) चित्र बिचित्र सुभग 
चौतनिया इद्रधनुप्र छुबि छाई ---सारा, १७२ | (ग) 
भीर भई दसरथ के आँगन सामबेद धुनि छाई-१- 
१७। (२) ढक गयी, आच्छादित हो गयी । उ,--.. 
अति आनन्द होत गोकुल में रतन भूमि सब 
छा३इ--१०-२१। 

संज्ञा स्री, [सं, ज्ञार | (१) राख । (२)पाँस । 
छाउं--संज्ञा त्री, [ हि, छाँह ] छाया, छाँह। उ.--- 
. कामधेनु, चितामनि, दीन्हों कल्पबृच्छ-तर 
छाडें-१-१६४। 

छाए--क्रि, अ, | हि, छाना ] (१) फैल गये, बिछ गये, 
भर गये । उ.--आनंद मगन सब अमर गगन छाए 
पुहुप बिमान चढ़े पहर पहर के-.- १ ०-३० । (२) डेरा 
डाले थे, बसे हुए थे, ठिके थे। उ.--(क) बंदीजन 
अरु भिन्तुक सुनि-सुनि दूरि दूरि ते छाए। इक 
पहिल ही आसा लागें, बहुत दिननि तें छाए-..-१ ०- 
३५ | (ख) अंग-अंग प्रति मार निकर मिलि, छबि- 

- सूमूह ले ले मनु छाए-.-१०-१०४ । 

छाक---संज्ा स्त्री, [ हि, छकना ] दोपहर का भोजन । 
उ,--(क) मध्य गापाल-संडली मोहन, छाक बाँटि 
के लेत--४१६ । (ख) अहिर लिए मधु-छाक ठुरत 
बूदाबन आए-.--४३७ | (ग) छाक लेन जे ग्वाल 
पठाए--४५४ | (ध) जाति-पाँति सबकी हों जानों, 
बाहिर छाक मँगाई | ग्वालनि के संग भोजन कीन्हों, 
कुल को लाग लगाई-.-१-२४४ | (२) तृप्ति, तुष्टि । 
(३) नहा, मस्ती । (४) मेदे के सुहाल, माठ । 

छाकना--क्रि, अ, [ हिं, छुकना ] (१) खा-पीकर अघाना 
या तृप्त होना । (२) मद पीकर मस्त होना । 

क्रि, अ, | हि, छुकना ] हैरान या चकित होना । 
छाकी--वि, [ हिं, छुकना | मस्त, नशे में भरी हुई। 
““नित रहत सदन मद छाकी-- १० उ, २४ | 





छाके--वि, [ हिं, छाकना ] छक्के हुए, मस्त, तृप्त। उं,-- 
धाइ धाइ द्र॒म मभेंटई ऊधों छाके प्रेम-३४४३ | 
छाके---संज्ञा स्री, सवि, [ हि. छाक | छाक, दोपहर का 
भोजन। उ,--(क) घर-घर ते छाके चलीं सानसरोवर- 
तीर | नारायन भोजन करें, " वालक संग अहीर-.- 
४६२ | (ख) छाके खात खबावत ग््वाज्ञन सुंदर 
» जमुना-तीर---सारा, ४६६ । 
क्रि, स, [ हि, छाकना ] हैरान करते हूँ । 
क्रि, अ,--तृप्त होते या अ्रघाते हें । 
छाक्थो--क्रि, स, भूत, [ हिं, छकना ] तृप्त हुआ, उन्मत्त 
हुआ । उ.-(क) ते दिन विसरि गऐ., इहाँ आए। - 
अति उन्‍्मत मोह-मद छाक्‍्यो, फिरत केस बगराए:-- 
१-३२० । (२) कछु करि गए. तनक चितवनि मैं 
यातें रहत प्रेम-मद छाक्बो-- २५४६ | 
छाग---संज्ञा पृ. | से, ] बकरा । 
छागन---संज्ञा पुं, [ सं, | उपले की आग । 
छागर, छागल--संज्ञा पृ, [ _सं, छागल | (१) बकरा । 
(२) बकरे की खाल की बनी चीज । 
संज्ञा स्त्री, [ हि, सॉकल ] स्त्रियों के पेर का एक 
घुंघरूदार गहना, झाँक, भाँफित । 
छाछ--संज्ञा त्री, [ सं, छुच्छिका ] (१) पनीला दही, 
मद॒ठा, मही । उ.--राजनीति जानो नहीं, गोसुत 
चरवारे | पीवी छाछ अवाइके, कब के रयवारे--- 
१-२३८ | (२) घी तपने पर नीचे बेठनेवाला मदठा। 
छाछठ--संज्ञा पं, [ हि, छासठ ] छासठ की संख्या । 
छाछि---संज्ञा ल्ली, [ हिं. छाछ ] मही, मदठा । 
छाज--संज्ञा पु. [ सं, छाद |(१) श्रनाज फटकने का सुप। 
मुहा,-- छाज सी दाढ़ी--लंबी दाढ़ी-+ छाम्जों बेंह 
बरसना--मूसलाधार पानी बरसना । 
(२) छाजन, छप्पर | (३) गाड़ी के कोचवान के 
सामने का छज्जा | (४) सकान का छज्जा | उ,--- 
ऊचे अटनि छाज की सोभा सीस ऊचाइ निहारी--- 
२५६२ | 
छाजत--क्रि, अ, [ हिं, छाजना | श्लोभा देता है, भला 
लगता हे, फबता हैं। उ,---युद्ध को करत छाजत नहीं 
है तुम्हैं->१० उ, ३१ | 


छाजति--क्रि, अं, स्री, [ हि, छाजना ] (१) सुशोभित छाता--संज्ञा पं, [ सं, छत्र, प्रा. छत्त ] (१) छतरी। 


होती है शोभा बढ़ाती है । उ,--(क) पीत भेगुलिया 
की छुबि छाजत्ति, बिजलता सोहति मनु कंदहि -- 


१०-१०७ | (ख) भुगु-पद-रेख स्थाम-उर सजनी, कहा 


कहा ज्यों छाजति-....६ ३८ । 
छाजन--सश्ा पं, [ से, छादन | वस्त्र, कपड़ा। 
संज्ञा स्ली--छान, छप्पर, खपरेल॥ * | *० 
छाजना---क्रि, अ, [सं, छादन ] (१) फबना, भला लगना, 
ठीक जान पड़ना । (२) सुशोभित होना । 
छाजा--संज्ञा प॑, [ सं. छाद ३ छज्जा | उ.--ऊँचे भवन 
मनोहर छाजा, मनि कंचन की भीति--१० उ, ६६ | 
छाजी--क़रि, अर, [ हिं, छाजना ] फबी, " भली लगी। 
यह गति करत नहीं छाजी---२६६५ | 
छाज--क्रि, अ, [ हि, छाजना ] सुंदर लगते हैं, सुशोभित 
हैं। उ.--गोवर्धन बिंदाबन जसुना सघन कंज अति 
छाज--:सारा, ४६२ | 
छाज--क्रि, अ. [ हि, छाजूना ] (१) सुशोभित होता है । 
--जसुमति दध्ि-माखन करति, बंठी बर धाम 
अजिर, ठाढ़े हरि हसत नानिह दतियनि छबि 
छाजें--१०-१४६ | (२) ज्ञोभा देती है, भली लगती 
है, फबती है, उपयकत जान पड़ती हैँ। उ.--(क) 
चित्रित बाँह पहुँचिया पहुँचे, हाथ मुरलिया छाजें--- 
४५१ । (ख) पल्लव हस्त सुद्विका आजे। कोस्तुम 
मनि हृदयस्थल छाजे---६२५ | 
छाड़ना--क्रि, श्र, [ से, छोंद | बसन या के करना । 
क्रि, स, [ हि, छौड़ना | छोड़ना, त्यागना । 
छाड़ो--क्रि, स, [ हिं, छाँड़ना ] त्यागों। उ.--छाड़ो 
“ नहहें स्थाम-स्थामा की बू दावन रजधानी--१-८७ | 
छाड़यो--क्रि, स, भूत, [ हि, छॉड़ना ] छोड़ा, त्यागा। 
--(क) संग क्षणाइ बीच ही छाँड़थो, निपट अनाथ 
अकेलो--१-१७५ । (ख) पांडव सब... पुरुषारथ 
छॉड़यो, बाँधे कपट-बचन की बेरी--१-१५१ | 
छात--संजा पं, [ सं. छत्र, प्रा, छत ] (१) छाता, छतरी। 
(२) राजक्षत्र । (३) श्राश्नय, झ्ाधार । 
वि-- सं, | (१) छिलन्न । (२) दुबला-पतला । 
संज्ञा सनी, [ हि, छत | छत, छाजन । 


--छाता लो छाँह किए सोमित हरि छाती--१- 
२३ ॥(२) छत्ता, खूमी । (३) चौड़ी छाती । (४) 
छाती की चोड़ाई की नाप । 


छाती---संज्ञा स्त्री, [ स॑, छादिन, छादी --आच्छादन 


करनेवाला ] (१) वक्षस्थल, सीनह । 

मुहा,--छाती का जम--.१) दुखदायी व्यक्ति । 
(२) ढीठ आदमी । छाती पर का पत्थर (पहाड़)-(१) 
चितिति करनेवाली वस्तु । (२) सदा कष्ट देनेवाली 
वस्तु । छाती कूटना (पीटना)--शोक से छाती पर 
हाथ मारना । छाती के किवाड़ खुलना--( १) छाती 
फठना । (२) गहरी चीख निकलना । (३) ज्ञान का 
उदय होना । छाती तले रखना-(१) पास ही रखना। 
(२) बड़े प्रेम से रखना । छाती तले रहना-(१) पास 
रहना (२) प्रिय होकर रहना। छाती दरकना (फटना) 
---(१) दुख से सानसिक कष्ट होना । (२) ईर्ष्या से 
जलना, कुढ़ना । छाती निकाल कर चलना-..ऐंठकर 
चलना । छाती पत्थर की करना--भ्रधिक से अधिक 
कष्ट या हानि सहने को तेयार होना। छाती पर 
मग (कोदों) दलना--(१) सामने हो ऐसा काम 
करना जिससे कोई कुढ़े । (२) बहुत कष्ट देना 
छाती पर चढ़ना--कृष्ठ देने के लिए पास जाना। 
छाती पर धर कर ले जाना--अपने साथ परल्लोक, ले 
जाना । छाती पर पत्थर रखना---दुख सहने को तैयार 
होना । छाती पर बाल होना--उदार श्र न्यायप्रिय 
होना। छाती पर साँप लोंटना (फिरना)--(१) दूख 
से मानसिक कष्ठ समिलना। (२) ईर्ष्या, डाह पा 
जलन होना । छाती पीटना--दुख या शोक से छाती 
पर हाथ पटकना । छाती फुलाना--(१) श्रकड़ कर 
चलना । (२) घमंंड करता। छाती से पत्थर टलना--.- 
चिता का कारण सरलता से दूर होना । (२) बेटी का 


ब्याह हो जाना । छाती से लगना--गले लगना। 


छाती से लगाना--प्यार से गले लगाना। छाती 
से लगाकर रखना--(१) पास ही रखना । (२) प्रेम 
से रखता । बज़ की छाती--ऐसा कठोर हृदय जो 
बड़े से बड़ा कष्ट सहुकर भी न फटे । उ,---(क) 


निकसि न जात प्रान ए पापी फाटत नाहीिं बच्र.की 
छाती---२८८२ । (ख) बिहरत नाहिं बज्र की छाती 
हरि बियोग क्‍यों सहिए---३४३५ | 


(२) कलेजा, हृदय, जी, मन । 

मुहा,--छाती उड़ी जाना---दुख या कमजोरी से 

जी घबड़ाना।ब्छाती उभड़ आना--प्रेम या दया से 
जी भर आना। छाती छलनी होना--दुख सहते-सहते 
या कुढ़ते-कुढ़ते जी ऊब जाना | छाती जलना--(१) 
श्रजीर्ण आदि के कारण हृदय में जलन जान पड़ना | 
(२) बड़े कष्टों के कारण मानसिक संताप होना। 
(३) ईर्ष्या या ऋोष से जी जलना या कूढ़ना । छाती 
जरत--. १) कष्ड मिलता है। उ,--कास पावक 
जरत छाती लोन जाया आनि---३३५४ । (२) जी 
कुढ़ता है, डाह होती है । उ.--बह पापिनी दाहि 
कुल आईं देखि जरत मोहिं छाती | छाती जलाना--- 
(१) मानसिक कड्ड पहुँचाना। (२) कुढ़ाना, जो 
जलाना । छातो जारहु---मानसिक कष्ट दो । उ,-- 
सूर न होई स्त्राम के मुख को जाहु न जारहु छाती-- 
२१०६ | छाती जुड़ाना--(१) कि. श्र,--मन की 
इच्छा पूरी होना। (२) कि, स.--मन की इच्छा 
पूरो करना । छाती ठंडी करना---मन की इच्छा पूरी 
करता | छाती ठंडों होना--भन की इच्छा पूरी 
-» हीना । छाती ठुकना--हिम्मत बँधना । छाती 
' ठोकना--क्ठिव कास करने की हिस्मत बाँधना। 
छाती धड़कना--भय या झ्राशंका से जी धक धक 
होना | छाती थास कर ( पकड़कर ) रह ( बैठ ) 
जाना--मानसिक कष्ट या गहरी हामि सहने को 
लाचार हो जाना । छु ती पक जाना---कष्ठ सहते 
सहते जी ऊब जाना। छाती पत्थर की करना--- 
भारी कष्ट या गहरी हानि सहने को तेयार होना । 
छाती पत्थर की होना---जी इतना कठोर करना कि 
भारी कष्ट या गहरो हानि सह लेंना। छाती पर 
फिरना--बारबार याद श्राना । छाती भर आना-.- 
प्रेम या दया से जी गदगद होना । छाती मसोसना--- 
कष्ट या हानि सहने को लाचार होना। छातो में 
छेंद होना ( पड़ना )--कढ़ते-शुढ़ते कलेजा छलनी 


हो जाना छाती से लाना--आलिगन करना। छाती ले 

लावत---कलेजे से लगाती है। उ,--निरखत अंक 

स्थाम सुंदर के बारबार लावत ले छाती--२६७७।. 

छाती सों लाई--कलेजे से लगाकर। उ,--निसि 

बासर छाती सों लाई बालक लीला गाई--१४२०। 
(३) स्तन, कुच । 

»* सहा:--छाती उभरना--किश्योरावस्था के पदचात 
स्त्रियों के स्तन उठना या उभरता । छाती देना-- 
दूध पिलाना । छाती भर आना--(१) इंध उतरना 
(२) प्रेम या दया उमड़सा, श्राँख में आँसू आ जाना । 

(४) हिम्मत, साहस, दृढ़ता । ह 
छात्र--संज्ञा पुं. [ सं, ] (१) विद्यार्थी । (२) मथु। (३) 
छुतया नामक मधुसमक्खी । (४) इसका सथधु । 
छात्रवृत्ति--संज्ञा स््री, [ सं, |] धन जो विद्यार्थी को 
अध्ययन के लिए सहायतार्थ दिया जाय । . 
छात्रालय, छात्रावास--संज्ञा पूं, [ सं, | बाहरी छात्रों 
के रहने या ठहरने का स्थान । ह 
छादक--संज्ञा पु. [ सं, ] छाने या ढकनेवाला । 
छादन--संज्ञा पं, [ से, ] (१) छाने या ढकने का काम । 
(२) वह जिससे छाया या ढका जाय । (३) छिपाव । 
छादित--वि., [ सं, | छाया या ढका हुआ । 
छादी--वि, [ हि, छादन ] ढकमेदाला । 
छाप्मिक--वि, [ सं, | (१) जो अपना वेश छिपाये हो । 
(२) पाखंडी, मक्कार । (३) बहुरूपिया । 
छान---संज्ञा ्री, [ सं, छादन -- छाजन ] छप्पर । 
संज्ञा स्त्री, [ सं, छंद - बंधन ] पशु के पैर बाँधने 
की रस्सी, बंधन, नोई । 
छानत--क्रि, स, [ हि, छानना ] (१) ढूँढ़ते हें#खोजदे हें $ 
उ,.--परम कुबुद्धि, ठुच्छु-रस लोभी, कोड़ी लगि 
मग की रज छानत--१-११४ १4 (२) छातनते हें। 
उ,--अतिशय सुकृत-रहति, अघ-व्याकुल, बृथा 
खमित रज छानत--१-२०१ | 
छानन--संज्ञा स्री, [ हिं, छानना ] छानने पर बच रहने 
वाली मोटी चीज जो छन न सके । 
छाननहार---संज्ञा पूं, [ हि, छानना+हार ध़त्य,) | (१) 
छाननेवाला । (२) अलग करनेवाला । 








छानना--क्रि, स, [ से, चालन या ज्षरण | (१) किसी 
पिसी या तरल चीज को 'महीन कपड़े के पार इसलिए 
निकालना कि कड़ा-करकट या मोटा अंदा ऊपर ही 
रहु जाय । (२) सिली-जुली चीजों को श्रलग करना । 
(३) जाँच-पड़ताल करना (४) ढूँढ़ना, खोज करना । 
(५) छेद कर आर-पार करनता। (६) नशा पीना । 
क्रि, स, [ से, छुंदन, हि, छादना |- (१) झस्सी 
से बाँधघना या जकड़ता। (२) पशु के पर बाँधना । 
छानबीन--संज्ञा स्त्री, [ हिं, छानना+बीनना | (१) जाँच 
, "पड़ताल, गहरी खोज । /२) विचार, विवेचना । 
छाना--क्रि, स, [ सं, छादन ] (१) ढकना, आ्राच्छादित 
करना। (२) ऊपर तानना या फेलाना। (३) बिछाना। 
(४) द्रण सें लेना । 
क्रि, अ, (१) बिछ जाता, भर जाना, फेलना । 
..._ डेरा डालना, बसना, रहना, टिकना । 
छानवे--संज्ञा पं. [ सं, पश्णवति, प्रा, घएणवइ या छ:+ 
नब्बे ] नब्बे और छः की संख्या । 
छानि, छानी--संजा ह्ली,[ सं, छादन-छाजन, हिं, 
छान | छप्पर, घासफूस की छाजन । उ >+दटी छानि 
मेघ जल बरसे टूटे पलंग बिछश्ये--१-२३६ । 
क्रि, स,--ढक कर, श्राच्छादित करके । उ,--मैं 
अपने मंदिर के कोने राख्यों माखन छानि---१ ०-२८०। 
छाने छाने--क्रि, वि.--छिपे-छिपे, चुपके से, छिपाकर । 
छान्यो स, [ हि, छानना | महीत कपड़े में छान 
ली । उ.--मेंदा उज्ज्वल करिके छान्‍्यो--१००४ | 
छाप--संज्ञा श्री, [ हि, छापना ] (१ खुदे.या उभरे हुए 
ठप्पे का निशान। (२) किसी चीज के गड़ने से बनने- 
- दाला चिह्न । उ,--कंकन बलय पीठि गड़ि लागे उर 
पर छाप बनाए हों--२०११। (३) मुहर-चिह्न, 
मुद्रा । उ.--(क) दान दिए विनु जान न पेहों । माँगत 
छाप कहा दिखराओ को नहिं हमकों जानत। सूर- 
स्थाम तब कह्मों ग्वारि सों तुम मोकों क्‍यों मानत । 
(ख) आजुहिं दान पहिरि हाँ आए कहाँ दिखावहु 
छाप-१०८८। (४) देष्णवों के श्रंगों पर मुद्रित शंख, 
चक्र, श्रादि के चिह्न, मुद्रा । उ.-मेटे क्यों हूँ ने 
मिट॒ति छाप प्री टटकी। सूरदास-प्रभु की छुबि हिर- 


दय मां अटकी । (५) अन्न की राशि पर लगाया 
जानेवाला चिह्न, चाँक । (६) प्रेग्ठी जिस पर श्रक्षर 
या नाम का ठप्पा रहता हे। (७) उपनाम । 
संज्ञा क्री, [ सं, क्षंप-खेप | (१) लकड़ी का 

बोर । (२) टोकरी जिससे पानी उलीचा जाता हें । 

छापक--वि, [ हिं, छापा ] छोटा | ८ 

छापना--क्रि, स, [ से, चपन ] (१) (आकृति श्रादि) 
चिह्नित करना । (२) अंकित करना । (३) (पुस्तक 
आ्रादि) मुद्रित करना । 

छापा--संज्ञा पं, [ हि, छापना | (१) उभरा या खुदा 
हुआ साँचा या ठप्पा। (२) मुहर, मुद्रा । (३) ठप्पे 
या स॒द्रा का चिह्न । (४) वेष्णवों के श्रंगों पर गुदे 
हुए शंख, चक्र आदि के चिह्न । (५) शुभ कार्यों में 
हल्दी आदि से लगाया जानेवाला हाथ का चिह्न, 
थापा । (६) मुद्रा यंत्र | (७) अन्न की राहि पर चिह्न 
डालने का ठप्पा । 5) किसी वस्तु की नकल । (६) 
असावधान छात्रु पर वार या धावा। 

छाम--वि, [ सं. ज्ञाम | दुबला-पतला, कृश । 

छामोदरी--वि, [ सं, क्षाम+उदर ] जिसका पेट छोटा 
(और सूंदर लगनेवाला) हो । 

छाय---संज्ञा र्नी, [ सं, छाया | | परछाहीं । 

छायल--संश्ञा पं, [ हि, छाना | स्त्रियों का एक पहनावा। 

छायांक--सज्ञा पं, | से, छाया+अक | चंद्रमा 

छाया---संज्ञा प॑, [ से, ((१) (पेड़ आदि का) साथा। (२) 
वहु॒ स्थान जहाँ सूर्य आदि का प्रकाश न पड़े। (३) 
परछाई । (४) जल, दर्पण आदि में दिखायी देनेवाली 
वस्तु या व्यक्ति की आकृति । (५) प्रतिकृति, भ्रनुहार । 
उ.---जनक-तनया धरी अगिनि में, छाया-रूप 
बनाइ--६-६० । (६) नकल, अनुकरण । (७) सूर्य 
की एक पत्नी। (८) कांति। (६) शरण, रक्षा। 
(१०) घूस, रिश्वत। (११) पंक्ति । (१२) एक छुंद । 
(१३) एक रागिनी । (१४) भूत-प्रेत का प्रभाव । 

छायाग्राहिणी--संज्ञा स्त्री, [| सं, ] एक राक्षसी जो छाया 
पकड़ कर जीवों को खींच लिया करती थी । 

छायातन--संज्ञा पृ, [ सं, छाया+तन ] वह जिसका दरीर 
छाया से बना हो, निराकार | 


डर 


छायादान---संज्ञा पूं, [ से, |] एक तरह का दान। 
विं, [ से, छाया+दार | जहाँ छाया हो । 
छायापथ--संज्ञा पं. [ सं, | ( १ )आ आकाश । ( २ ) 
आकादागंगा । 
पुरुष-संज्ञा पूं, [ सं, ] आकाश म दृष्टि स्थिर 
करने पर दिम्लायी देनेवाली छायाकृति । 
छायाभ--वि, [ सं, छाला+म ] छाया से युक्त | 
छायालोक--संज्ञा प॑, [ सं, ] अदृश्य जगत, स्वप्नलोक । 
छायावाद--संज्ञा पं, [ सं, | एक सिद्धांत जिसमें लाक्षणिक 
प्रयोगों के आधार पर ग्रव्यक्त के प्रति प्रणय, विरह 
श्रादि के भाव प्रकट किये जाते हें । 
छायावादी--वि, [ सं ] छाय्राबाद-संबंधी । (२) छाया- 
बाद के सिद्धांत या उसकी पद्धति का समर्थक । 
। है, छाना | लगे थे, रत थे। उ.--- 
जहँ जड़भरत कृपी में छाये--५-३ । 
छायो--क्रि, अ, [ हिं. छाना ] (१) फैल गया, छा गया। 
उ,--(क) गह्यों गिरि पानि जस जगत छाबो-- 
१-४ । (ख) प्रात इंद्र कोपित जलघर ले ब्रज़्मएडल 
पर छायौ---३०२१ । (ग)चक्रबवात हो सकल घोष 
मैं रज धंधर हो छायो--सारा, -४ए२८। (२) डेख 
डाला, बसे रहें, टिके । उ.--क) कहा भयों जो 
लोग कहत हैं कान्‍्ह द्वारका छायो। (ख) किहि 
मातुल कियो जगत जस कोन मधुपुरी छागों-३०७१। 
क्रि, स, [ सं, छादन |] छप्पर आदि ताना या 
छाया । उ.--प्रीति जानि हरि गए विदर के, नास- 
देव-बर छायों--- १-२० | 
छार--संज्ञा प॑, [ सं, ज्ञार ] (१) वनस्पतियों या धातुओं 
की राख का नप्तक । (२) खारी नमक या पदार्थ । 
(३) राख, खाक, भस्म पिट्टी । उ,--क) जग में 
जीवत ही को नातो | मन बिछुरें तन छार होइगौ, 
कोउ न बात पुछातो--१-३०२ | (ख) घिक घिक 
जीवन है अरब यह तन क्यों न होइ जरि छार-. 
६-८३ । (ग) लंक जाइ छार जब कीनी---१ ०-२२१ | 
मुहा,--छार-खार करना--भस्म या चष्ठ करना । 
(४) धूल, गर्दा। 
छाल--संज्ञा ञ्री [ सं, छल्ल, छाल | (१) पेड़ की शाख8 








टहनी झादि का ऊपरी बक्‍कल। (२) एक मिठाई । 
(३) चीनी जो बहुत साफ न हो । 

छालना--क्रि, अ, [ से, चालन्‌ | (५१) (आदा-आ्रादि) 
छानना, चालनां। (२) बहुत से छेद कर डालना । 

छाला--संज्ञा पुं. [ हि. छाल ] (१. छाल, चमड़ा । (२) 
जलने या रगड़ने से पड़नेबाला फफोला या भलका । 

छालित--वि, [ सं, प्क्वालित ] धोया हुआ । 

छीली---र्सज्ञा स्री, [ हि, छाला ] कटी हुई सुपारी । 

छालो---संञञ पं, [ प॑, छागल, प्रा, छाअलों ] बकरा । 

छावूं--संज्ञा त्री, [ सं, छाया ] (१) छाँह, छाया । (२) 
शरण, आश्रय । (३) अ्रक्स, प्रतिबिब । 

छब--क्रि, अ, [ हि. छाना ] छा गया है, फैल रहा है। 
उ.--जे पद कमल सुरसरी परसे तिहुँ भ्रुवन जस 
छाव--२४८४ । 

छावल--क्रि, अ, [ से, छादन, ह, छाना ] (१) फंलाती 
है, बिखराती हैं । उ.--वे देखो रघुपति हैं आवत | 
दूरिहिं तें दुतिया के ससि ज्यों, ब्योम विमान महा-छवि 
छावत--६-१६२ । (२) चारों श्र छा जाती हैं । 
उ,.--पावस बिविध बरन बर बादर उड़िं नहि अंबर 
छावत---२८३५ | 

छावन--क्रि, स, [ हि, छाना ] (१) छाते (के लिए,) तानने 
थे फैलाने (के लिए)। उ,.---तीनि पेड़ वसुधा हों 
चाहाँ परनकुटी को छावग ८-१३। (२) रहने 
या बसने (के लिए।। उ.--हों इह बात कहा जानों 
प्रभु जात मघुपुरी छावन--३१०१ और ३१६६ । 

छावना--क्रि, स, [ हि, छाना | छाना, तानना । 

छावनी--संज्ञा स्री, [ हि, छाना | (१ छप्पर, छान । 
(२) डेरा, पड़ाव (३) सेना के रहने का स्थान | 

छावरा--संजा पु, [ सं, शावक ] छौना, बच्चा । 

छावा--संज्ञा पूं, [ सं, झ्ावक ] (१) छौना, बच्चा । (२) 
पुत्र, बेटा । (३) जवान हाथी । 

छाबें-*क्रि, अर. [ हि, छाना | एकत्र हो जाते हें । 
उ.--सुर-मुनि देव कोटि तेंतीसों कौतुक अंबर 
छावे- १०-४५ । 

छावे--क्रि, अ, [ हि, छाना ] बिखरती है, फैलती है, भर 
जाती है। उ,--गंधवास दस जोजन छावे--५-२। 


छिनछ॑वि, छिनोछवि--संज्ञा स्त्री, [ सं, क्षण+छवि ] 
क्षण भर चमकनेवाली बिजली । 
-छिनदा---संशा स्त्री, [ से, क्णुदा ]रात। 
छिनना--क्रि, श्र, [ हिं, छीनना ] छिन जाना । 
ह क्रि, स, [ सं, छिन्न | छेनी या ठाँकी से कठना । 
छिनभंग--वि, [ सं, क्षणभंगुर ] ज्षीत्र नष्ट होनेवाला ! 
छिनाइ, छिनाई--क्रि, स. [ हिं, छिनाना' ] छीनकर, 
हरण करके । उ.--(क) इंद्र-हाथ तें बज्र छिनाई-- 
६-४. । (ख) लियौ सुरनि सों अमृत छिनाइ-.-.७-७ । 
(ग) ग्वारनि पै ले खात हैं जूठी छाक छिनाइ-- 
११२६ । (घ) असुर सब अछ्ूत ले गए छिनाई-- 
८-८ । (ड) सिंधु मथि सुरासुर अमृत बाहर कियौ, 
बलि असुर ले चल्यो से छिनाई---८-६ । 
छ्विनाए--क्रि, स, [ हिं, छीनना' का प्रे, | छिनवाए, 
हरण कराए । उ.--द्योपदि के तुम वस्त्र छिनाए-- 
१२८४ | 
छिनाना--क्रि, स, [हिं, छीनना | छीनने का काम कराना । 
क्रि, स.---छीनवा, हरण करना। 
क्रि, स, [ से, छिन्र | टाँकी या छेनी से कटाना । 
छिनायो--क्रि, स. [ हिं, छिनाना | छीव लिया, हरण 
किया । उ.--भयौ आनंद सुर-असुर कों देखि के, 
असुर तब अमृत करि वल छिनायो---८-८ | 
छिनार, छिनारि--वि, स्त्री, [ हि, छिनाल | व्यभिचारिणी, 
कुलटा । उ, - मैं बेटी बृषभानु महर की, मेथा तुमको 
जानति । जमुना-तट बहु बार मिलन-भयौ, तुम 
नाहिंन पहिचानतिं | ऐसी कहि वाकों मैं जानति, 
वह तो बड़ी छिनारि--७०३ | 
छिनारौ--संज्ञा पूं, [ हि, छिनाल ] व्यभिचार । उं,-- 
चोरी रही, छिनारौ अब भयो, जान्यो ज्ञान तुम्हारी । 
आओऔरे गोप-सुलनि नहीं देखो, सूर स्थाम हैं 
बारौ--७७३-। ॥॒ 
छिनाल - वि. स्त्री, [ सं, छिन्न+नारी, पू, हिं, छिनारि | 
व्यभिचारिणी, कूलटा। 
छिनालपन, छिनालपना, छिनाला--संज्ञा पु, [ हिं, 
छिनाल+पन | व्यभिचार । 
| छिन्न--वि, [ से, ] कटा हुआ, खंडित। 


छिन्नमिन्न--वि, [ सं, ] (१) कठा-फटा। (२) नंष्ट-अष्ट । 
(३) जिसका क्रम ठीक न हो, तित्र-बितर । 

छिपकली--संज्ञा स्त्री, [ हिं, चिपकना ] (१) एक जंतु । 
(२) कान में पहनने का एक गहना। 

छिपना--क्रि, अ, [ सं, क्षिप+डालना ] (१) श्रोट में 
होना । (२) अ्रदृदय होना । (३) जो*स्पष्ठ न हो, गुप्त । 

छिपाइ--.-क्रि, स, [ हि, छिपाना ] छिपा लिया, श्रोट में 
कर लिया | उ.--च्यवन रिप्रीस्वर बहु तप कियो 
। ““ | वासी ताकों लियो छिपाइ | तासों रिषि नहिं 
देइ दिखाइ-६-३ । 

छिपाए--क्रि, स, [ हि, छिपाना ] ढँके हुए, आड़ में किये 
हुए, दृष्टि से ओभल ऊछिये हुए । उ,--सझुन्चत 
फिरत जो बदन छिपाए, भोजन कहा मँगइयै--- 
१०३ २६ .॥ 

छिपाछिपी--क्रि, वि, [ हि. छिपना ] चुपचाप । 

छिपाना--क्रि, स, [ सं, ज्षिय+डालना ](१) श्रोट या 
आ्राड़ में करता । (२) प्रकट न करता, गुप्त रखना । 

लिपाव--संज्ञा पूं, [ हिं, छिपना | दुराव, गोपन। 

छिपावति--क्रि, स, स्त्री, [ हि, छिपाना | छिपाती है, 
प्रकट नहीं करती। उ.--राधे हरि-रिपु क्यों न 
छिपावति--सा, उ, ११॥ 

छिपी--क्रि, श्र, स्त्री, [ हिं, छिपना | प्रकट न हुई, गुप्त 
है, ्रस्षष्ट है। उ.--भो सम कोन कुटिलु खल 
कामी | तुम सौं कहा छिपी ' करुनामय्र, सब के 
अंतरजामी--१-२४८ | 

छिप्यो--क्रि, अ. [ हिं, छिपना ] छिप गया, श्रोट में 
हो गया । उ.--सो हत्या तिहिं लागी धाइ | छिप्यो 
सो कमलनाल में जाइ-.६-५ | 

छिप्र--क्रि, वि, [ सं, क्षिप्र | क्षीत्र, तुरंत । 

छिसमा--संज्ञा स्त्री, [ सं, क्षमा ] क्षमा । 

छिया--संशा खी. [ सं. छ्लिम, प्र, छिंव, हि, छि: | 
( १ ) घृणित वस्तु, घिनौनों जीज।( २ ) मल, 
गलीज, मेला । 

मुहा,--मल और वमन के समान घृणित समझ 

कर, घिना कर। उ,--जन्म तें एक टक लागि 
आसा रही विषय-बिष खात नहिं तृप्ति मानी | जो 





छिया छुरद करि सकल संतन तजी, तासु तें मढ़मति 
प्रीति ठानी--१-११० | 
वि.-(१) मेला, सलित । (२) घृणित । 
संज्ञा ज्री, [ हिं, वछिया | छोकरी, लड़की । 

छियालीस--संज्ञा स्री, [ सं, पडचतलारिंश, हिं, छः+ 
चालीस | चाद्ीस और छः की संख्या । 

छियासी--संज्ञा खी, [ सं, पडशीति, पा, छासीति, प्रा, 
छासी | अस्सी और छः की संख्या । 

छिरक--क्रि, स, [ हिं, छिड़कना | छिड़ककर, छींदा 
देकर। उ.--भरि गंड्रप, छिरक दे नेननि, गिरिधर 
भाजि चले द कॉक--१०-२८७ | 

छिरकत--क्रि, स, [ हिं, छिड़कना ] छिड़कते हें, (हलके) 
छींटे डालते हैं । 35.---(क) छिरकत हरद दही, हिय 
हरपत, गिरत अंक भरि लेत उठाई--१०-१६ । 
(ख) मिलि नाचत करत कलोंल, छिरक्रत हरद- 
दहीं---१०-२४। 

छिरक्रता--क्रि, स, [ हि. छिड़कना ] छिड़कता । 

छिरकावन---संज्ञा पु, [ हिं, छिड़काव | (पानी जैसे द्रव 
पदार्थ) छिड़कने की किया, छींढों से तर करना। 
उ,.--चोवा-चंदन-अविर, गलिनि छिरकावन रे--- 
१०-२८। 

छिरकि--क्रि, स, [ हिं, छिड़कना ] छिड़ककर, छींटा 
देकर । उ.--सोब्रत ज्रिकनि छिरक मही स 
हंसते चले दें कक--१०-३१७ | 

छिरके --क्रि, स, | हिं, छिड़कना ] छिड़कते हें, छोंटें 
फेंकते हैं । उ.---कनक का माट लाई, हरद- 
मिलाइ, छिरक परस्पर छुज्त-बल् घाइक- १ ०-३१ । 

छिरक्‍्यों--क्रि, स. [ हिं, छिड़कना ] पानों छिड़का, 
छींटों से तर किया | उ,--चकित देखि यह कहँ 
नर-नारी | धरनि अ्रकास बराबरि ज्वाला, कपटति 
लपट करारी | नहिं वरध्पाँ, नहिं छिरक्‍्यों काह 
केस गइ बुकाइ--*€ ८ । 

छिरना--क्रि, अ, [ हिं, छिलना ] छिल जाता । 

छिलकमना--क्रि, स, [ हि, छिड़कना ] छींटा डालना। 

छिलका--संज्ञा पृ, | हि, छाज्ञ | फलों का ऊपरी शझ्रावरण । 

छिलछिला, छिलछिलों--वि, [ हिं. छूछा+ला (पत्य,), 


छिछला ] (पानी को) उथली या कम गहरी सतह । 
--देखि नीर ज्ु छिलछिलो जग, सम॒क्ति कु 
मन माहि। सूर क्‍यों नहिं चले उड़ि तह बहुरि 
उड़िबो नाहिं--- १-३ १८ । 
छिलन--संज्ञा सत्री, [ हिं. छिलना ). (१) छिलने की क्रिया 
या भाव । (२) खरोंच, खरोंचा 
बद्िलना--क्रि, श्र, [ हि, छीलना ] (१) छिलका उतरना । 
(२) खरोंच लगना । (३) खुजली सी होता । 
छिलाई, छिलाव, छिलावट---संडा स्त्री, [ हि, छीलना | 
छीलने की. क्रिया या भाव । 
छिलोरी--संज्ञा स्त्री, [ हि, छाला | छोटा छ/ला ।' 
छिल्लड़--संजा पं, [ हि, छिलका ] भूसी, छिलका । 
छिहत्तर--संज्ञा त्री, [ सं, पट्सप्तति, प्रा, छंसत्तति, पा, 
छसत्तरि, छुहत्तरि | छः और सत्तर की संख्या 
छिहरना--क्रि, अर, [ हिं, छितरना || बिखरता, फँलना । 
छिहाई---संज्ञा ज्ली, [ हिं, छिहाना | (१) ढेश लगाने का 
कास । (२) चिता, सरा | (३) सरघद । 
छिहाना---क्रि, स, [ से, चयन | ढेर लगाना । 
ब्िहानी--संजा लत्री, [ हि, छिहाना | इसशान, सरघठ । 
छींक--संशा स्त्री, [ सं, छिक्‍्का ] नाक-मुँह से सहसा और 
सर्वेग निकलनेवाला वायु का स्फोड । हिंदुओं में 
किसी काम के आरंभ में छींक होना अशभ साता 
जाता हैं। उ.--[क) महर पेडत सदन भीतर, छाक 
बाई धार | सूर नंद कहत महरि सो, आज कहा 
विचार--५२४ । (ख) छींक सुनत कुसगुन कह्मों, 
कहा सयो यह पाप | अजिर चल्ली पछितात छींक 
को दोप निवारन--५८६ | 
मुहा,-छीक होना--असगुन होना । 
छींकना--क्रि, अ, [ हिं; छींक ] छींक आना । 
मुहा,-छींकते नाक काव्या--जरः जरा सी बात 
पर चिढ़ना या दंड देना ।.... 
छींका--संञ पं, [ सं, शिक्य ] (१) पतली डोरी का जाल 
जिसमें कछ रखा जाता है, सिकहुर । (२) भूला । 
छींकी--क्रि, अ, [ हिं, छींक ] छींकने लगी, छींक दो । 
( हिुश्ों में किसी काम के समय छींकना अ्रशुभ माना 
जाता है ) । उ.--जसुमति चल्ली रसोई भीतर, तबहि 


शक 


ग्वालि इक छींकी | ठठकि रही द्वारे पर ठाढ़ी, बात 
नहीं कछ नीकी--.५४० 

छकि--संशा पु, सवि, [ सं, शिक्य, हि, छीका ] छींकके से, 
सीके से, सिकहर से । उ.--वाल के काँधें चढ़े तब 
लिए छींके उतारि---१०-२८६ । 

छींट--संज्ा सत्री, [ सं, छिप्त, प्रा, चित्त | (१) पानी 


श्रादि की बंद । उ.--राधे छिरकति छींट छुबीली। 


कुच कंकुम कंचुकि बंद टूटे, लटकि रही लट गीली । 
(२) बूँद या छींठ का चिह्न | उ.--भभकि के दंत 
तें रुधिर धारा चली छींट छुबि बसन पर भई भारी-- 


२५६५ । (३) कपड़ा जिस पर रंगीन बेल-बंटे हों । 
छींटना--क्रि, स, [ हिं, छींट ] छींटे डालना । 
छ्ींटा--संज्ञा पु. [ हिं. छींट | (१) बौछार, भड़ी । (२) 

छींट का चिह्न । (३) व्यंग्यपूर्ण उक्ति । 
छींटि--क्रि, स, [ हिं. छींटना ] छींदे देना, छींटों से 

भिगोना, छींटे छितरा कर | उ.--गोरस तन छींटि 
रही, सोभा नहिं जाति कही, मानो जल-जमुन बिंब 
उडुगन पथ केरो--१०-२७६ । 
छींटें---संज्ञा पं, बहु० [ हि, छींटा | छोटी-छोटी बूंदें। 
--आनन रही ललित पय छीं2, छाजति छुबि 
तन तोरें-.७३२ । 
छींदा--संशा स्त्री, [ सं, शिंबी, हिं, छीमी | छीमी, फली । 
छी--अव्य, [ सं, | घृणा या घिनसूचक शब्द । 
मुहा,--छी छी करना--घृणा प्रकट करना । 
संशा पं, | अनु, | वह शब्द जो कपड़ा धोते समय 
धोबियों के मुँह से निकलता है । 
छीउल--संज्ञा पुं, [ देश, ] पलाश, ढाक । 
छीका--संज्ञा पृ. [ सं, शिक््य ] (१) सीका, सिकहर । 
महा.--छीका टूटना--अ्रवायास ऐसी घटना 
होना जिससे कुछ लाभ हो जाय । 
(२) भरोखा । (३) पशुओ्रों के मुख पर पहनाया 
जानेवाल! जाल । (४) भूला । हि 
छीके--संशा पं, [ हिं, छीका ] छीके के ऊपर । उ,.-- 
अब कहिं देड कहते किन यों कहि माँगत दही 
धरयो जो है छीके | 
छीछुल--वि, | हि, छिछुला ] उथला, छिछला | 


छीछालेद्र--संज्ञा त्री, [ हिं, छी छी ] दुर्गंति । 

छीज--संशा स्त्री, [ हिं, छीजना ] घाटा, कमी, घिसन। 

छीजत, छीजतु--क्रि, अ, [ हिं, छीजना ] क्षीण होता है, 
घदता है, छहास होता है। उ.--(क) अं जलि के जल 
ज्यों तन छीजत, खोटे कपट तिलक अरु मालहिं--- 
१-७४ | (ख) बायस अजा सब्दबकी मिलवनि याही 
दुख तनु छीजतु--३३०१ | 

छीजना--क्रि, अ, [ सं. क्षयण या क्लीण ] (१) घटना, 
कम होना । (२) भ्रवनत होना, छ्वास होता । 

छीज--क्रि, अ, [ हिं, छीजना | क्षीण या कम होती है । 

--आयु भगन-घट-जल्ञ ज्यों छीजे---१-३४२ । 

छीतना--क्रि, स, [ सं, छिद्र+ना (प्रत्य,.) ] (१) मारना । 
(२) बिच्छ , भिड़ आदि का डंक सारना । 

छीतस्वामी--संज्ञा पुं--वल्लभाचार्य के शिष्य, श्रष्टछाप 
के एक वेण्णव कवि । 

छीति--संज्ञा स्री, [ सं, क्षति ] (१) हानि, घादा। (२) 
बराई। उ.--तेरों तन धन रूप महा गुन संदर 
स्थाम सुनी यह कीर्ति | सो करु सूर जेहि भाँति रहे 
पति जनि बल बाँधि बढ़ावहु छीति---३३६३ । 

छीति छान--वि, [ सं, क्षति+छिन्न ] छिन्न-भिन्न ।! 

छीदा--वि, [ सं, छिंद्र | (१) जिसमें बहुत से छेद हों, 
भराँफरा । (२) जो घना न हो, विरल । 

छीन--]वे, [ सं, क्षीण ] (१) दुबला, पतला,..कृछ। 
उ,--(क) दिन-दिन हीन-छीन भइ काया दुख-जंजाल 
जटी---१-६८। (ख) बुधि, बिबेक, बलहीन, छीन तन 
सबही हाथ पराए--१-३२० | (२) शिथिल, संद, 
मलिन । उ.--पंछ को तजि असुर दोरि के मुख 
गद्यों, सुरन॒ तब पंछ की और लीनी | मंथत भए 
छीन तब बहुरि अस्तुति करी श्री महाराज निज सक्ति 
दीनी--८-८ । (३) क्षीण, क्षय होने का भाव । उ,.--- 
बहुरि कह्मों, सुरपुर कछु नाहिं। पुन्य-छीन तिहिं 
ठोर गिराहिं---१-२६० | 

छीनचंदू--संशा पुं, [ सं, क्षीणु चंद | द्वितीया का चाँद । 

छीनता--संज्ञा क्री, [ सं, क्षीणता ] दुबलापन । 

छीनना--क्रि. स, [ सं, छिन्न+ना (प्रत्य,) ] (१) छिल्न 
या अलग करना। (२) दूसरे को वस्तु जबरदस्ती 


ले लेना, हरेण करना। (३) श्रनुचित श्रधिकार 
करना । (४) छेनी से काटकर खुरदरा करना। 
छीना--क्रि, स. [ सं, क्ुप- छूना ] स्पश करना । 
वि, [ सं० क्षीण ] क॒श, दुबला । 
छीनि--क्रि, स, [ हिं, छीनना ] (इसरे को वस्तु श्रादि) 
छीन कर या जबरदस्ती लंकर। उ,---(क) छुल करि 
लई छीनि मही, बामन हो धायौ--६-११८ | (ख) 
एक जु हुतों मदन मोहन की सो छबि छीनि 
लियो-..३ १४७ | 
छीनी--वि, [ सं, क्षीण ] क्षोण, दुबली । उ,.--देह छिन 
होति छीनी, दृष्टि देखत लोग-१-३२१। 
छीने---क्रि, स, [ हिं, छीनना | छीन लिये, ले लिये। 
प्र,-लैत कर छीने--छीने-भपटे लेते हैं। उ,- 
जेंबत5रु गावत हैं सारँग की तान कान्ह, सखनि 
के मध्य कान्‍्ह छाक लेत कर छीने-.४६७ | 
छीनो--क़ि, स, [ हिं, छीनना ] छिन्त किया, काटकर 
अलग किया। उ.--नीर हू तें न्यारौ कीनौ चक्र 
नक्र-सीस छीनो, देवकी के प्यारे लाल ऐँंचि लाए. 
थल में-.८-५ | 
छीप--वि, [ सं, क्षिप्र | तेज, वेगवान । 
संज्ञा त्री, [ हिं, छाप ] चिह्न, दाग, धब्बा । 
छीपना--क़ि, स, [ हिं, छीप ] (१) फंसी हुई मछली को 
“बाहर फेंकना । (२) पानी का छींठटा देना । 
छीपी--संजञा पं. [ हि, छीप ] छींठ छापनेवाला। 
छीवर---संज्ञा स्री, [ हिं, छापना ] मोटी छींट । 
छीमी--संशा स्त्री, [ सं, शिंबी ] फली । 
छीर--संज्ञा पु, [ सं, क्वीर ] दृध। उ.--माता-अछत 
छीर बिन सुत मरे, अजा-कंठ कुच सेइ---१-२०० | 
छीरज--संज्ञा पुं, [ सं, क्षीर+ज ( प्रत्य, ) ] दही। 
छीरथधि--संज्ञा पं, [ सं, क्षीरधि ] क्षीरसागर । 
छीरप--संशा पु. [ सं, क्षीरप ] दूध पीता बालक । 
छीरफेन--संज्ञा पुं, [ सं, क्षीर+फेन ] मलाई । 
छीरसमुद्र, छीरसागर, छीरसिंघु--संज्ञा पूं, [ सं, क्षीर+- 
समुद्र, सागर, सिंधु ] क्षीरसागर । 
छीलक--संज्ञा पुं, [ हि, छिलक ] छिलका । 
छीलना--क्रि, अ, [ हिं, छाल ] (१) छिलका उतारना । 


(२) खुरचना । (३) खुजली-सौ उत्पन्न करना । 
छीलर--संज्ञा पं, [ हि, छिछला अथवा सं, क्षीण ] 
छोटा छिछला गंढा, तलैया । उ.--(क) सागर की 
लहरि छॉड़ि, छीलर कस नहाऊँ---१-१६६ । (ख) 
अब न सुहात विपय-रस-छीलर, वा समसुद्र की 
आस--१-३३७ | 
छीव---संज्ञा पं, [ सं, क्वीव ] पागल, सतवाला । 
छ गनी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, छुगुली ] सबसे छोटी उँगली । 
छु गली--संज्ञा स्त्री. [ हिं, छेगुली ] घुंघरूदार अ्रंगठी । 
छुअत--क्रि, श्र, [ हिं, छूनी | छ ते ही, स्पर्श करते. ही । 
उ,--(क) बहुत दिननि को हुतौ पुरातन, हाथ 
छुआत उठि आयो--६-२८ | (ख) सूर प्रभु छुअत 
धनु द्ूटि धरनी परथो--२प८७ | 
छुआई--संज्ञा ज्री, [हिं, छूना ] छूने की क्ियाया 
रीति । उ.--हाहा करिए लाल केँआरि के पाये 
छुआई---२४१६ । ै 
छुआछूत--संज्ञा स्त्री, [ हिं, छूना ] छ त-छात । 
छुआना--क्रि, स, [ हि, छुलाना ] स्पर्श करना। 
छुईं--क्रि, स, [ हिं, छूना ] स्पर्श की । उ,.--बिन देखे 
की मया बिरहिनी अति जुर जरति न जात 
छुई---२४३३ । 
छुई्मुई--संज्ञा त्री, [ हिं, छूना+मुबना  लज्जावतौ 
नामक एक पोधा जो छूने से मुरका जाता है । 
छुग॒नू--संज्ञा पृ. [ अन॒, छुनछुन ] घुंघरू। 
छुच्छा--वि, [ हि, छूछा ] खाली, जो भरा न हो । 
छुच्छी--संशा ज्री, [ हिं, छूछा ] (१ ) पोली नली । 
नांक की लॉग की तरह का एक गहना । _ 
छुछकारना--क्रि, स, [ अनु, ] डाँदना, फटकारना । ह 
छुछहंड़--संज्ञा त्री, [ हि, छूछी+हंडी._.] खाली हाँड़ी । 
छुछुआना--क्रि, अ. [ अनु, छूछू ] बेकार घूमना । 
छुट--अव्य, [ हि, छूटना ] छोड़कर, सिवाय, श्रतिरिक्त । 
उ.--जब तें जग जन्म पाय जीव है कहायौ। 
तब ते छुट अवगुन इक नाम न कहि आयो | 
छुटकाई--क्रि, स, [ हिं, छूटना, छुटकाना ] साथ 
. छोड़कर, अलग होकर । उ. --साधु-संग, भक्ति 


(२) 


जम 


शत 


बिना, तन अकार्थ जाई | ज्वारी ज्यों हाथ भकारि 

चाले हुटकाई--- १-३३ ० । 

. छुटकाना--क्रि, स, [ हि, छूटना -] (१) छोड़ना, अलग 
करना । (२) छोड़ देना, साथ न लेना । (३) मुक्त 
करना, छू टकारी देना । 

छुटकायों--क्रि, स, भूत, [ हिं, छुटकाना ] (१) छू ड़ाया, 
मक्‍त किया, छ टकारा दिलाया। उ,--हा करुऋमय 
कंजर टरथो, रहथौ नहीं बल थाकों | लागि पुकार 
तुरत छुटकायो, काटथों बंधन ताकौ--१-११३.। 
(२) छोड़ दिया, साक न लिया । उ,--चितत ही 
चित में चिंतामनि, चक्र लिए. कर धायो । अति 
करुना-कातर करुनामय, गरुड़हु को छुटकायौ- ८- 
३ । (३) श्रलग किया, पकड़े न रहे । 

छुटकारा 
की क्रिया । (२) रक्षा, निस्तार । (३) छाट्टी 

छुटत--क्िं, अ. [ हि, छूटना | छूटते ही 

मुहा,--देह छुटतु--प्राण निकलते ही। उ,--- 
मेरी देह छुटत जम पठए दूत--१-१५१ | 

छुटति--क्रि, आ, [ हिं, छूटना | छटठतों है। उ,-- 

..._ कोड अपने जिय समान करे माई हो मोहि तो छुटति 
अति कपनी--१६६२ | 

छुटना--क्रि, अ, [ हि, छूटना | छूट जाना, रह जाता । 

छुटपन---संज्ञा पृं, [ हि. छोटा+पन (प्रत्य,) ] (१) 
छोटाई, लघुता । (२) बचपन, लड़कपन। 

छुटाई--संशञा स्त्री, [ हि, छोटाई ] (१) छोटापन, लघुता। 
(२) तुच्छता, हीवता । 

छुटाना--क्रि, स, [ सं, छूट | छुड़ाना । 

० क्रिस अ,--गाय-भेंस का दूध देना बंद होता । 

छुटायो, छुटायो--क्रि, स, [ हिं, छुटाना ] छू ड़ामा, 
मुक्त किया । 5.--(क) तब गज हरि की सरनहिं 
आयो | सूरदास प्रभु॒ताहि छुड़ायो | (ख) ताको 
चरन परसि के माधव दुःखित साप हुटायो-- 
सारा, ८२३ । 

छुटावत--क्रि, स, [ हिं, छुगना | छड़ाते हें, साफ 


छटने 








करते हैं । उ,--राहु केतु मानहु सुमीड़ि बिधु आँक 


छुटावत धोयो--२४८२ । |! 


घन 


छुटि--क्रि, अ, | हि, छूटना ] दूर हुई, संबंध न रहो। 
->लोक-लाज सब छूटि गई, उठि धाए संग 
लागे हो)--१-४४ | 
छुटेया--संज्ञा स्री, [ हिं. हुटाना ] छू ड़ानेवाला । 
संज्ञा स्त्री, | हि. छूट ] भाड़ों के चुटकुले । 
छुटह--क्रि, स, [ हि, छुटाना | छण्ड़ावेगा । उ,.--जब 
गजेंद्र की पग तू गेहै। हरि जू ताकौ आनि 
हुटहै---८-२ । 
छुटोती--संज्ञा स्री, [ हिं, छूट ] सूद की छ ट । 
छुट्टा--वि, [ हि, छूटना |] (१) जो बँधा न हो। (२) 
श्रकेला । (३) जिसके पास कुछ न हो । 
छुट्टी--संज्ञा त्री, [ हिं, छूट ] (१) छ टकारा, मुक्ति । 
(२) अवकाश, फुरसत | (३) वह दिन जब देनिक 
, कार्य न करना हो । (४) जाने की आज्ञा । 
छुटयो--क्रि, अ, [ हिं, छूटना ] दूर हुआ, नष्ट हुआ । 
उ.में मेरी अब रही न मेरें, छुटयो देह 
झमभिसान---२-३३ । 
छुड़ाइ--क्रि, स, [ हि, छुड़ाना | छ डाकर, अ्रलग करके । 
--भुजा छुड़ाइ, तोरि तृन ज्यों हित, कियो 
प्रभु निठर हियो--६-४६ । 
छुड़ाई--क्रि, स, [ हिं, छोड़ना ] छू ड़ाना, मुक्त कराना । 
उ.--राज-रवनि सुमिरे पति-कारन, असुर-बंदि 
तें दिए छुड़ाई--- १-२४ | बी 
छुड़ाऊ --क्रि, स, [ हि, छुड़ाना ] (१) दूर करूँ, श्रलग 
करूँ। उ,--के हों पतित रहों पावन हो, के तुम 
बिरद छुड़ाऊ---१-१७६ । (२) बचाऊं, रक्षा करूँ.। 
--जह जह भीर परे भक्कनि को, तह तह जाइ 
छुड़ाऊ--१-२७२ । 
छुड़ाए--क्रि, स, [ हि, छुंड़ोंनां | छ डाया, रक्षा को 
--जब गज गद्यों श्राह जल-भीतर, तब हरि 
को उर ध्याएं (हो)। गरुड़ छाँड़ि, आतर हो 
धाए,, तो ततकाल छुड़ाए (हो)-.. १-७ । 
छुड़ाना--क्रि, स, [ हि, छोड़ना | (१) अलग करना, 
खोलना । (२) दूसरे के अ्रधिकार से निकालना । 
(३) लगी हुई वस्तु दूर करना। (४) नौकरी से 
, हदाना । (५) किया या प्रवृत्ति को दूर करना । 


क्रि, स, [ हि, छोड़ना का प्रे, | छोड़ने का काम जननि उतारति | “| क्षुद्रावली उतारति कहि 





ता या इसकी प्रेरणा देना । सोति धरति मनहीं मन वारति--५१२ | 

“उक्रि, स, हि, छुड़ाना ] (१) रक्षा को। छुपा--संज्ञा स्री, [ सं, छुपा | क्षुबा, भूख । उ,--देखि 
“>खंभ ते प्रगट ही जन छुड़ायो--१-५। (२) छुथा ते मुख कुम्हिलानों, अति कोमल तन स्थामं 
ते किया । 3उ.---अंत आसर अरध-नाम उच्चार हलक 080 कि 

रे सुम्रत व्वाज ग्राह हैं तुम छुड़ायो--१-११६ । छुधित--वि, ख्री, , प॑. [ सं. कुघित ] भूखी, भूखा। 
'-क्रि, स, [ छुड़ाना | छूड़ाता है, अलग करते | उ.-.(क) माधो, नेंकु हटकों गाइ | ४ । छुघित 
। उ,--(के) डुस्सासन कटि-बसन हछुड़ावत, अति न अधाति कवहूँ, निगम-द्रुम दलि खाइ-१-५६ । 
प्रत नाम द्रौपदी वाँची--१-१८। (ख) (ख छिन छिन छुधित जान पय-कारन, हँसि हँसि 
! अवसर कह बाँह छुड़ावत, इहिं डर अधिक निकट बुलाऊ- १०-७५ | 

पो--१-१५६ । छुनछुनाना--क्रि, श्र, [ अनु, ] 'छ न छू ना करना । 
-+क्रि, स, [ हि, छुड़ाना ) छोड़ो, श्रलग करो, छुननमुनन, छुनमुन--संज्ञा पं, | अनु, ] (१) खौलते 
पने पास से) दूर करो। उ,.--जहाँ जहाँ तुम घी-तेल में तली जानेवाली चीज़ के पड़ने पर होने 
धरत हो, तहाँ तहाँ जनि चरन छुड़ावहु--४५० । वाला शब्द (२) पैर के घुँघरूवार आ्राभूषणों का शब्द । 
-क्रि, स, [ हि, छोड़ना, छुड़ाना ] छड़ाता है, छुप--संज्ञा पं, [सं,] (१) स्पश । (२) भाड़ी। (३) वायु । 

ग करता है। उ,--दुस्सासन कटि-बसन छुड़ावै--- वि,-.- चंचल । 

२४६ | छुपना--क्रि, अ, [ हिं, छिपाना | सामने न होना । 

“-वि, [ हिं, छुड़ाना+ऐया ] बचानेवाला। छुपाना--क्रि, स, [ हि, छिपाना ] सामने न रखना। 

--संज्ञा स्री. [ हि, छुड़ाना ] छ ट, छू दौती । छुवुक--संज्ञा पुं, [ सं, | चिबुक, ठुड्डी, ठोढ़ी । 

पा स्त्री, [ से. चुत ] क्षुधा, भूख । छुमित--वि, [ सं, छुमित | विचलित, घबराया हुआ । 

--संज्ञा पुं [ हि, छृत+हंडी ] (१) श्रशुद्ध बरतन  छुमिराना--क्रि, अ, [ हि, क्षोम ] क्षुब्ध होना । 

पात्र । (२) नीच या तुच्छ झादसी । छुयो--क्रि, अ, [ हिं, छूना ] छुझ्ना, स्पश किया । उ,- 

>-वि, [ हिं, छूृत+हा (प्रत्य,) ] (१) जिसे छत सोवत काग छुबों तन मेरी - ६-८३ । 

गी हो । (२) दोषी, पतित, कलंकित । छुरधार--सज्ञा स्त्री, [ सं, क्ुरधघार ] तोक्ष्ण घार। 

वि, [सं, छुद्र |] छोटा, साधारण | उ,-छुद्र छुरा--संशा पुं, | सं, छुर | (१) बड़ा चाकू । (२) बाल 

तेत तुम तारि रमापति, अब न करों जिय मूंडने का उस्तरा । 

रौ--१-१३१ | छुराइ--क्रि, स, [हिं, छुड़ाना ] ( फंसे, उलके या 

--र्सश्ञा पुं, [ सं, छुद्रबंटिका ] (१) घुँघछक । (२) भगड़नेवालों को ) छ ड्राकर, प्रलग करके, हटाकर :। 

प्ररूदार करधनी । “उख-छंबि कहा कहाँ बनाइ। "४०४ | श्रमृत 

॒का--संज्ञा स्री, [ सं, छुद्रधंटिका | (१) घुंघरू । अलि सह पवन ऋए, आई रहे लुभाइ | निकसि 

!) करधनी जिसमें बहुत से घुंघरू लगे हों । सर तें मीन मानों क््रत कीर छुराइ--२०२ । 

--संज्ञा पं, [ सं, छुद्रपति] कुबेर। उ.--. छुरित--संज्ञा पुं. | सं, | (१) नृत्य का एक भेद । (२) 

(पति, छुद्रपति, लोकपति, वाकपति,.धरनिपति बिजली की चमक । 

गनपक्षि, अगम बानी--१५२२ | 

ल्न, भुहा,---छुरी चलना---छ री से लड़ाई होना। 





द्रघंटिका, किकिणी, करधनी। उ,--अंग-अभूषब किसी पर छुरी चलाना--बहुत कष्ट देना । छुरी 


तेज करना--हानि पहुँचाने की तैयारी करना। 
. छुरी, फेरना--भारी हानि पहुँचाना। 
छुलछुलाना--क्रि, अ, [ अनु, ] इतराना । 
छुलाना--क़ि, स, [ हिं, छूना | स्पर्श कराना । 
छुव॒त--क्रि, अ, [ हिं, छूना ] (१) छते ही, स्पर्श करते 
ही । उ.--नल अरू नील बिस्वकर्मा-सुत, छुबत 
पषान तरथो--६-१२२ । (२) छूते हो, दौड़ की 
बाजी में पकड़ते हो। उ.--जानिके मैं रह्मौ ठाढ़ौ, 
छुवत कहा जु मोहिं--- १ ०-२१३ । 
छुव॒ना--क्रि, स, [ हिं, छूना | स्पशे करना । 
छुवाई--क्रि, स, [ हिं, छुआना, छुलाना ] छ आया, 
स्पर्श कराया । उ,--अबहिं सिला तें भई देव-गति 
जब पग-रेनु छुवाई-- ६-४० । 
छुवाऊ--क्रि, स.] हिं, छुवाना ] स्पर्श कराऊँ, छ लाऊं। 
उ.--ये दससीस ईस - निरमालय, केसे चरन 
" छुवाऊ--& १३२ | 
छुवाना--क्रि, स, [ हिं, छूना | स्पर्श कराना । 
छुबाब--संज्ञा पु, [ हिं, छुवाना ] संबंध, लगाव । 
छुवावत--क्रि, स, [ हिं, छुवाना ] छू पाते हैं, स्पर्श 
कराते हैं। उ,.--प्रटरस के परकार जहाँ लगि, 
ले ले अधर हुवावत--१० ८६ | 
छुवारवें--क्रि, स, [ हिं, छूना ] स्प् _करावें, छूलाबें। 
उ--माखन खात अचानक पाव, भ्रुज भरि उरहि 
छुवावें-- १०-२७२ । 
छुप्व--क्रि, स, [ हि, छूना ] छा है, स्पर्श करता है। 
उ.--आरि करत कर चपल चलावत, नंद-नारि- 
आनन छुघे मंदहिं-“7-१०-१०७ । 
छुहना--क्रि, अ, [ हि, छुघना ] (१) छ जाता, स्पर्श 
हो जाना । (२) रंग जाना, लिप-पुत जाना । 
क्रि, स, [ हिं, छूना ] स्प्नशें करना । 
छुहाना--क्रि, स, [ हिं, छोहाना ] प्रेम या दया करना । 
छुहारा--संज्ञा पुं, [ सं, छुत+हार ] एक प्रकर का 
खजूर, जिसका फल खाने में भीठा होता हैं । उ.-.- 
ऊधी, मन माने की बात | दाख छुहारा छाँड़ि के 
बिष कीरा बिघर खात | 
छुही--संजा व्री, [ हिं, छूना ] सफेइ मिट्टी । 


छूछ, छू छा--वि, पुं. [ सं, ठच्छ, प्रां, चुच्छ॑, छुच्छ ] 

(१) खाली, रीता, रिक्त । 
सुहा, जज छा हाथ--.( १) पास में धन न होना। 
(२) पास में हथियार न होना । (३) साथ में कोई 
चीज न लाना । 
५ (२) जिसमें कुछ तत्वन हो । ८३) निर्धन । 

छू छी--वि. स्त्री, [ हिं, छूछा ] खाली, रीती, रिक्त । 
उ,--पेंठे सखनि सहित धर सूलें, दधि-माखन सब 
खाए | छू छी छाँड़ि मह॒किया दधि की, हँसि सब 
बाहिर आए... १ ०-२६० | 

छू छे--वि, [ हि, छूछा ] सारहीन, तत्व-रहित | उ.-- 
तो हूँ प्रश्न त॒म्हारे छूछे | 

छू--संज्ञा पु, [ अनु, ] फूंक मारने का दाब्द । 

मुहा,--ल्लूं बनना (होना)--डड़ जाना। छू छू 

बनाना--मूर्खे बनाता । छू संतर---जादू या मंत्र को 
फूँक । छू मंतर होना--गायब हो जाना । 

छूआछूत--संज्ञा सत्री, [ हिं, छूना +- छत ] श्रस्पृष्य को न 
छ ने का विचार, भाव या रीति । 

छूइमूई--संज्ञा खत्री, [ हिं, छूना+मूना--मरना ] लज्जावती 
पौधा जिसको पत्तियाँ छते हो मुरझा जाती हैं। 

कछूचक--संजा पु, [ सं, सूतक ] (१) बह समय जब धर्म- 
कर्म नहीं किये जाते । (२) बच्चा पैदा होने पर छः 
दिन का सुतक काल । है 

छूछा--वि, [ हि, छू छा ] (१) खालोी। . २) निस्सार । 

छूट--संज्ञा त्री, [ हि, छुटना ] (१) मुक्ति, छुटकारा। 
(२) फुरसत । (३) ऋण-लगान की माफी, छुटौतो । 
(४) कार्य के श्रंग-विशेष पर ध्यान न देना। (५) 
कार्य या व्यवहार विशेष की स्वतंत्रता । 

बूटत--क्रि, श्र, [ हिं, छूटना ] (१) दूर होते (है), नहीं 
रहते । 3. (क) मोसों पतित न और गुसाई | 
अवगुन मोपें अजहँँ न छूटत, बहुत पच्यौं अब ताई--- 
११४७ | (ख) ना हरि-भक्ति, न साधु-समागम, 
रह्मौ बीचहीं लटकें | ज्यौं बहु कला काछि दिखरावै, 
लोभ न छूटत नट कें-१-१६२ । (२) अस्त्र- शस्त्र 
घलते हैं। उ,--बिबिध सख्र छूटत पिचकारी चलत 

* रुधिर की धार--सारा, २६ | 


छूटति--क्रि, अ, [हिं, छूटना ] श्रलग रहना, मान 
करना, छ टकारा पाना, दूर हटना । उ,---सुनि राधे 
रीके हरि तोकों अब उनते तुम छूटति हो--४, 
३१६ (८०)। 
छूटना--क्रि, अ, [ से, हुट-(बंधन आदि) काटना ] 
(१) लगाव यह संबंध न रहता, दूर होना । 
मुहा.--शरीर (प्राण) छूटना-- मृत्यु होना । 

(२) बंधन श्रादि ढीला होना। (३) छू टकारा 
पाना । (४) चल देना, रवाना होना । (५) बिछ - 
डुना । (६) श्रस्त्र-शस्त्र चलना। (७) (काम या 
श्रभ्यास ) न होता । (८5) बहना, प्रवाहित होना । 
(६) धीरे-धीरे पानी निकलना । (१०) कण या छोटे 
निकलना । (११) काम बच या रह जाता। (१२) 
नोकरी श्रादि से हटाया जाना । 

छूटि--क्रि, अर, [ हिं, छूटना ] छटने पर, छूट कर । 
संयो,-- छूटि गए-.-छ ८ जाने पर, अलग होने पर 
उ,--ठुम्हारी भक्ति हमारे प्रान | छूटि गए. केसें 
जन जीवत, ज्यों पानी बिनु पान--१-१६६ । 

संज्ञा त्री, [ हिं, छूट | छू टकारा, मुक्ति । उ,-- 
जानति हों, बली बालि सौं न छूटि पाई--६-११८। 

छूटी--क्रि, अ, स्त्री, [ हि, छूटना ] (युद्ध में शक्ति 


भ्रादि ) चल पड़ी । उ.--इंद्रजीत लीन्ही तब शक्ती, 


« देवूनि हहा करथो | छूटी बिज्ञ-रासि वह मानो, 
भूतल बंधु परथों--६-१४४ | 
वि.-बिखरी हुई। उ,--छूटी अलक सुअंगनि 
कुच तट पैठी त्रिबलि निकेत--१६२३ | 
छूटे--क्रि, अ, [ हिं, छूटना ] (१) अरसंबद्ध होने पर । 
मुहा.--तन छूटे--मृत्यु होने पर । उ,.--जीवत 
जाँचत कन कन निर्धन, दर-दर रटत बिहाल | तन 
छूटे तें धर्म नहीं कछु, जो दीजे मनि-माल--१ १५४६ । 
(२) सबेग निकले, बहे । उ.--देखत कपि बाहु- 
दंड तन प्रस्वेद छूटे--६-६७। (३) बिखर गये, बंधे 
या कसे न रहे । उ.-न्‍छूटे चिटहुर बदन कुम्हिलाने 
ज्यों नलिनी दिगफ़र की मारी---३४२५ | 
छूटे--क्रि, अ, [ हिं, छूटना ] श्रलग होता है, छूट सकता 
है, दर होता है। उ.--व्‌ तो बिषया-रंग रँगयो है, 


बिन धोए क्‍यों छूटे---१-६३ । 
छूटों--क्रि, अर, [ हि, छूटना ] छ हूँ, सुबत होऊँ, मुक्ति 
पाऊँ। उ,--धर में गथ नहिं भजन तिहारौं, जोन 
दियें में छूटों---१-१८५ । 
छूटोगे--क्रि, अ, [ हिं, छूटना ]मुक्ति पाओगे, बंधन- 
मुक्त होगे । उ.--रामनाम विनु क्‍यों छूटोगे, चंद 
“- गहेँ ज्यों केत--१-२६६ । 
छूट्यो--क्रि, अ, [ हिं, छूटना ] छूडा, छठ गया। 
उ,.--सुमिरत ही अहि डस्थी पारधी, कर छूटयो 
संघान--१-६७ | - 
छूत---संज्ञा श्री, [ हि, छूना ] (१) स्पर्श, छने का भाव । 
(२) गंदी या अपविन्न चीज का स्पदे। (३) गंदी 
चीज छ ने का दोष । (४) भूत-प्रेत की छाया । 
छूना--क्रि, अ, [ सं, छुप, प्रा, छुब+ना (प्रत्य,), पू, 
हिं, छुवना | थोड़ा-थोड़ा स्पर्श होना । 
क्रि, स.--(१) स्पर्श करता । (२) हाथ लगाना । 
(३) दान देने के लिए क्विसी चीज का स्पर्श करना। 
(४) दोड़ या खेल में किसी को पकड़ना । (५) धीरे- 
धीरे मारना । (६) बहुत कम व्यवहार में लाना । 
छेंकना--क्रि, स, [ सं, छुद-ढाँकना+-करण ] (१) स्थान 
घेरना । (२) रोकना, जाने न देना । (३) लकीरों 
से घेरना । (४) (अशुद्धि) काटना या सिठाना । 
छेक---संज्ञा पुं, [ हिं. छेद ] (१) छेद, सूराख। (२) 
कटाव, विभाग । 
छेकानुप्रास--संज्ञा पुं, [ सं, ] एक शब्दालंकार । 
छेकापह्न ति--संज्ञा पु. [ सं, | एक काव्यालंकार । 
लेकोक्ति---संज्ञा पूं, [ सं, ] एक काव्यालंकार । 
छेटा--संज्ञा, खत्री, [ सं, ज्षिप्त, प्रा, छित्त ] बाधा, रुकावट । 
छेड़-संज्ा स्त्री, [ हिं. छेद ] (१) तंग करना। (२) 
चिढ़ाना । (३) चिढ़ाने को बात" (४) भगड़ा । 
छेड़ना--क्रि, स, [ हिं, छेदना ] (१) ,कोंचना, खोदना- 
खादना । (२) तंग करना। (३) चिढ़ाना । (४) 
(काग) शुरू करना । (५) छेंद करना, कादना । 
छेत्र--संजञा पुं,[ सं, किेत्र | स्थान, प्रदेश । उ.--बन 
बारानसि मुक्ति-छेत्र है---१-३४० । 
छेंदुू--संज्ञा पं, [ सं, ] (१) काठने का काम। (२) नाश । 


(३) छेंदने-काटलेवाला । (४) खंड । 
संज्ञा पं, [ सं, छिं्र | (१) सूराख, छिद्र । (२) 

. खोखला, बिवर, कुहर । (३) दोष, ऐब । 

छेदक--वि, [ सं, | (१) छेदने या काटनेवाला। (२) 
नाश करनेवाला १ (३) विभाजक । 

छेदन--सज्ञा प॑, [ स, | (१) छेदने-काठले' को क्रिया 
उ.--जसुदा, नार न छेदन देहों | मनिमय जकित 
हार ग्रीवा को, वहे आजु हा लहॉ--१०-१५ | (२) 
नाश, ध्वंस । (३) छेंदने-काटने का अस्चर । 

छेदनहार--वि, [ हिं, छेदन+हारा ] छेदमेवाला । 

छेदना--क्रि, स, [ सं, छेदन | (१) बेधना, भेदना। 
(२) घाव करता । (३) काटना, अलग करना । 
लेद्--क्रि, स, [.#, छेंदन ] अलग करके, छिन्न करके । 
(के) जारी लक, छेंदि दस मस्तक, सुर- 
संकोच निवारों--६-१३२। (ख) दससुख छेदि 
सुपक नव॑ फल ज्यों, संकर-उर दससीस चढ़ावन-- 
€ १ ३ ९ | ्छ 

छेदे--क्रि, स, [ हि, छेदना | काटे, छिन्न किये । उ,.-- 
रावन के दस मस्तक छेदे, सर गहिसारंगपानि--- 
१-१३५ । 

लछेंद्य--वि [ सं, | छेदवे-काठले के योग्य । 

संज्ञा प॑.परेवा, कबतर । 

छेना--संशञा पं, [ सं, छेदन ] (१) फाड़े या फटे हुए दूध 

का खोया, पत्ती र | (२) कंडा, उपला १ 
क्रि, स.-- कुल्हाड़ी शादि से काटना। 
छेनी--संज्ञा' त्री, [ हि, छेना ] लोहे का एक औजार । 

' छमंड--सजश् पं, | से, | श्रनाथ लड़का, यतीस । 

' छन्न--संज्ञ बे, | से, छ्षुम | कुशल, कल्याण, संगल। 
उ.--छुम-कुसल अरू दीनता, दडबत सुनाई | कर 
जोरे बिनती करी, दुरबल-सुखदाई--- १-२ ३८ । 

छेमकरी--संज्ञा खली, [ सं, क्षेमकरी ] सफेद चील । 

छेरी, छेली--संजश्ा ज्री, [ सं, छेलिका ] बकरी । उ.-- 
सूरदास प्रभु-कामधेनु तजि छेरी कौन दुह्मवे । 

छेव--संज्ञा पुं, [ सं, छेद, प्रा, छेव | (१) काटने-छीलने 
के लिए किया गया आधात या वार। (२) काठने- 
छीलने का चिह्न । 





मुहा,-छेल छेव--छल-कपठ के दाँव। उ.-.. 
जानति नहीं कहाँ ते सीखे चोरी के छुज्न छेव-.. 
३११४। 

(३) आनेवाली विपत्ति । (४) अ्रनिष्ठ । 

संज्ञा ल्‍्री, [ हि, टेब |] आदत, स्वभाव । 

छंव्रन--सज्ञा प॑, | हि. छेवना>काटना $कम्हार का तागा। 
वना--संज्ञा ली, [ हि, छेना ] ताड़ी । 

क्रि, स, [ सं, छेदन ] काटना, चिह्न लगाना। 

क्रि, स, [ स॑, क्षेपण | फेंका, सिलाना । 

छंवर, छुंवरा---संश पं, [ हि, छेवना | छाल, चमड़ा। 
छेवा--श्षश पं, [ हि ] (१) छीलने-काटने का काम, 
आधात या चिह्न । (२) वेग से बहनेवाला जल। 
छेह--संज्ञा पं, [ हिं, छेव ] (१) काटने छोलने का काम, 
अधात या चिह्न । (२) खंडन, नाश । (३) अ्रनिष्ठ । 
वि,--(१) खंडित, कठा-पिठा । (२) कम । 
संज्ञा स्री, [ सं, छार, हि, खेह |] राख, सिट्टी । 
संश स्त्री, [ हि, छाया ] साया, छाया 
छुहर-- सजा स्त्री, [ सं, छाया | साथा, छाया । 
छ--संश्ञा पं, [ से, क्षय | नाश | उ.--यह कहि पारथ 
हरि-पुर गऐ.। सनन्‍्यौ, सकल जादव छे भऐ-.. १-२८६ | 
वि, [ हिं, छः |] जो पाँच से एक अधिक हो 
प्रट , था, छ | छहों । उ.--सार बेद 
चारो को जोइ | छेऊ साख्र-सार पुनि सोइ--.७-२ ५ 
छेना--क्रि, स, [ हि, छगम+ना (प्रत्य,) | (१) छीजना, 
कम होना । (२) नष्ट-अष्ट होना । 
मुहा,--छे जाना--छेद का फटकर फैलता ।. 








बे 
छ्ऊ 


छेयाँ--संश्ा स्री. [ सं, छाया, हिं. छाँह ] बचाव का: 


स्थान, शरण, संरक्षा । 

मुहा,--त्रतत तुम्हारी छेवाँ--तुम्हारी हो शरण 
हैं, तुम्हारे ही अधीन हें ॥ उ.--खेलत में को काको 
गुसैयाँ । | जाति-पाँति हमतें बड़ नाहीं, नाहीं 
बसत तुम्हारी छेवाँ---१०-२४५ । 





(क) 


बिसकर्मा सूतहार, रच्यों काम हो समार, सनिगन 


गे अपार, काज महर-छेवा--१ ०-४१ | (ख): 


भूततु के छत, आस पास के रखेया और काली 


नथया हू ध्यान इसे न चले । 
छेल--रसंज्ञा पं. [ हिं, छेला ] रंगीले-सजीले युवक, बाँके 
शोकीन जवान । उ,--छुलनि के संग यो फिरे, जेसें 
तनु संग छाई (हो)---१-४४ । 
छल चर्कानया---छज्ञा पं, | देश, ] शौकीन झादसी । 
छल छबीला---वंज्ञा पं, ['देश, | बाँका श्ौकोन युवक । 
छेला--संज्ञा पं. [ सं, छवि+ऐला (प्रत्य,)] बना-ठना, 
बाँका, सुंदर और रसिक पुरुष । 
छलाना--क़ि, अर, [ हिं, छेल ] बालकों का हुठ करना। 
छाोकर, छाकरा---संश्ा पृ, | है, शंकरा ] शी वक्ष । 
छोंडा--संजा पं. [ सं, छवेड़ ] दही सथने की सथानी । 
छाड़--सज्ञा स्री, [ से, दवेड़िका | सथानी । 
संज्ञा री, [ सं, क्ञोणि ] बड़ा बरतन या पात्र । 
छी--संज्ञा पुं, [ सं. क्ञोभ, हिं. छोह ] (१) प्रेम, चाह, 
छोह । (२) दया, क्रोध । (३) क्षोभ, “हुँकलाहठ । 
छोई--संज्ञा त्री, [ हिं. छोज्नना ] (१) ईंख की छीलकर 
फेंकी हुई पत्ती । (२) गन्‍ते को गँडेरी का चोफुर । 
छोकड़ा, छोकरा--संज्ञा पूं, [ सं, शावक, प्रा, छावक+ 
रा (प्रत्य,) | (अनुभवहीन) लड़का, बालक। 
छोकड़िया, छोकड़ी, छोकरिया, 
[ हिं, छोकड़ा ] (अनुभवहीन ) लड़की । 
छोकला---संज्ञा पं, [ सं, छल्ल ] छाल, छिलका, बककल । 
छोट--वि, [ हि, छोटा ] छोटा, पद-मान में कम । 
उ,.--बेठत सबे सभा हरि जू की, कोन बड़ौ को 
छोट--१-२३२ । 
छोटका--बिं, [ हिं, छोटा+का (प्रत्य,) ] जो छोटा हो । 
छोीटा--वि, [ सं, छुद्र | (१) झ्राकार, डील-डौल या 
बड़ाई में कम । (२) उम्र या अवस्था में कम | (३) 
पद-प्रतिष्ठा या मान-मर्यादा में कम्त । (४) सार या 
महत्वहीन | (५) जो गंभीर या उदार न हो, श्ोछ्दा । 
छोटाई--संज्ञा ख्री, [ हिं, छोटा+ई (प्रत्य,) (१) छोटापन, 
लघुता । (२) नीचता, श्रोड्ापन, तुच्छता । 
छोटापन--संज्ञा पुं, [ हिं, छोटा+पन (प्रत्य,) ] (१) 
छोटा होने का भाव, छोटाई । (२) बचपन, लड़कपन । 
छोटि--वि, स्री, [ हिं, छोटा ] तुच्छ, साधारण, 





सहत्वहीन । उ,--कोटि द्वेक जलहीं धरे, यह बिनती* 


इक छोटि-४८६ । 

छोटिये--वि, स्री, सवि, [ हिं, पं, छोटा ] श्राकार या 
विस्तार में कम ही, छोटी ही। उ.--छोटो बदन 
छोटिये मिगुली, कटि किकिनी बनाइ--१०-१३३ | 

छोटी--वि, स्त्री, [ हिं, पं, छोटा ] (१) जो बड़ी न हो, 
कम आकार की । उ,-छोटी छोटी गो ड़ियाँ, अंगुरियों 

०: छुबीली छोटी, नख-ज्योति मोती मानौ कमल-दलनि 
पे? १०-१५१ । (२) भ्रवस्था सें कम। उ,.--जे 
छोटी तेई हैं खोटी साजति भाजति जोरी--१६२१। 

छोटो--वि, [ हिं, छोट४] (१) उच्र में छोटा। (२) 
तुच्छ, साधारण, मामूली । उ,--जों तुम पतितनि 
के पावन हो, हों हूँ पतित न छोटो--१-१७६ । 

छोड़छुट्री, छोड़ाछ्लुट्टी--संज्ञा स्री [&& छोड़ना+छुट-। ] 
संबंध न रहना, नाता छ टना। 

छोड़ना--क्रि, स, [ सं, छोरण ] (१) किसी पकड़ी हुई 
वस्तु को पकड़ से श्रलग करना। (२) किसी लगी 
या चिपकी हुई वस्तु का अलग हो जाता । (३) बंधन 
से मुक्ति या छूटकारा देना। (४) अपराध क्षमा 
करना, दंड न देना । (५) ग्रहण न करना, न लेना । 
(६) ऋण आदि में छूट देना। (७) पास न रखना, 
त्यागना, अलग करना। (८5) न उठाना, साथ न 
लेना। (६) चलाना, दौड़ाना। (१०) शअ्रस्त्र श्रादि 
चलाना । (११) किसी स्थान आदि से आगे बढ़ 
जाना । (१२) किसी काम को करते-करते बंद कर 
देता । (१३) रोग श्रादि का दूर होना। (१४) 
(पिचकारी, श्रातशबाजी श्रादि) चलाना । (१५) बाकी 
रखना, काम में न लाता। (१६) बेग से बाहर 
निकालना । (१७) किसी कास को भूछ जाता । (१८) 
ऊपर से गिराना या डालना । 

छोड़ाना--क्रि, स, [ हिं, * छुड़ाना _] छ ड़ाना । 

छोड़ावना--सज्ञा पूं, [ हि, छोड़ाना ] छ ड़ाने के लिए । 

“परी पुकार द्वार शह रह ते सनहु सखी इक 

जोगी आयो | पवन सधावन भवन छोड़ावन नवल 
रिंसाल गोपाल पठायौ--२६६६ । 

छोत--संज्ञा ल्ली, [ हिं, छूत ] श्रस्पृष्यता का भाव । 

छीनिप--संशञा पुं. [ सं छ्ोणी--प-- पालक ] राजा ॥ 


छोनी--संज्ञा ल्री, [ सं, ज्ञोणी ] पथ्ची, भूमि । 
ग्रीप--संज्ञा पं, [ सं, क्षेप, हि, खेप ] गाढ़ी चीज का 
मोदा लेप । (२) यह लेप चढ़ाने की क्रिया। (३) 
वार, श्राधात । (४) छिपाव, दुराव । 
यौ,--छोप छाप-(१) छिपाव । (२) बचाव । 
छोपना--क्रि, स, [ हिं, छुपाना ] (१) गाढ़ा लेप श्रादि 
करना । (२) मिट्टी श्रादि थोपना । *.. *6 
यो,--छोपना छापना--ठीक करना, बनाना । 
(३) घर दबाना, ग्रसता। (४) ढकना, छेंकना । 
(५) किसी बात को छिपान्ना। (६) वार से बचाना । 
छोपाई--संज्ञा स्त्री, [ हिं, छोपना ] (१) छोपने को 
क्रिया (२) छोपने का भाव या सजदूरो। 
छोम--संज्ञा पं, [ सं, छोभ ] (१) दुख-क्रोष-जनित चित्त 
की विचलता । उ,--रसना द्विंज दक्षि दुखित होति 
बहु, तठ रिस कहा करे | छ॒मि सब छोभ ज॒ छोड़ि 
. छुवो रस ले समीप सँचरै---१-११७ | (२) नदी, 
तालाब श्रादि का उमड़ना । 
छोभना---क्रि, स. [ हिं, छोम+ना (प्रत्य,) ] (१) चित्त 
का दुख-कोध से विचलित होना। (२) नदो श्रादि 


का उसड़ना । 
गमित--वि, [ सं, ज्ञोमित ] क्षुब्ध, चंचल, विचलित । 
,-आजु अति कोपे हैं रन राम "/' | छोमित 


सिंधु, सेप-सिर कंपित, पवन भयों गति पंग-- 
६-१८ । 

छोम--संज्ञा पुं, [ सं, क्षोम ] (१) चिकना। (२) कोमल। 

छोर--संशा पुं, [ हिं, छोड़ना ] (१) किसी वस्तु के दोनों 

झोर का किनारा । (२) विस्तार की सीमा। (३) 

किनारे का! कुछ भाग । उ,--ब् दाबन के तुनन 

भए हम लगत चरन के छोर | 
क्रि, स, [ हि, छुड़ाना | खोलकर, छू ड़ाकर, 
मुक्त करके । उे,--वंधन छोर पिता माता के 
अ्स्तुति करि सिर नायौ--सारा, १२६। “ 

छोरटी---संज्ञा ख्री, [ हि. छोरी ] लड़की, बालिका । 

छोरत--क्रि, स, [ हि, छोड़ना ] छोड़ते हें, बंधन से मुक्त 

कराते हैं। 3उ.--(क) आपु बंधावत भक्तनि छोरत 

_ बेद बिदित भई बानी-१०-३४३ | (ख) ब्रज-प्यारो, 


जाको मोहिं गारो, छोरत- काहे न ओहि--३७५ | 
छोरन--सेशा पं. [ हि. छोड़ना ] छोड़ने (के लिए) 
(बंधन से) मुक्त करने को | उ,.--जाहु चली अपने 
अपने घर | तुमहीं सबनि मिलि ढीठ करायो, अब 
शाई छोरन बर-१-३४५ | 
छोरना--क़रि, स, [ सं. छोर -- परिल्याग, हिं, छोड़ना ] 
(१) बंधन या फेसाव दूर करना। (२) मुक्त करना, 
छ ठकारा देना। (३) छीनना । 
छोरा--संजञा पं, [ सं, शावक, हिं, छावक +रा (प्रत्य,) ] 
छोकड़ा, बालक, लड़का । 
छोराए--क़ि, स, [ हिं, छुड़ाना ] बंधन-मुक्त कराये। 
“मात पिता बंदि ते छोराए--२६३१ | 
छोरा-छोरी--संज्ञा स्री, [हिं. छोरना ] (१) नोंच-खसोट, 
छीना-भपटी । (२) भूगड़ा, बखेड़ा, भंकट । 
छोरि--क्रिं! स, [हिं, छोड़ना ] (१) छ ड़ाकर, मुक्त 
करके । उ,--क) सूर प्रभु मारि दसकध, थापि बंधु 
तिहिं, जानकी छोरि जस जगत लीजें---६-१३६ | 
(ख) दृपन को छोरि सहदेव को राज दियो देव नर 
सकल जे जे उचारयौ--१० उ, ५१। (२) छीन 
(लिए) । उ.--जोरि अंजलि मिले, छोरि तंदुल 
लए, इंद्र के बिभव तें अधिक बाढ़ो--१-५ | 
छोरी--क़रि, स. [ हिं. छोरना ] (१) बंधन दूर किये । 
--जरासिंधु को जोर उघारयो, फारि कियोौ हरे 
फाँको । छोरी बंदि बिदा किए राजा, राजा हो गए 
रॉको--१-११३। (२) छूड़वा दी, खुलवा दी। 
उ,--बीचहि मार परी अति भारी, राम लछुमन 
तब दरसन पाए. | दीन दयालु बिहाल देखिके, छोरी 
भुजा, कहाँ त॑ं आए १--६-१२० । (३) श्रलग की । 
उ,--जाके मुननि गुथति माल कबवहूँ उर ते नहिं 
छोरी--१० उ, ११६ । (४) त्याग दी। उ,--त्रेता- 
जग इक पत्नी ब्रत किए सोऊ बिलपति छोरी--- 
रण६३ | 
संज्ञा सत्री, [ हि, छोरा | लड़की, छोकड़ी । 
छारं--क्रि, स, [ हिं, छोरना ] (१) बंधन से मुक्त किया । 
-+कीटि छयानबे नप-सेना सब जरासंध बँध 
छोरे--१-३१॥ (२) खोलकर, बंधन में न रख़क्र । 


उ.--बिनवे चतुरानन कर जोरे | तुव॒ प्रताप जान्यी 
नहिं प्रभु जू करे अस्तुति लट छोरे--४८८ | 
छोरें--क्रि, स [ हि, छोरना ] खोलती हूँ, उतारती हैं। 
उ.--अग अंग आशभूषन छोरं---७६६ । 
छोरे--क्रि, स, [ हिं, छुड़ाना | (१) छ ड़ावे, बंधन से 
मुक्त कराता»है । उ.-»(क) बाँधों आज कोन तोहिं 
छोरें--- १०-३४४ | (ख) कोंउड छोरें जनि ढीठ 
कन्हाई | बाँधे दोउ भ्ुज ऊखल लाई--२६० | (२) 
खोलता है। उ,--जिय परी ग्रंथ कोन छोरे निकट 
ननद न सास--४., २४८ (५७) । 
छोरथो --क्रि, स, [ हि, छोड़ना ] छोड़ दिया, बंधन से 
मुक्त किया । उ.--जब जब बंधन छोरयौ चाहहिं, 
सूर कहे यह कोवबे--३४७ | 
छोल--संज्ञा त्री, [ हिं, छोलना ] छिलने का चिह्न । 
छोलना--क्रि, स, [ हि. छाल ] छीलना, खुरचना । 
मुहा.--कलेजा छोलना---बहुत व्यथा देना । 
छोलनी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, छोलना ] छीलने, खुरचने या 
छेद करने का श्रोजार । 
छीला--संज्ञा पृ, [ हिं, छोलना ] चना। 
छोलि, छोली--क़िं, स, [ हिं, छाल, छीलना ] छीलकर, 
छिलका उतारकर । उ.---छोलि धरे खरबूजा केरा । 
सीतल बास करत अति घेरा--३६६ । 
छोवन--संज्ञा पु, [ हिं, छेवना ] कुम्हारों का डोरा । 
छोह--तंज्ञा त्लरी, [हिं, छ्लोभ ] (१) ममता, प्रीति। 
उ,--(क) नंद पुकारत रोइ बुढ़ाई में मोहि छौड़थो । 
- | यह कहिके घरनी गिरत, ज्यों तरू कटि 
गिरि जाइ | नंद-घरिन यह देखिक कान्हहिं थेरि 
बुलाइ | नि्रर भए; सुत आज, तात की छोह न 
आवति---५८६ । (ख) भाई जसुदा देखि तोकों 
करति कितनो छोह-७०७ । (२) दया, अ्रनुग्रह, कृपा । 
उ.--मोसों कहत तोहिं बिनु देख, रहत न मेरौ 
प्रान | छोह लगति मोकों सुनि* बानी, महरि तुम्हारी 
आन--७२३। 
छोहना--क्रि, अ, [ हिं. छोह ] (१) विचलित या क्षुब्ध 
होना । (२) प्रेम या दया का व्यवहार करना। 


छोहरा--संज्ञा पुं. [ सं, शावक, प्रा, छावक, छाव+रा « 


(प्रत्य,) | लड़का, बालक । 
सुहा,--मों आगे को छोहरा--मेरे सामने का 
लड़का, बहुत छोटा या श्रनजाव बालक । उ,--(क्र) 
मो आगे को छोहरा जीत्यों चाहै मोहिं-- ११३१ | 
(ख) भले रे नंद के छोहरा “डर नहीं कहा जो मल्ल 
मारे बिचारे--२६ १२ | 
छोहरिया,.छोहरी---संशा स्री, [ हिं, छोहरा ] लड़की । 
छोहाना--कि, अ, [ हिं, छोह ] (१) प्रेम, प्रीति या स्नेह 
करना । (२) दया या अ्रनुग्रह करना । 
छोहारा-संज्ञा पं, [ हि. हुहदरा | छ हारा । उ,--ऊधों 
मन माने की बात | दाख छोहारा छाँड़ि के बिष 
कोरा विष खात । 
छोहिनी--संज्ञा स्त्री. [ सं अक्षौहिणी ] अक्षोहिणी । 
छोही--वि. [ हि, छोह ] प्रेमी, स्नेही । 
संज्ञा स्त्री, [ हि, छोलना | गँडेरी का चीफुर । 
छोक---संज्ञा स्री, [ अनु, ] बधार, तड़का ॥ ह॒ 
छोंकना--क्रि, स, [ हिं, छोंक ] बधारना, तड़काना । 
छोंड्रा--संज्ञा प॑. [ सं, चंडाँ--गडढा ] खत्ता, गाड़ । 
छोकना--क्रि, अ, [ सं, चतुष्क, ग्रा.चउक ] पशु का 
चोकड़ी भरते हुए कदना या भापटना | 
छोना--संज्ञा पे. [ सं, शावक, प्रा, छाव+ओऔना (प्रत्य,) | 
(१) पशु-पक्षी का बच्चा । उ.--मनों मधुर मराक्त- 
छोना, किकिनी कल्न-राव--१-३०७ । (२) वत्स, 
पुत्र, बालक | उ,--मधु-मेवा-पकवान-मिठाई माँगि 
लेहु मेरे छोना--१०-१६२ । 
छोर--संज्ञा पं,[ हि छोरा | कपास आदि का डंठल। 
संज्ञा पं, [ सं, क्षौर | हजामत । 
छोरा---संज्ञा पं. [ सं, छर -- नाशवान्‌ , नष्ट ] (१) ज्वार 
या बाजरे का डंठल (२) कपास का डंठल। 
छुयानबे--वि, [ सं, घण्सावति, प्रा, घण्सावश या छ + 
नब्बे ] तब्बे से छह अधिक । उ,--कोटि छयानबे: 
मेष छुलाए आनि किथी ब्रज डेरौ-- ६५६ । 
छब--क्रि, स, [ पू. हिं, छुवना, हिं, छूना ] छ ना, छू कर । 
“--छेव आवे -- छ लेता हे, अपवितन्न कर देता 
हैं। उ.--पाँड़े नहि भोग लगावन पावे। करि-करि . 
पाक जबे अर्प॑त है, तबहीं तब छ॒बे आवे-१०-२४६ | 


जे 


ज---चबर्ग का तौसरा श्रह्पंप्राण व्यंजन; इसका उच्चारण 
ु तालु से होता है। ... . 
जंग---संज्ञा स्त्री, | फ्रा, ] (१) लड़ाई । (२) झगड़ा । 
संज्ञा पुं, [ फ़ा,- ] लोहे-टीन का सुरचा । 
जंगजू-वि, [ फ़ा, ] बीर, लड़ाका । 
जंगम--वि. [ सं, ] (१) चलने-फिरने वाला, न्नर | उ.- 
(क) तिन मोकों आशा करी, रचि सब सृष्टि बनाइ | 
थावर-जंगम, सुर-असुर, रचे सबे में आइ--.२-३६ । 
(ख) थावर-जंगम मैं मोहिं जाने | दयासील, सबसों 
हित मार्नै--३-१३ । (२) जो इधर-उधर हटाया या 
रखा जा सके । संज्ञा पुं,-चल वस्तु । 
जंगम-गुल्म--संज्ञा पं. [ सं, ] पैदलों की सेना । 
' ज्ञंगमता--संज्ञा स्री. [ हि, जंगम-+-ता ] चलने की क्रिया, 
शक्ति या क्षमता । 
जँंगरेत--वि..[ हिं, जेंग ] परिश्रमी । 
जंगल--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) भूमि जहाँ जल न हो। 
(२) मांस । (३) बन, श्ररण्य । 
मुहा,--जंगल में मंगल---पुनसान जगह में 
चनहल-पहल । 
जँगला--संजञ पुं. [ पु, जेंगिला ] (१) कटहरा । (२) 
जालीदार खिड़की । (३) दुपट्टे के किनारे की कढ़ाई | 
संशा पुं, [ सं जांगल्य ] (१) एक राग। (२) एक 
मछली । (३) श्रन्न के श्रनाजरहित डंठल । 
जंगली--वि, [ हिं, जंगल ] (१) जंगल संबंधी। (२) 
अपने श्राप उगने वाले । (३) जंगल में रहने वाले । 
(४) जो पालू न हो । 
जंगा--संज्ञा पुं, [ फ़ा, जंगूला ] घुंधरू का दाना । 
जंगार, अजंगाल--संजा पुं, [ जा, | तृतिया । एक रंग । 
जंगारी, जंगाली--वि, [ फ़ा, ,] नीले रंग का । 
जंगी--वि, [ फ़ा, ] (१) लड़ाई संबंधी । (२) फौजी । 
(३) बहुत बड़ा । (४) वीर, लड़ाका, बहादुर। 
जंगुल--संज्ञा पु, [ सं, ] जहर, बिष । 
जंगे--संज्ञा स्त्री, [ हिं, जंगा ] घुंघरूदार कमरपट्टी । 
जंघ, जंघा--संज्ञा ल्री, [ सं, जंघा ] (१) जाँघ, रान। 
उ,--(क) जानु-जंघ त्रिभंग सुंदर, कलित कंचन 


दंड--१-१०७ | (खें) कर कपोल भुज घरि जेंघा 
पर लखति माई नखन की रेखनि---२७२२ | (२) 
पिडली । (३) केंची का दस्ता। 

जंघारथ---संज्ञा पुं, [ सं, | एक ऋषि । 

जंधारि---संज्ञा पुं. [ सं, ] विश्वामित्र का एक पुत्र । 

जंघाल--संशञा पूं, [ सं, ] (१) दृत । (२) सूग । 

जंधावंधु--संज्ञा पूं, [ सं, | एक ऋषि । 

जँचना--क्रि, अ, [हिं, जाँचना ] (१) देखा-भाला 
जाता । (२) जाँच सें पूरा होना। (३) मन में 
नि३चय होना, मन को ठीक लगना । 

जँचा--वि, [ हिं, जेँचना ] (१) जाँचा हुआ । (२) श्रचक । 

मुहा,--जंचा-तुला---सथा हुआ । ठीक-ठीक । 

जच्यो--क्रि, अ, [ हिं, जँचना ] जाँचा जाना, देखा- 
भाला जाना। उ,--सोधि सकल गुन काछि दिखायौ, 
अंतर हो जो सच्यो | जौ रीकत नहिं नाथ गुसाई, 
तो कह जात जँच्यौ-१-१७४ | 

जंजपूक - संज्ञा पुं, [ सं, ] मंद स्वर में जप करनेवाला । 

जंजर, जंजल--वि, [ सं, जर्जर ] पुराना, बेकार । 

जंजार, जंजाल, जंजाला--संज्ञा पुं. [ हिं, जग+जाल, 
जंजाल ] (१) भ्रपंच, भंभट, कपद, संकट, कचक्र । 
उ,--(क) सूर-प्रभु न॑ंदलाल, मारथों दनुज ख्याल, 
मेटि जंजाल ब्रज-जन उबारथौ--१०-६२ | (ख) 
गाइ लेहु मेरे गोपालहिं। नातरु कात-ब्याँत्न लेते 
है, छॉड़ि देहु तुम सब जंजालहिं--१-७७ | (ग) 
मुरछि काहे गिरे धरनी, कहा यह जंजाल। मैं यहाँ 
जो आई देखों, परे सब बेहाल--५०४ । (घ) कह्मो 
प्रहताद पढ़त में सार | कहा पढ़ावत और 
जजार--७-२ । (२) बंधन, फेंसाव, जाल, उलझन । 
उ,.--(क) सब तजि भजिए नंदकुमार | और भजे 
तें काम सरै नहिं, मिटे न भव-जंजार--१-६८ । 
(ख) करि तप बिप्र जन्म जब लीन्हों मिल्‍यौ जन्म 
जंजाल--सारा, ६१६ | (ग) हृदय की कबहूँ न 
पीर घटी। दिन दिन हीन छीन भई काया दुख 
जंजाल जटी | (घ) भव जंजाल तोरि तरु बन के पत्षव 

” छुंदय बिदारयो | (च) अंग|परसि मेटे ज॑जाला-७६६ | 


भहों,--जंजाल में पड़ना (फैसना)--कठिनता या 
संकट में पड़ना । परिहे बहुरि जजाला--उलभझन 
में फंसेगा, संकट में पड़ जायगा । उ.--बार बार में 
तुमहिं कहति हों परिहै बहुरि ज॑जाला--१०३८ । 
(३) पानी का भैँवर । (४) बड़ा जाल । 
जंजालिया, जंजाल्ली--वि.«[ हिं, जंजाल+इया, ई 
(प्रत्य,) | बखेड़ा करनेवाला, भगड़ालू, उलभनी । 
जंजीर---संजश्ञा त्री, [ फ़ा, | (१) साँकल, कुंडी । (२) बेड़ी। 
मुहा,---जंजीर डालना--बाँधना, बेड़ी डालना । 
जंजीर पड़ना---जंजीर से जकड़ा जाना । 
जंजीरि--वि, [ हिं, जंजीर ] जिसमें जंजीर लगी हो । 
जंतर---संज्ञा पुं, [ सं, यंत्र | (१) कल, यंत्र । (२) तांजिक 
यंत्र। (३) ताबीज । (४) गले का कठुला | (५) 
मानमंदिर । (६) वीणा, बीन । 
जंतरमंतर--संज्ञा पुं, [ हिं, यंत्र+मंत्र ] (१) दोना-दुटका, 
जाइ-ठोना । (२) मानमंदिर जहाँ से नक्षत्रों की गति, 
स्थिति आदि देखी जाती हें । 
ज॑ंतरी--संज्ञा स्त्री, [ सं, यंत्र | (१) पत्रा । (२) जादूगर । 
(३) बाजा बजाने में कुशल। (४) एक औजार। 
जँतसर---संज्ञा पुं, [ हिं, जाँता | गीत जो चक्की चलाते 
“” समय स्त्रियाँ गाया करती हें। 
जँतसार--संज्ञा ञ्री, [ सं, यंत्रशाला, हिं, जाँता ] चक्की 
गाड़ने या जमाने का स्थान । 
जँतसारी5-संज्ञा त्री, [ हिं, जँतसार ] जतसर । 
जंता--संज्ञा पुं, [ सं, यंत्र ] (१) यंत्र । (२) एक औजार । 
. वि, [ सं, यंत - यंता | यातना देनेवाला । 
जँताना--क्रि, अर, [ हिं, जाँता ] जाँते में पीसा जाना। 
जंती--संशा स्त्री, [ हिं, जंता ] तार खींचने का शजार । 
संज्ञा त्री, | हि, जनना ] माता, जननी । 
जंतु--संजा पु, [ सं, ] जन्म लेनेवाला, जीव । 
जंत्र--संशा पं, | सं, यंत्र | (१) हुल, उपकरण, औजार । 
(२) तांचन्रिक यंत्र । उ.--साधन, मंत्र, ज॑ंत्र, उद्यम 
बल ये सब डारौ धोइ | जो कह्लु लिखि राखी नद- 
नंदन, भेंटि सके नहिं कोइ-१-२६२ । (३) ताला । 
जंत्नना--क्रि, स, [ हिं, जंत्र ] ताला बंद करना । 
संज्ञा स्त्री, [ स॑. यंत्र! ] कष्ठ, यातना । 


जंत्रमंत्र-सेज्ञा पु, [ सं, यँत्रमंत्र ] जादू-टोना । 
जंत्रित--वि, [ सं, यंत्रित ] बंद, बंचा । 
जंत्री--संज्ञा पं. [ सं, यंत्रित्‌ू ] वीणा बजानेवाला । 
वि.--जकड़ कर बंद करनेवाला । 
संज्ञा पं, [ सं, यंत्र | बाजा | 
क्रि, स, [ हि, जंत्रना ] जकड़ दी, बाँध दी । 
५. शा स्त्री, | हि, जंतरी ]पत्ना, तिथिपन्र । 
जंद--संजश्ा पं, [ फ़ा, ज़द ] (१) पारसियों का प्राचीन 
धर्म ग्रंथ । (२) इस ग्रंथ की भाषा । 
जंद्रा--संज्ञा पं, [ सं, यंत्र हा (१) ताला ॥ (२) चक्‍की । 
(३) यंत्र । 
मुहा,--जंदरा ढीला होना--(१) कल-पुरजे 
बेकार होना । (२) थकावट से हाथ पेर सुस्त होना । 
जंपना--क्रि, स, [ सं, जल्पन ] बोलना । 
जंबाल--संज्ञा प॑, [ सं, | (१) कीचड़, काई। (२) सेवार । 
जंबालिनी--संज्ञ स्री,---नदी, सरिता ।_ . 
जंबीर--संज्ञा पं, [ सं. | (१) एक नीब्‌ । (२) बन तुलसी। 
बु--संज्ञा पं, [ सं, | (१) जामुन का वक्ष या फल । 
(२) जंबु ढीप । उ.---सातीं द्वीप कहें सुक मुनि ने 
सोइ कहत अरब सूर। जंबु, प्लक्ष, क्रॉंच, साक, 
साल्मलि, कुस, पुष्कर भरपूर--सारा, ३४। 
जंबुक--संज्ञा पूं, [ सं, ] (१) फरेंदा । (२) एक वृक्ष । 
(३) गीदड़, स्थार। उ.--(क) सिंह रहै जंबुक 
सरनागत देखी सुनी न अकथ कहानी---४, ३४३ | 
(ख) कृष्न सिंह बलि धरी तिहारी लेबे को जंबुक 
अकुलात---१० उ, ११ | (४) बरुण । 
जंबुखंड, जंबुद्दीप, जंबुध्वज, जंबूखंड, जंबूद्ीप--संश्ञा 
पं.[ से, | सात पोराणिक द्वीपों में से एक जो पृथ्वी 
के मध्य में स्थित हैं ओर खारे समुद्र से घिरा है 
जंबू-संशा पु, [ से, | (६) जामुन का वृक्ष | उ.-- 
जंबू दत्षु कहो क्‍यों लंपट फलवर अंत्ु फरं--३३११। 
(२) नासुन का फल । वि,--बहुत बड़ा या ऊँचा । 
जंभ--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) दाढ़, चौभड़ । (२) जबड़ा ॥ 
(३) एक देत्य जो महिषासुर का पिता था और इंद्र 
द्वारा मारा गया था। (४) भक्षण । (५) जम्हाई । 
» जंसक--वि, [ सं, | (१) जेँभाई या नींद लानेवाला। 


(२) हिंसा करनेवाला, भक्षक। (३) कामी, कामुक । 
जंभका--संज्ञा स्री, [ सं, | जम्हाई, जेंभाई, उबासी । 
जंभन---संज्ञा त्री, [ सं, | (१) भक्षण ॥ (२) रति, 

संभोग । (३) जम्हाई, उबासी । 
जंभा, जँभाई--संज्ञा त्री, [ सं, जम्मा ] जमुहाई, उबासी। 

--नेन चपलता कहाँ गँवाई । । मनी 
अरुन अंबुज पर बेठे मत्त भंग रस आईं | उड़ि न 

२००४५। 
जँभ।त--क्रि, अ, [हिं, जभाना] जेँभाई लेते हें, जेँभाते हैं । 

उ,--(क) खीकत जात माखन खात | अरुन लोचन, 

भोंह ठेढ़ी, बार-बार जभाँत-- १०-१०० | (ख) बदन 

जभात, अंग एंड़ावत--१०-२४२ | 
जँभाना--क्रि, अ.. सं, जम्मण ] जेंभाई लेना । 
जँभारि--संशा प/ [ सं, ] (१) इंद्र । (२) विष्णु । 
जंभी, जंभीर--संज्ा प--एक तरह का नीब । 
अभुआने--क्रि, अ, [ हिं, जंभानता ] जँभाई लो 
जँभाने लगे । उ.--पोढ़ि गई हरुएँ करि आपुन, अंग 
मोरि तब हरि जभुआने-.-१०-१६७ । 
ज--संज्ञा पु, [ सं, ] (१) जन्म । (२) पिता । 
वि.--(१) बेगवान । (२) जीतनेवाला ॥ 
प्रत्य.--उत्पन्न, जात (जैसे जलज) । 
जइये--क्रि, स, [ हिं, जेंवना ] भोजन कीजिए । 
| क्रि, अ, [ हिं, जाना | जाइए, प्रस्थान कोजिए । 
जई--संज्ञा ख्री [ हिं, जो ] (१) जौ को जाति का एक 
प्र॒न्न । (२) जौ का छोटा अंकुर । 

मुहा,--जई ,डालना---श्रंकुर निकालने के लिए 
किसी श्रन्न को तर स्थान में रखना । 

(३) फूलों की बतियाँ जिनमें फूल भी लगा रहता 
है । 5.--परस परम अनुराग सींचि सुख लगी 
प्रमोद जई--१३०० | , 

-+[ हिं.'जयी | विजयी । 
जईफ--वि, [ श्र, ज़ईफ़ ] बढ़ा, वृद्ध हि 
जद्दफी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, जईफ | बुढ़ापा । 
जउ, जऊ--अ्रव्य, [हिं, जऊ ] जब, यद्यपि | उ,-- 
इतनी जडठ जानत मन मूरख, मानत याहीं धाम--- 
१-७६ | 
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जउबन--संशा पृं, [ सं, योवन ] यौवन, युवावर्स्थो । 
जए---क्रि, स, [ हि, जनना ] जने, पेदा किये । 
वि, [ हि. जयी ] विजयी, जयश्ञील । 
क्रि, स, [ हि, जीतना ] जीत लिये । 
जकद---संज्ञा ल्‍्ली, [ फ़ा, जग द ] छलाँग, चौकड़ी । 
कृरना--क्रि, अ, [ हि, ज्कंद ] (४) कदना, उछलना 
छलाँग मारना । (२) ट्ट पड़ना । 
जकंद्नि--संज्ञा त्री, [ हिं, जकंद | दौड़धूप, उलभन । 
जक--संज्ञा पु, [ सं, यज्ञ ] (१) धन के रक्षक भूत-प्रेत, 
यक्ष । (२) कंजत आदमी । 
संज्ञा त्री [ हि, कक ] (१) जिद, हठ, श्रड़ । 
--हु्तीं जिती जग मैं अधमाई सो में सबे करी । 
अधम-समूह उधारन-कारन तुम जिय जक पकरी--- 
१-१३० | /२) धुत, रठ। उ,--(क) ज्यों त्रिदोस 
उपजे जक लागत बोलति बचन न सूधो--३०१३ । 
(ख) जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि कान्ह कान्ह 
जक री--३३६० । 
मुहा,--जक बँधना--रठ या धुन लगना । 
संज्ञा स्ली, [ फ़ा, ] (१) हार, पराजय । (२) 
हाति, घाटा । (३) लज्जा, पराभव। (४) डर, खौफ । 
जकड़--संश्ञा स्त्री, [ हि, जकड़ना ] कप्तने का भाव । 
जकड़ना--क्रि, स, [ सं, युक्त+करण ] कसकर बाँधना । 
क्रि, अ,--( अंगों का) हिल-ड्ल ने सकता ।. 
जकेता--क्रि, अ, [ हिं, जक॒ या चकपकाना नं चकित 
या भोचकक्‍्का होना, अचंभे में श्राना । 
जकरना--क्रि, स, [ हि, जकड़ना ] बाँधना, जकड़ना । 
जकरि--क्रि, स, [ हिं, जकड़ना ] जकड़ कर, अच्छी तरह 
बाँध कर, कड़ा बंधन करके । उ.--क) प्रदास 
प्रभु को यों राखो, ज्यों राखिएे, गजमत्त जकरि के-. 
१०-३२ १८ | (ख) अब मैं याहि जकरि बाँधोंगी, बहुतै. 
मोहिं खिकायौ | साँटिनि मारि करों पहुँनाई, चितवत 
कान्ह डरायौ---१०-३३०। (ग) काको ब्रज माखन 
दधि काको, बाँघे जकरि कन्हाई--३७५ । 
जकरयो--क्रि, स, [ हिं, जकड़ना ] जकड़ा, बाँधा । 
जकात--संज्ञा ल्ली, [ अ, ज़कात | (१) दान । (२) कर । 


«जकाती--संज्ञा पुं, [ हिं, जकात ] कर वसूलने वाला। 


जकि--क्रि, अ, [ हिं, जकना ] भौचक्के होकर, चकपका 
कर । उ,.--तरूु दोठ धरनि गिरे भमहराइ | “४” | 
धरिक लो जकि रहे जहँ तहँ देहगति बिसराइ-३८७ | 
जकित--वि, [ हिं, चकित ] विस्मित, चकित । उ,--+ 
हरि-मुख किधों मोहिनी भाई। “४” | धूरदास 
प्रभु बदन विलोॉकत जकित थकित चित अनत न जाई। 
जक्त---संज्ञा पुं, [ हिं, जगत ] संसार । 
जक्ष--संज्ञा पुं, [ सं, यक्षु ] यक्ष । 
जक्षण---संज्ञा पृं, [ सं, ] भोजन, खाना । 
जक्ष्मा--संज्ञा ल्ली, [ सं, यक्ष्या ] क्षयी । 
जखम, जख्म--संज्ञा पृ. [ फ़ा. ज़ख्म | (१) क्षत, घाव । 
(२) मानसिक दुख का आधात, सदमा । 
जखमी, जख्मी--वि, [ हिं. जखम ] घायल । 
जखीरा---संज्ञा पृ, [ अ, ज़्बीरा ] खजाना । ढेर । 
जग---संज्ञा पूं, [ सं, जगत्‌ | (१) संसार, विश्व । (२) 
संसार के लोग । उ.--जग जानत जदुनाथ, जिते 
जन निज भुज-खम-सुख पायो--१-१५ | 
संशा पुं, [ सं, यक्ष ] यज्ञ | उ.--क) चलिए, 
बिप्र जहाँ जग-बेदी बहुत करी मनुहारी---८-१४ | 
(ख) जग अरंभ करि नुप तहँ गयौ--६-३ । 
जगकर---पंज्ञा पं. [ हिं, जग+करना | ब्रह्मा । 
जगजगा--सेजश्ा पं, | जगमग से अनु, | चमकदार पद्नी । 
« वि,--चमकदार, जगसगाया हुआ । 
जगजगाना--क्रि, अर, [ अनु, ] चमकना । 
जगजीवन---संशा पुं, [ सं, जग+जीवन ] संसार के 
प्राणाधार, ईइवर । उ,--जे जन सरन भजे बनवारी। 
ते ते राखि लिए. जगजीवन, जहँ जहँ बिपति परी 
...._तहँँ टारी--१-२२ | 
जगजोनि---संज्ञा पु, [ सं, जनयोनि: ] ब्रह्मा । 
जगम्ंप--संज्ञा पु, [ सं, | एक बाजा । 
जगड्वाल--संज्ञा पु, [ सं, ] व्यर्थ का आडंबर । 
जगण--संज्ञा पं, [ सं, | तीन श्रक्षरों का एक गण जिसमें 
लघु, गुरु, लघु (जसे महेश) का क्रम रहता है । 
जगत, जगत्‌ू--संज्ञा पं, [ सं, जगत्‌ ] (१) बिशव, संसार। 
( श्री बललभाचायें और सुर के विचार से 'जगत' ब्रह्म 


का सत्‌-अंश होने के कारण सत्य है और 'संसार' 


शी 
अहंता-अमतात्मक माया-जन्य होने के कारण मिथ्या 
है। ब्रह्म की सत्‌ शक्ति से उत्पन्न सृष्टि जगत है 
और श्रध्यास से उत्पन्न' सृष्टि संसार है। ) (२) वायु। - 
(३) महादेव । (४) जंगम । 
संज्ञा स्री, [ सं, जगति - वर की कुरसी ] कुएँ के 
चारो तरफ का ऊँचा चबूतरा । 
जनत-गुरु--संज्ञा प॑, [ सं, जगद्गुरु |] परमेश्वर । उ,-- 
देखो री जसुमति बोरानी |: | जानत नाहिंजगत 
गुरु माधों, इहि आए आपदा नसानी--१०-२शु८ 
जगतपति---संज्ञा [ सं, जगत्‌+पति ] परमेश्वर । . 
जगतपिता---संज्ञा पु, [ सं, जगत्‌पिता ] विश्व की सृष्टि 
करने वाले, सष्टिकर्ता । 
शू 
॥ 


संसार से सबसे श्रेष्ठ, परमेइ्वर । उ.--जहाँ बसत 
जदुनाथ जगतमनि वारक तहाँ आउ दे फेरी-२८५२ | 
जगतबंदन--वि, [ सं, जगत्‌+वंदन ] जिसकी संसार 
वंदना करता है, संसार झें बंदनीय | उ,--नंदनंदन 
जगतवंदन घरे नटबर बेस--१० उ, ६४ | 
जगतसेठ--संज्ञा पुं, [ सं, जगत+श्रेष्ठ ] बहुत धनी और 
विख्यात महाजन । 
जगतात-औ-पंज्ञा प॑, [ हि, जग+तात -- पिता | जगतपिता। 
उ.-नाथत ब्याज्ञ बिलंब न कीन्‍न्हों। 
अस्तुति करन लगयो सहसो मुख, धन्य धन्य 
जगतात----५३७ | 
जगती--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) संसार । (२) पृथ्वी । 
जगतीतल--छंज्ञा पु. [ सं, | भूमि, पृथ्वी । 
जगदंबा, जगद्‌ं बिका--संजा स्त्री, [ सं, ] दुर्गा । 
जगद--वि, [ सं. ] पालक, रक्षक । 
जगद्यधार---संज्ा पुं, [ सं, ] (१) ईश । (२) वायु । 
जगदानंइ--संज्ञा पं, [ से 
जगदायु---संशा पं, | से, | वायु । 
जगदीश, जगदीस--संज्ञा पं, [ सं, जगत्‌+ईश | (१) 
परमेश्वर । (२) विष्णु । (३) जगन्नाथ । 
जगदीश्वर---संज्ञा पूं, [ सं, | परमेश्वर । 
जगदीश्वरी---संज्ञा स्री, [ सं, | भगवती । 





द्व पे 








” जगदीसर---संज्ञा पूं, [ स॑. जगदीश्वर ] परमेश्वर । उ,-- 


तुम्हरो नाम तजि प्रभु जगदीसर, सु तौ कहीौ मेरे 

ओर कहा बल--१-२०४। 

. जगदुगुरु--संशा पं. [ सं, |.(१) परमेश्वर (२) शिव । 
(३) नारद । (४) प्रतिष्ठित व्यक्ति। (५) शंकराचार्य 
की गद्दी के महँतों की उपाधि । 

जगदगौरी--संज्ञा स्त्री, [ सं. | (१) दुर्गा । (२) सनसा 
देवी जो नागों की बहुन ओर जरत्काद ऋषि की 
स्त्री थी । 

जगद्घाता--संज्ञा पु, [ सं, जगद्धातु ] (१) ब्रह्मा । (२) 
विष्णु । (३) महादेव । * 

जगद्धात्री--संज्ञा स्त्री, [ रं, ] (१) दुर्गा । (२) सरस्वती । 

जगद्ंद्य--वि, [ सं, ] संसार भर में पुज्य । 

जगना--क्रि, ख [ सं, जागरण |] (१) नींद से उठता । 
(२) सचेत होना । (३) उत्तेजित होना । (४) जलना, 
दहकना । (५) चमकता । 

जगनाथ---संज्ञा पं, [ सं, ] संसार के स्वामी, ईइवर 
उ,--ज्योतिरूप जगंवाथ जगतगुरु, ज्योति पिता 
जगदीस----४८७ । 

जगन्नाथ---संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) जगत का नाथ, ईइवर । 
(२) विष्णु । (३) पुरी नामक स्थान में विष्णु को 
म॒त्ति जो सुभद्रा ओर बलभद्र की मूर्तियों के साथ हे । 
(४) उड़ीसा में समुद्र के किनारे एक प्रसिद्ध तोर्थ । 

जगनियंता--ंज्ञा पुं, [ से, जगन्नियंतु | ईइबर । 

जगन्मय--संज्ञ पुं, [ से, ] विष्णु । 

जगन्मयी--संज्ञा क्री, [ सं, | (१) लक्ष्मी (२) संसार की 
संचालिका शक्ति । है 

जगन्माता--पंज्ञा स्त्री, [ सं, ] दुर्गा । 

जगन्मोहिन्दि-संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) दुर्गा । (२) महासाया । 
जगपति--संशञा पुं, [ सं, | संसार के स्वामी । 

जगपाल---संशा पुं: [ सं, | संसार के पालक। उ,-- 
अब धों कहो कोन दर जाडे | तुम जगपाल, चतुर 
चिंतामनि, दीनबंधु सुनि नाउ--१-१६४ । 

जगप्रान--संज्ञा पं, [ हिं, जग + प्राण ] वायु । 
जगबंद---वि, | सं. जगद्वंध ] संसार भर में पुज्य । 
जगमसग, जगमगा--वि, | अनु, ] (१) जिस पर प्रकाश 

- पड़ता हो । (२) जो चसक रहा हो । 


जगमगाति--क्रि, अ, [ हिं, जगमगाना (अनु.) ] 
जगमगाती है, चमकती है, दसकती है । उ.--अरुन 
चरन नख-जोति जगमगाति, रुन-झुन करति पाई 
पैजनियाँ-- १०-१०६ । 

जगमगाना--क्रि, अ, | अनु, ] चमकना, दसकता । 

जगमगाहूट--..संज्ञा स्री, [ हिं, जगर्कण ] जमक, दसक । 

जगर---संज्ञा पुं. [ सं, ] कवच । 

जगरन--संज्ञा पं, [ से, जागरण ] जागना। 

जगरमगर--वि, [ हिं, जगसग ] प्रकाश या चसकयुकत । 

जगवाना--क्रि, स, [ हि, जगना ](१) सोते से उठवाना। 
(२) मंत्र द्वारा किसी वस्तु में प्रभाव कराना । 

जगह---तंज्ञा श्री, [ फ्रा, जायगाह ] (१) स्थान, स्थल । 

भुहा---जगह जगह--सब जगह, हर जगह । 
(२) स्थिति । (३) मौका । (४) पद, श्रोहदा । 
जमा --सैज्ञा स्त्री, [ हिं, जगना ] जगने का भाव । 
जगीइ--क्रि, स. [ हि, जगाना ] जगा दिया, नोंद त्यागने 
को प्रेरित किया । उ,--परसुराम उनकों दियों सोवत 
मनों जगाइ--६-१४ | 

जगाऊ --क्रि, स, [ हिं, जगाना ](१) नींद से उठाऊँ, 
सोते से जगाऊँ। उ,--सकुच होत सुकुमार नींद में 
केसे प्रभुहिं जगाऊँ---६-१७२ | (२) यंत्र या सिद्धि 
झ्रादि का साधन करूँ। उ,--हरि कारन गोरखहिं 
जगाऊँ जैसे स्वाँग महेस---२७५५४ |.  « 

जगाए--क्रि, स, [ हिं, जगाना | (१) जगाया, नींद त्याग 
कर उठने को प्रेरित किय। । उ,--सोवत नप उरबसी 
जगाए---६-२ । (२) उत्तेजित किया, सुप्त भाव को 
जाग्रत किया । 5.--(क) दादुर मोर पपीहा बोलत 
सोवत मदन जगाए--२८८३ | (ख) सूरजस्थाम मिटी 

.. दरसन आसा नूतन बिरह जगाए---२६०५६ । 

जगात--संज्ञा पु, [ अ, जकात | (१) दान । (२) कर। 

जगाती--संज्ञा पु, [ हिं. जगात या फ़्रा, जगाती ] (१) 
कर वसूलने वाला कर्मचारी | (२) कर वसुलने का 
काम या भाव । 

जगाना--क्रि, स, [ हिं, जागना ] (१) नींद त्यागने को 
प्रेरणा देता |" (२) चेत में लाना, सजग करना । (३) 
ढीक स्थिति में लाना। (3) सुप्त भाव को जाग्रत 





करना । (५) उत्तेजित करना, कुंद्ध करना । (६) 
धीमी आग को तेज करना । (७) मंत्र या सिद्धि की 
साधना करना । 

जगायौ--क्रि, स, [ हिं, जगाना ] (१) जगा दिया, नींद 
से उठा दिया, ऋुद्ध कर दिया । 

महा,--सोद्गत सिंह जगायो---बलवान व्यक्ति को 
अपना दात्र बना लिया; अपने से दक्तिशाली को छेड़ 
दिया । उ,--तुम जनि डरपो मेरी माता, राम जोरि 
दल ल्यथायों | सूरदास रावन कुल खोबन, सोवत 
सिंह जगायो--.६-८८ । 

(२) सचेत किया, होश में लाये । उ,--ज््याकुल 
धरनी गिरि परे नंद भए विनु प्रान। हरि के 
अग्रज बंधु त॒रतहीं पिता जगाबे-- ५८६ । (३) तीक् 
किया, उत्तेजित किया, सुलगाया । उ,--प्रेम उमगि 
कोकिला बोली बिरहिनि बिरह जगायो---१३६२ | 
(४) प्रसिद्ध किया । 

महा.-नाम जगाओं--नाम फेलाया, प्रसिद्ध 
किया । उ.--त्रिंथुवन में अति नाम जगायों फिरत 
स्थाम संग ही---.8, ३२२ | 

जगार--संज्ञा र्री, [ हिं, जगाना |] जागरण, जागृति। 
उ.-नेना ओछे चोर सखी री | स्पाम रूप निधि 
नोख पाई देखत गए भरी री। "४" | कहा लेहिं 

. कह तजें बिवस. भए तेसिय करनि करी री। भोर भए, 

भोरं सो हो गयो धरे जगार परी री--२६ १८। 

जगावत--क्रि, स, [ हि, जगाना ] (१) उत्तेजित करता 
हैं। उ.-त्रंसी री बन कान्ह बजावत। "४ | 
सुर-नर-मुनि बस किए राग रस, अधर-सुधा-रस 
सदन जगावत---६४८ | (२) नींद से उठाती हें, 
सोते से जगाती है। उ,--प्रातकाल उठि जननि 
जगावत--सारा, १७० | 

जगावति--क्रि, स, स्त्री, [ हिं, जगाना ] जगातो है, नींद 
त्यागने को प्रेरित करती हूँ, सोते से उठाती हूँ। 
उ,.--बदन उघारि जगावति जननी, जागहु बलि 
गई आवद-कंद-..१०-२०४ | 

जगावते-- क्रि, स, [ हि, जगाना ] जगाते थे, उत्तेजित 


क्रते थे । उ.--इहिं बिरियाँ बन ते ब्रज आवते « 


| हल | कबहँँक ले ले नाम मनोहर धघरी घेनु 
बुलावते | इहि विधि वचन सुनाय स्थाम घन सुरछे 
मदन जगावते---२७३५ | 
जगावन-- संज्ञा, र्री, सर्वि, | हि, जगाना ] जगाने, नींद ' 
त्यागनें या (सोते से) उठाने को । उ.--दासी कवर 
जगावन आई । देख्यो केंबर मृतक की नाई-६-५ | 
जगावे--क्रि, स, [ हिं, जगाना | जगाती हूँ, निद्रा दूर 
करती है। उ.--भरि सो सुख-नींद में, तहाँ सु 
जाइ जगावे - १-४४ | 
जगी--क्रि, अ. सत्री, [ सं. जागरण, हिं, जगना ] (१) 
(देवी, योगिनी आदि) प्रभाव दिखाने लगी । -उ,--- 
भूमि अति डगसगी, जोगिनी रुनि जगी, सहस-फन- 
सेस को सीस कॉप्यौ--६-१०६ । (२) जागती रही, 
सोयी नहीं । उ,->कर मीड़ति पछिताति बिचारति 
इहि विधि निसा जगी---२७६ ० | 
संशा स्री, [ देश, | मोर की जाति का एक पक्षी | 
जगीत-संज्ञा स्त्री, [ हिं, जगत ] कुएँ की जगत । 
जगीर--संज्ञा ख्री, [ हिं, जागौर ] जागीर । 
जगीला---वि, [ हिं, जागना ] नींद” न आने के कारण 
अलसाया हुआ, उन्तींदा । 
जगुरि--संज्ञा पुं, [ सं, ] जंगस । 
जग्धि--संशञ स्त्री, [ सं, |] (१) भोजन । (२) सहभोज । 
जग्मि--संज्ञा पूं, [ सं, |,वायु, हवा । 
वि,--चलता-फिरता, हिलता-डोलता, गतियुक्त । 
जग्य--संज्ञा पं, [ से, यज्ञ | यज्ञ । उ.-जोग-जग्य- 
जप-तप-ब्रत दुलभ, सो हरि गोकुल ईस--.४८७ । 
जग्यौ--क्रि, अ, भूत, [ हिं, जागना ] जागे, सोकर उठे । 
उ,.--अस्वत्थामा भय करि भग्यो | इहाँ लोग सब 
सोवत जगयौ--१-२८६ । है ह 
जघन--संशा पं, | से, | (£) कमर के नोचे आगे का 
भाग, पेड़ । (२) नितंब । 
जघन्य--*वि, | सं, | (१) अंतिम, चरम । (२) त्याज्य, 
बहुत ब्रा । (३) क्षुद्र, नीच । 
संज्ञा पं (१) छूद्र । (२) नोच जाति । 
जन्नि--संजा पु. [ सं, ] (१) वधिक। (२) वधिक-अस्त्र । 
जचना--क्रि, अ, [हिं, ज॑चना] (१) देखा-भाला जाना । 


(२, जाँच में ठीक उतरना । (३) जान पड़ना । 
जब्चा--संज्ञा स्त्री, [फ़ा, ज़च्चा | वह स्त्री जिसे बच्चा हुआ हो । 
जच्छु---संज्ञा पं, [ सं, यक्षु ] यक्ष, एक प्रकार के देवता 

जो प्रचेता की संतान और कबेर के सेवक माने जाते 

. हें) 5.--जच्छ, मूठ, बासुकी, नाग, मुनि, गंधरब, 
सकल बसु, जीति में किए चेरे--६-१२६ | 
जजना--क्रि, स,--पूजना, झादर करना। | 
जजमान, जजिसान--संज्ञा पुं, [ सं, यजमान | (१) 
धर्म-कर्म करने और दान देनेवाला । (२) यज्ञ 
करने वाला । 
जजवा--संज्ञा पुं...प्रवृत्ति,कुकाव, रुचि । 
जजा---संज्ञा स्री, [ फ़ा, जज़ा ] इतास, पुरस्कार । 
ज़जाति---संज्ञा पुं, [ सं, ययाति ] थयाति जो राजा नहुष 
के पुत्र थे और जिनका विवाह शुकाचार्य की पुत्री 
देवयानी से हुआ था । 
' जजिया--संज्ञा पुं, [अ, जज़िया ] (१) दंड । (२) 
एक कर जो हिंदुओं से लिया जाता था। 
जज्ञ--संज्ञा पं, [ सं, यशी ] भारतीयों का प्रसिद्ध बेदिक 
कर्म जिसमें बेद-मंत्रों के साथ हवन और पूजन 
होता है । 
जज्ञपुरुष---संज्ञा पु, [ से, यशपुरुष ] विष्णु ॥ उ,--(क) 
दत्तात्रेयअरु प्रथु बहुरि, जज्ञ पुरुष-बपु धार | कपिल, 
मनू , हयग्रीव पुनि, कीन्हों श्रुवु अवतार-२-३६ | 
(ख) जश्पुरुष प्रसन्न जब भण | निकसि कंड तें 
दरसन दए | 
जज्ञ-साग--संज्ञा पुं, [ सं, यश्ञभाग ] यज्ञ का भाग जो 
देवताओं की दिय। जाता है। उ.--जज्ञ-भाग नहिं 
लियो हेत सों रिप्रिपति पतित बिचारे---१-२५ | 
'जटना--क्रि, स, [ हिं, जाट ] धोखा देना, ठगना। 
क्रि, स, [ सं, जटनू | जड़ता, ठोंकना । 
जटल--संज्ञा स्री, [ सं, जटिल ] गप, बकवास । 
यो -जटल काफिया--ऊटपटाँग बचत । 
जटा---संज्ञ स्त्री, | सं, | (१) सिर के उलभे हुए लंबे-लंबे 
बाल । (२) जड़ के पतले-पतले सृत। (३) उलभे 
हुए रेशे । (४) शाखा । (५) जूठ, पाट । 
ज़टाचीर, जठाटीर- संज्ञा स्री, [ सं, ] महादेव, शिव ।० 


जटाजूट---संज्ञा पं, [ सं, ] (१) जटा का समह। (२) 
लंबे बालों का समूह । (३) शिव जी को जठा । 
जटाधर---संज्ञा पु, [ सं, ] (१) शिव जी । (२) एक बुद्ध । 
जटाधारी-वि, [ सं, | (१) जो जठा रखता हो। (२) 

जिसके बाल लंबे और उलभे हुए हों । 
संज्ञा पु १) शिव, महज्भेव। (२) एक बुद्ध । 
जटाना---क्रि, अर, [ हि, जटना ] ठगा जाना । 
जटासाली--संज्ञा पं , [ सं, ] श्िव जी, सहादेव । 
जटामासी--संज्ञा सी, [ सं, जटामांसी ] एक सुगंधित जड़ । 
जठायु---संज्ञा पूं, [ सं, | रामायण का एक गिद्ध जो सूर्य 
के सारथोी भ्ररण का, उसकी इयेनी नास्‍्ती स्त्री से 
उत्पन्न पुत्र था। सीता जो को हर कर लिये जाते 
हुए रावण से युद्ध करके यह घायल हुश्ना । रामचंद्र 
ने इसकी श्रंत्येष्टि क्रिया की । 
जठाल--संज्ञा पृ, [ सं, ] (१) बरगद । (२) गुग्गुल। 
वि,.-जिसके लंबी जटा हो, जटाधारी । 
जठासुर----संज्ञा पूं, [ स॑, ] एक राक्षस जो द्रौपदी पर 
मोहित होकर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और' द्रौपदी 
को हरकर ले जाते समय भीम के हारा मारा गया था । 
जटि--वि, [ सं, “जटित ] जड़ा हुआ। उ.--किंकिनी 
कल्ित कटि, हाटक रतन जटि, मृदु कर कमलनि 
पहुँची रुचिर बर--१०-१५१ | 
संज्ञा र्री, [ सं, | (१) बरगद का वृक्ष । (२) 
पाकर का वृक्ष। (३) जठा। (४) समूह । (५) 
जठामासी । 
जटित--वि, ५ सं, ] जड़ा हुआ। उ.--(क) नगनि- 
जटित धनि-खंभ बनाए, पूरन बात सुगंध--.६-७५ | 
(ख) आगर इक लोह जटित लीन्ही बरिबंड | दुहूँ 
करनि असुर हयो, भयो मांस-पिंड--£-६६ । 
जटिल--वि., [ सं, ] (१) जिसके जठा हो, जठाधारी । 
(२) दुरूह, डुर्बोध, कठिन । (३) क्र, दुष्ट । 
संज्ञा पं (१) सिंह । (२) ब्रह्मचारी । (३) शिवजी । 
जटिला--संज्ञा स्री [ सं, | (१) ब्रह्मचारिणी। (२) 
जटामासी । (३) पीपल। (४) एक ऋषि-कन्या 
जिसका विवाह सात ऋषि-पुत्रों से हुआ था । 
जटी--क़ि, स, [ हि, जटना | जकड़ी हुई। उ,--दिन- 





दिन हीन छीन भइ काया दख-ज॑जाल जटी--१-६८। 
संज्ञा सत्री, [ से, | (१) पाकर-वृक्ष । (२) जटासासी । 
जट---संज्ञा ल्ली, [ सं. जटा | जढा को, साधुश्रों के उलफे 
हुए बड़े-बड़े बालों को । उ.--जोंगी जोंग घरत मन 
अपने, सिर पर राखि जठे--१-२६३ | 
जठर--संज्ञा पं, [ सं* ) (१) पेट । 
मुहा,--जठर जरं--पेठ की श्रग्नि में जले, गभ 
में यातना भोगे। उ.--यह गति-मति जाने नहहि 
कोऊ, किहिं रस रसिक ढरे | सूरदास भगवंत-भजन 
बिनु फिरि फिरि जठर जरें-१-३५ | 
(२) एक पर्वत । (३) शरीर । (४) एक देश । 
वि.-(१) ब॒द्ध, बूढ़ा ॥ (२) कठिन । 
जठराग्नि, जठरानल - संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) पेट की गर्मी 
जिससे अ्रन्न पचता है। (२) माता-पिता का संतान 
से वात्सल्य या प्रेम । 
जठरातुर--वि, [ सं, जठर+आतुर | भूख से व्याकुल, 
भूखा । उ---बालभाव अनुसरति भरति हृग अग्र- 
अंसुकन आने | जनु खंजरीट जुगल जठरातुर लेत 
सुभष अकुलाने--२०५३ | 
जठेरा--वि, [ हिं, जेठ या जठर ] जेठा, बड़ा । 
जड़--वि, [ सं, ] (१) चेतनारहित, श्रचेततन । (२) 
चेष्टाहीन, स्तब्ध । (३) मंद बुद्धि, नासमझ। (४) 
अनजात, श्रनभिज्ञष, मूर्ख । उ,.---जड़ स्वरूप सों जहें. 
तहँ फिरे | असन-बसन की सुधि नहिं धरै--५-३। 
(५) गूंगा । (६) बहरा । (७) जिसके मन में मोह हो । 
संज्ञा पं १) जल । (२) सीसा नामक धातु । 
संज्ञा स्त्री, [ सं, जटा-इक्ष की जड़ | (१) वृक्षों 
या पोधों को मूल जो जमीन के भीतर रहकर उनका 
पोषण करती हैँ। (२) नींव, ब॒नियाद । 
भुहा.---जड़ उखाड़ना(खोंदना)--हानि पहुँचाना, 
. नाश करना | जड़ जमना--दृढ़ या स्थायी होना, 
. स्थिति सम्हलना। जड़ पंकड़ना-- मजबत होना। 
जड़ पड़ना--नींब पड़ना ॥ 
(३) हेतु, कारण । (४) आधार, श्राश्नय, सहारा । 
जड़ता, जड़ताई--संशा स्त्री, [ हि, जड़ता ](१) म्ेता, 
प्रशानता । 3.--(क) परम बुल्लुद्धि अजान ज्ञान ते, 


हिय जु बसति जड़ताई-. १- १८७ । (ख) कहिए कहां 
दोष दीजें किहिं श्रपनी ही जड़ताई--२ ७८४ | (२) 
अचेतनता । (३) चेष्टा न करने का भाव, स्तब्धता, 
चलता । 


जड़त्व--संज्ञा पं, [ सं, | (१) हिलेडुल न सकते का 


भाव । (२) स्थिति और गति की इच्छा का अभाव | 
जड़नाँ--क्रि, स, [ सं, जटन ] (१) एक चीज को दूसरी 
में ठोंक-पीट कर बेठाना । (२) किसी वस्तु से प्रहार 
करना । (३) चगली खाना, शिकायत करना, 
कान भरना । हे 
जड़्भमरत--सलंज्ञा पं, [सं,| भरत नामक एक ब्राह्मण राजा 
का हिरन के बच्चे से इतना प्रेम था कि मरते समय 
उन्हें उसी की चिता बनी रही । दूशरे जन्म में बे 
हिरत की योनि में जन्‍्से। पुण्य के प्रभाव से उन्हें 
पिछले जन्म का ज्ञान था। अ्तएवं श्रगले जन्म में *- 
पुनः ब्राह्मण होने पर सांसारिक साथा-मोह से अपने 
को बचाते रहकर वे जड़क्सश रहने लगे । अ्तएव वे 
जड़भरत के नाम से विख्यात हो गये । उ,--ऐसी 
भाँति नपति बहु भाषी | सुनि जड़ा भरत हृदय 
में राखी--.४-४ | 
जड़मते--वि, [ सें, ) मूर्ख बुद्धिवला । उ.--जनि 
डर॒यो मढ़मति काहू सो, भक्ति करो इकसारि-७-३ | 
जड़वाद--संज्ञा पं, | सं, | भौतिकवाद । 
जड़वादी--वि, [ सं, ] भौतिंकवादी । 
जड़वाना--क्रि, से, | हि, जड़ना ] नग, 
थ्रादि जड़ाना । 
जड़ाई--क्रि, अ, [ हिं, जाड़ा, जड़ाना ) जाड़ा सहा, ठंड 
या सरदी खाई । उ.--छाड़हु तुम यह टेक कन्हाई। 
नीर माहिं हम गई जड़ाई--७६६ | 
संज्ञा ज्ली, [ सं. ] (१) जड़ने का काम, पच्चीकारी । 
(२) जड़ने का भाव । (३) जड़ने का बेतन । 
जड़ाऊ--वि, | हि, जड़ना | जिसमें नग आदि जड़े हों । 
ड्राना--क्रि, स, [ हि, जड़ना ] जड़ने का काम कराना । 
क्रि, अ. [ हि, जाड़ा ] जाड़ा सहना, शीत लगना। 
जड़ाव, जड़ावट---संज्ञा पं, [ हि, जड़ना ] जड़ने का 
” क्वास, भाव या ढंग। 


कील 


जड़ावर, जड़ांबल--संज्ञापुं[ हि, जाड़ा ] जाड़े के कपड़े। 
जड़ित---वि, [ हिं, जड़ना या* सं, जटित ] (१) जो 
(नग आदि) जड़ा गया हो । (२) जिसमें नग आदि 
जड़े हों। उ.---कंडल खबन कनक मनि भूषित 
जड़ित लाल अति लोल मीन तन---२५७३ । 
जड़िमा--संज्ञां ल्री, [ सं, | जड़ता, जड़त्व । 
जड़िया--संज्ञा पूं, [ हि, जड़ना | जड़नेवाला। -- 
जड़ी--संशा स्त्री [ हिं, जड़ ] बहु वनस्पति जिसकी जड़ 
से श्रोषण बनती हे । 
यौ.-- जड़ी-बूटी-- जंगली श्रौषध या वनस्पति । 
जड़ीभूत--वि, [ सं. ] जड़वत्‌, सुन्न । 
जड़ आ--संज्ञा प॑, [ हि, जड़ना ] पैर का एक गह॒ना । 
जड़ेया--संज्ञा ख्री, [ हिं, जुड़ी ] जुड़ी । 
संज्ञा पृ. [ हिं, जड़िया ] नग जड़नेवाला । 
, जढ़ता--संज्ञा स्त्री, [ हिं, जड़ता ] निःचेष्टता । मू्खता। 
जत--वि, [ से, यत्‌ ] जितना, जिस सात्रा का । 
जतन--संज्ञा पु, [ सं, यूजर ] उपाय, बत्न। उ,--(क) 
करों जतन, न भजों तुमकों, कछुक मन उपजाइ-- 
१-४४ | (ख) माधों इतने जतन तब काहे को 
किए---२७२७ | 
जतननि--संज्ञा पु, [ हिं, जतन+नि | उपायों से, यत्न 
करके । उ,--अगम सिंधु जतननि सजि नौका, हठि 
क्रम-भार भरत--१-५४ | 
जतनी--संशा पुं, [ सं, यज्ञ | (१) यत्न यथा उपाय में 
लगा रहनेवाला । (२) बहुत चतुर, चालाक । 
जतलाना, जताना--क्रि, स, [ सं, ज्ञात, हि, जताना ] 


(१) ज्ञात कराना, बताना। (२) सूचना देना, , 


“ सावधाल करता । 
जतारा--संज्ञा पुं, [ हि, जाति या यूथ ] बंश, जाति । 
जति, जती--संक्ष पुं, [ स॑. यतिन, हि, यती | संन्‍्यासी । 
उ.--जती, सती, तापस आराघें, चारों बेद 
रटे--१-२६३ । | 
संज्ञा ख्री, [ सं, यति | छंद के चरणों का वह 
स्थान जहाँ पढ़ते समय रुका जा सकता हे । 
जतु, जतुक--संज्ञा पुं, [ स॑, | (१) गोंद । (२) लाख । 
जतेक--क्रि, वि, [ हिं, जितना + एक ] जितना, जिर्स 


] 


मात्रा का। 
जत्था--संज्ञ पुं. [ सं, यूथ ] समूह, भुंड, गरोह । 
जन्न --संज्ञा पं. [ स॑, ] (१) गले की कमानीदार हड्डी, 
. हँसली । (२) कंधे और बाँह का जोड़ । 
जथा--क्रि, वि, [ सं, यथा | जिस प्रकार, जेसे । उ.--- 
(क) पावक जंथा 'दहत सबृही दल तूल-सुमेरु 
समान--१-२६६ । (वी) तिन में कहों एक की कथा । 
नारायन कहि उघरयो जथा--६-३ । 
संज्ञा स्री, | सं, यूथ ] मंडली, समह, भुंड । 
संज्ञा स्री, [ से, गथ | धन-प्तम्पत्ति, पूँजी । 
यौ.--जमा-जथा--धन-दौलत, पूँजी । 
जथाजोग--अव्य, [ सं, यथायोग्य ] जैसा चाहिए, बैसा; 
उपयुक्त, यथोचित | उ,--जथाजोग मभेंठे पुरवासी, 
गए यूल, सुख-सिंधु नहाए---६- १६८ । 
जथामति--अव्प, [ से, यथामति ] बुद्धि के अनुसार । 
उ--सूर प्रभु-चरित अगनित, न गनि जाहि, कह्लु 
जंथा मति आपनी कहि सुनाए-...४-११ । 
जथारथ--वि, [ स॑, यथार्थ ] (१) उचित । (२) ज्यों 
का त्यों। 
जद्‌--क्रि, वि, [ हिं, यदा ] जब, जब कभी । 
झव्य, [ से, यदि ] यदि, अगर । 
जद॒पि--क्रि, वि, [ सं, यद्यपि ] यद्यपि । उ.--मुरली 
तऊ गुपाल्ञह भावति | सुन री सखी जद॒पि 
नँदलालहिं नाना भाँति नचावति--६५४ | 
जदब॒द--संज्ञा पूं, [ हि, जदृवह ] न कहने योग्य बात । 
जदु--नंदा पु, [ सं, यदु ] राजा ययाति का बड़ा पुत्र 
जो देवयानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था | वद्ध होने 
पर ययाति ने इससे कहा--विलास से सेरा सन नहीं 
भरा है; श्रतः तुम मेरी वृद्धावस्था से श्रपनी युवावस्था 
का विनिमय कर लो जिससे में युवक हो जाऊ। 
यदु मे यह प्रस्ताव स्वीकार न किया। इस पर पिता 
ने राज्य नष्ठ हो जाने का इसे शाप दिया। इसका 
राज्य नष्ठ तो हुआ; पर बाद में इंद्र की कृपा से 
इसे पुनः राज्य प्राप्त हुआ । इसके वंशज यादव 
कहलाते हें। श्रीकृष्ण इसी के वंश में हुए थे। 
उ,--बड़े पुत्र जदु सो कह्यों आइ। उन कह्मों, 


बृद्ध भयो नहिं जाइ-६-१७४ | 
जदुकुल--संज्ञ पं, | से, यदुकुल | यदुबंश, यदुकुल । 
--आजु हो बधायों बाज नंद गोपराइ के | जदुकुल 
जादौराइ जनमें हैं आइ के-१०-३१ । 
जदुनंदन--संज्ञा पं, [ सं, यदुनंदन ] श्रीकृष्ण । 
जदुनाथ [ से, बदुनाथ | श्रीकृष्ण । 
जदु॒पति, जदुपाल--संज्ञा पं, [ से, यदुपति,- यदुपाल | 
श्रीकृष्ण | उ.---सातएँ दिन आइ जदुपति कियो 
आप उधार--सा, ११८ । 
जदुपुर---संज्ञा पृ, [ सं. यदुपुर | राजा यद्ु की राजधानी 
सथुरा नगरी 
जदुवंसी--संज्ञा पं, | सं, यदुबंशी ] राजा यदु के बंशज । 
जदुराइ, जदुराई, जदुराज, जदुराय--संज्ञ पं, [ सं 
यदुराज | यादवराज, श्रीकृष्ण । 
जदुरास--संज्ञा पूं, | से, बदुराम | बलराप्त। 
जदुवर--.-संज्ञा पं, | सं, यदुबर | श्रेष्ठ यादव, श्रीकृष्ण । 
जदुवीर---संज्ञा पु, [ सं, यदुबीर ] बोर यादव, श्रीकृष्ण । 
जह--वि, [ अ, ज्याद: ] श्रधिक, ज्यादा । 
वि, [ सं, योद्धा ] प्रबल, प्रचंड । 
संज्ञा पं, [ अ, | दादा, पितामह । 
जद्॒पि, जद्यपि--क्रि, वि, [ सं, यद्यपि ] यदि, अगर । 
जददबदह---संज्ञा पं, [सं, यत्‌+अवद्य] न कहने योग्य बात । 
जद्दी--वि, [ फ़ा, जद | बाप-दादा के समय का। 
जन--पंज्ञा पं, [ सं, | (१) लोक, लोग । (२) प्रजा। 
(३) देहाती, गँवार । (४) श्रनुयायी, भक्त, दास । 
उ,-- (क) खंभ तें प्रगट हो जन छुद् औ--१-२ । 
(ख) हरि अजेन निज जन जान | ले गए तहाँ न 
जह ससि भान--(५) समृह, समुदाय । उ,--हुबासा 
को साप निबारथों, अंबरीष-पति राखी । ब्रह्मलोक- 
परजंत फिरयो तहँ देवमुनीजनन साखी--१-१० । 
जनक--संज्ञ पुं. [ सं, ] (१) जन्मदाता । (२) पिता। 
(३) मिथिला के एक राज़वंश को उपाधि । इस 
बंश के लोग अपने पूर्वज निमि विदेह के नाम पर 
बेदेह भी कहलाते थे। इसी कुल में उत्पन्न राजा 
सीरध्वज की पुत्री का नाम सीता था। (3) एक वृक्ष। 
जनकजा--संज्ञा ्ली, [ रु, जनक+जा | सीता जी॥। « 








जनकता---संज्ञा री, [ सं, | (१) उत्पन्न करने का भावे 
या काम । (२) उत्पन्न करने की दक्ति । 

जनकनंदिनी--संज्ञा ल्री, [ सं, ] जनक की पुत्री सीता । 

जनकपुर---संज्ञा पे, [ से, | सिथिला की प्रा्चीन राजधानी 
जो हिन्दुओं का तीर्थ स्थान हे । 

जनकसुता---संज्ञा ली, | से, | जनक की पुत्री सीता। 

जनकोर---संज्ञा पं, [ हि, जनक्+ओरा (प्रत्व.) | (१) 
जनक का स्थान या तगर | (२) जनक का वंशज 
या संबंधी । 

जनचचो--संज्ञा ख्री, [ सं, ] श्रफवाह । 

जनतंत्र-संज्ञा पु, [ सं. ] जनता के प्रतिनिधियों का ज्ञासन । 

जनता---संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) जनन या उत्पादन का 
भाव । (२) जनसाधारण, सर्वेसाधारण । 

जनधा---संज्ञा पं, [ सं, ] अग्नि, आग । 

जनन--संज्ञा पं, [ सं, | (१) उत्पत्ति । (२) जन्‍म । 
(३) आविर्भाव | (४) बंध, कुल॥ (५) पिता। 
(६) परमेश्वर । 

जनना--क्रि, स, [ सं, 'जनन>जन्म ] (संतान को) 
जन्म देना । 

जननि, जननी--संज्ञा स्री, [ सं, ] (१) उत्पन्न करने 
वाली । (२) माता | उ.--(क) कपट हेंत परसे 
बकी जननी गति पावे--१-४। (ख) सूरदास 
भगवंत भजन बिनु धरनी जननि बोक कत मारी--- 
१-३४॥ (ग) हो यहाँ तेरे ही कारन आयो। तेरी 
सों सुन॒ जननि जसोंदा हठि गोपाल पठायो। (३) 
जही का पेड़ । (४) दया, कृपा । (५) एक गंध-द्रव्य । 

जननेंद्रिय--संज्ञा स्री, [ सं, ] इंद्रिय जिससे प्राणियों की 
उत्पत्ति होती है । 

जनपद--संज्ञ पुं, [ सं, | (१) देश ।१२) लोक, लोग । 

जनपाल, जनपालक--झंश पं. [ सं, | (१) मनुष्य या 
लोक का पोषक | (२) सेवर्क, पालनेवाला । 

जनप्रत्नाद--संज्ञा प॑, [ सं, | (१) जगनिदा। (२) श्रफवाह। 

जनश्रिय--वि, [ स॑, ] जो सबका प्रिय हो, सर्वप्रिय । 

संज्ञा पु (१) धनिया । (२) एक वृक्ष । 

(३) शिवजी । 

जनप्रियता--संज्ञा ख्री, [ से, | लोकप्रियता । 


जैनम--संज्ञा प॑, [ से, जन्म | (१) उत्पत्ति, जन्स। (२) 
जीवन, आयु, “जिंदगी । उ.--अधिक सुरूप कौन 
सीता तें जनम बियोग मरै-- १-३५ । 

मुहा,--जन्म गंवाना (विगोना)-जीवन व्यर्थे नष्ट 
करना । जनम बिगड़ना--धर्म चष्ठ होना । 
जनमत--वि, [ हिं, जन्म+त (प्रत्य,) | जीवन के श्रादि 
या आरंभ से, जीवन भर का, सारे जन्म का | 
उ,--(क) प्रश्न हों सब पतितनि को टीकौ | ओर 
पतित सब दिवस चारि के, हों तो जनमत ही 
को---१-१३८ | (ख) सुनहु कान्ह बलभद्र चबाए 
जनमत ही को धूत--१०-२१५ | 
संज्ञा पं. [सं, जन-लोक + मत- सम्मति ] 
जनता का मत, सर्वसाधारण की सम्मति । 
जनमदिन--संज्ञा प॑, [ सं, जन्मदिन ] जन्म का दिन । 
जनमधरती, जनसभूमि--संज्ञा सत्री, [ हिं, जन्म+-घरत्ी, 
'भूमि ] वह स्थान जहाँ जन्म हुआ हो । 
जनमना--क्रि, श्र, [ से, जन्म | (१) पेदा होना, जन्स 
लेना । (२)खेल में हारी था “मरी' हुई गोटदी या 
गइयाँ का फिर से खेलने योग्य होना । 
जनमनि---संज्ञा पुं, [ सं, जन्म + नि (प्रत्य,) ] जन्म में, 
शरीर धारण करने पर । उ.---सुजन-बेष-रचना प्रति 
जनमनि, आयो पर-धन हरतो। धर्म-घुजा अंतर 
कछ्ु नाहीं, लोक दिखावत फिरतो--१-२०३ । 
जनमपत्नी--संज्ञा ल्री, [ सं, जन्सपत्री ] बह पन्न जिसमें 
जन्मकाल के ग्रहों की स्थिति श्रादि लिखी जाय । 
जनमयादा--संज्ञा सत्री, [ सं, ] लोकाचार । 





संघाती ] बहुत समय तक साथ रहनेवाला मित्र । 
जनमौना--क्रि, सै, [ हिं, जन्म ] संतान पेदा कराना । 
जनमारो--संज्ञा पं, [ सं, ] जन्म, जीवन । 
जनमि--क्रि, अ, [ हिं, जन्मना ] जन्म लेकर, शरीर 
धारण करके । उ,--जग मैं जनमि पाप बहु कीन्हें, 
आदि-अंत लॉ सब बिगरी--१-११६ | 
जनमे--क्रि, अ, [ सं, जन्म+ना (प्रत्य)- हिं, जन्मना ] 
पैदा हुए, श्रवतरे, उत्पन्न हुए। उ,--रिप्रभदेव तब 
जनमे आइ । राजा के ग्रह बजी बधाइ-.४-२। 


जनमेजय---संज्ञा पं, [ सं, जन्मेजय ] एक कुरुवंशौ राजी । 
जनमें--क्रि, अ, [ हिं, जन्मना ] जन्मता है, पंदा होता 
हैं । 3उ,---अज, अविनासी अमर प्रभु जन्मे-मर न 
सोइ---२-३६ । 
जनम्यो, जनम्थौ--क्रि, अर, [ हिं, जनमना ] जन्म लिया, 
पेदा किया, उत्पन्न किया। 5. क)«पुनि-पुनि कहत 
धन्य नंद जसुमति, जिनि इनकों जनम्यौ सो धनि 
धनि---४२६ । (ख) यह कोइ नहीं भलो ब्रज जन्मयों 
याते बहुत डरात--२३७७ | 
जनयिता--संज्ञा पु, [ सं, जनयितृ ] जन्मदाता । 
जनयित्री--संज्ञा ख्री, [ सं, | जन्म देनेवाली । 
जनरब--संज्ञा पु, [ सं, ] (१) किवरदंती, श्रफवाह । (२) 
लोकनिंदा । (३) कोलाहल, शोर । 
जनलोक--संज्ञा पं, [ हि, जन+लोक ] सात लोकों में से 
पाँचवाँ लोक । उ,---संत्यलोक, जनलोक, तपलोक 
ओर महर निज लोक | जहाँ राजत श्रवराज महा 
निधि निसि दिन रहत असोक---सारा, २२ | 
जनवल्लभ--वि, | सै, ] जनप्रिय, लोकप्रिय । 
जनवाई---संशा ख्री, [ हिं, जनाई ] (१) जनानेवाली, दाई। 
(२) दाई की क्रिया या मजदूरी । 
जनवाद--संशा पुं, [ सं, ] (१) श्रफवाह । (२) बदनामी । 
जनवाना--क्रि, स, [ हिं, जनना ] बच्चा पैदा कराना । 
क्रि, स, [ हि, जानना ] समाचार दिलवाना | 
जनवास, जनव।सा--संज्ञा पुं, [ सं, जन+वास ] (१) 
लोगों कः निवास स्थान । (२) बरातियों के ठहरने 
का स्थान । (३) सभा। 
जनश्रत--व्रि, | से, | असिद्ध, विख्यात। 
जनश्राति--संश्ञा स्त्रे, [ से, | श्रफवाह, किवदंती । 
जनहरण--सज्ञा पं, [ स॑, | एक दंडक वृत्त । 
जनहित--संज्ञा पूं, [ सं, जन + हित ] भक्त की भलाई। 
उ,.--का न कियौ जन-हित जदुराई-१-६ । 
वि.---जो भक्तों की भलाई में लगे रहते हें । 
जरनांत--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) निश्चित सीमा का प्रदेश । 
(२) जनहीन स्थान । (३) श्रंत करनेवाल।, यस । 
वि.- मनुष्यों का नाश करनेवाला । 
जबा--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] उत्पत्ति, पेदाइश । 


वि.-.- उत्पन्न किया हुआ, जन्माया हुआ । 
जनाइ---क्रि, श्र, [ हि, जनाना ] (१) जताकर, मालूम 
कराकर । उ.--बाबा नंद बुरी मानेंगे, ओर जसोदा 
मेया | सूरजदास जनाइ दियो है, यह कहिके बल 
भेया--४४५ | (२) बिदित हो गया, प्रकट हो गया। 
महर-महछि मन गईं खनाइ | खन भीतर, खन आँगन 
ठाढ़े, खन बाहिर देखत हैं जाइ-५४३ । 
जनाई--क्रि, स, [ हिं, जनाना ] जताया, मालूम कराया । 
उ.--(क) ग्वाल रूप हो मिल्‍यो निसाचर, हलधर 
सेन बताई | मनमोहन मन में मुसुक्यानें, खेलत भले 
जनाई- ६-४ | (ख) सूरदास प्रीति हृदय की सब 
मन गए, जनाई-.(ग) द्वारावति पेठत हरि सो सब 
लोगन खबरि जनाई- १० उ, २७ | 
संज्ञा स्त्री, [ हिं, जनना ] (१) बच्चा पैदा कराने- 
वाली दाई। (२) दाई की क्रिया या सजदूरी । 
जन।उ---संशा पु, [ हि, जनाना | सुचना, जनाव १ 
जनाऊ --क्रि, स, [ हिं जनाना | जताऊँ, मालूम कराऊं। 
--(क) बालक बछरनि राखिहाँ, एक बार ले 
जाउे। कह्ुुक जनाऊँ अपुनपी, अब लॉ रहयो 
सुभाउं--४२१ (ख) अरहि को ले अब ब्रजह दिखाऊ। 
कमल-भार याही पर लादों, याकों आपन रूप 
जनाऊ-.-५५३ | 
, जनाए--क्रि, स, [ हि, जनाना | सूचित किये, जताये। 
उ---अमल अकास कास कुसुमित छिति लच्छुन 
- ८४ । 
जनाचार---संज्ञा पुं [ सं, | लौकिक झ्राचार या रीति । 
जनाजा--संज्ञा पुं, [ अ, जनाज़ा ] (१) शव, लाश । 
(२) श्ररथी । 
जनाधिनाथ---संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) ईइवर । (२) राजा । 
जनानखाना--संश्ञा पुं, [ फ़ा, ज़नाना + खाना ] घर का 
वह भाग जहाँ स्त्रियाँ रहती हों, श्रंतःपुर । 
जनाना--क्रि, स, [ हि जानना | मालूम कराना, जताना । 
क्रि, स, | हिं जनना | बच्चा पैदा कराना। 
वि, [ फ़ा, ज़नाना | (१) स्त्री का, स्त्रीसंबंधी । 
(२) नपुंसक । (३) निरबेल, डरपोक । 
संशा पृ.--(१) जनखा। (२) अंतःपुर । ढ़ 


स्वाहि ता 


जनाब--सज्ञा प॑ | अ, | श्रादरसूचक शब्द या संबोधन । 
जनायौ--क्रि, स, [हिं जानना ] (१) जताया, प्रकट 
किया । उ,--जह जह गाढ़ि परी भक्कनि को, तहँ 
तहँ आपु जनायौ--१-२०। (२) सूचित किया। 
उ,--तबहीं ते बंधि हरि बठे सो हम तुमकों आनि 
जनायो---३६६ | 
क्षनाद न--संज्ञा पं, [ सं. ] (१) विष्णु । (२) झालग्रास। 
वि.-- जनता को कष्ट पहुँचानेवाला, दुखदायी । 
जनाव---संज्ञा पं, [ हि, जनाना | सूचना, इत्तिला । 
जनावत--क्रि, स, [ हि, जनाना ] मालम कराता है, 
जताता हैँ, बताता हैँ । उ,--(क) को जाने प्रभु 
कहाँ चले हैं, काहू कछू न जनावत---८-४ | (ख) 
अब वहि देस नंदनंदन कहँ कोउ न समो 
जनावत--र८ु३०५ | 
जनावाति--क्रि, स, [ हिं, जनावना, जनाना"”-बताना ] 
बतातो हूं । इतनी बात जनावति तुमर्सों, सकु- 
चति हो हनुमत | नाहीं सूर सुन्यो दुख कबदहूँ प्रभु 
करुनामय कंत--६-६२ | 
जनावर---संज्ञा पूं, [ हि. जानवर ] पशु, पक्षी, पतिगा । 
जनावे, जनाव--क्रि, स, [ हि, जनाना ] जताती है, बत- 
लाती है, सूचित करती हैं। उ.--जमुना तोहिं बहयौ 
क्यों भावे |“““भरि भादों जो राति अष्टमी, सो 
दिन क्यों न जनावै--५६१। 
जनाशन--संज्ञा पुं, [ सं, जन+अशन ] मनुष्य-सक्षक 
जनाश्रय---संज्ञा पु, [ सं, ] (१) घर । (२) धर्मशाला । 
जनि--संज्ञा स्री, [ सं, ] (१) जन्म, उत्पत्ति । (२) नारी, 
स्‍त्री । (३) माता । (४) पुत्रव्ध। (५) जन्मभूमि । 
अव्य,--मत, नहीं, न (निषेधाथुंक) । उ,-“शुप्त 
मते की बात कहो जनि काहेँ के आगे | 
क्रि, स, [ हिं, जनना ] जनकर, पैदा करके । उ 
--णछिमन जनि हा भई सपूत्ती राज-काज जो आवे 
बा 5५] 
जनिका---संज्ञा ख्री, [ हिं, जनाना ] पहेली । 
जनित--वि, [ सं, ] उपजा हुग्रा, जन्य । 
जनिता--ऊंज्ञा पु, [ सं, जनितृ ] उत्पन्न करनेवाला । 
ज़नित्र--संज्ञा पु, [ सं, ] जन्म स्थान । 


“+से । स्त्री, [ सं, ] उत्पन्न करनेवाली-। 
जनियाँ---संज्ञा पु, [ सं, जन ] (१) जने, लोग, व्यक्ति । 
उ.--भुनक स्थाम की पैजनियाँ | ज़नुमति-सुत को चलन 
सिखावति,अ्रंगुरी गहि-गहि दोठ जनियाँ---१०-१३२। 
(२) समृह, समदाय, (बहुबचन वाचक प्रत्य,) उ,--- 
जाकौ ध्यान धरे सबे, सुर-नर-मुनि जनियाँ--.१०- 
१४५ । * 
संज्ञा स्त्री, [ से, जानि ] प्रियतमा, प्रेयसी । 
जनी--संजञा स्त्री [ सं, जन ] (१) दासी। (२) स्त्री । 
(३) उत्पन्न करनेवाली । ४) जन्माई हुई, कन्या । 
वि, स्त्री,--उत्पन्न या पैदा की हुई । 
क्रि, स, [ हि, जनना ] पंदा की । 
जनु, जनुक--क्रि, वि. [ हि, जानना' ] भानो । उ,--- 
उदित बदन, मन मुदित सदन ते, आरति साजि 
£. सुमित्रा ल्याई। जनु सुरभी बन बसति बच्छ बिनु, 
- परबस पसुपति की बहराई-.६-१६६ | 
संज्ञा स्त्री, [ सं, | जन्म, उत्पत्ति । 

जनेंद्र-- शा पं, [ सं, जन+इंद्र ] राजा । 

जने--संज्ञा- पूं, [ सं, ] लोग, व्यक्तित, प्राणी। उ.--तीनि 
जने सोभा त्रिज्ञोॉक की, छाँड़ि सकल पुरधाम--- 

- ६-४४ | 

जनेऊ, जनेव--संज्ञा पूं, [ सं, यज्ञ या जन्म ] (१) यज्ञो- 

पवीत । उ,- हरि हलधर को दियो जनेऊ करि षट- 
.“ रस जेवनार-- २६२६९ । (२) यज्ञोपवीत संस्कार । 
जनेत--संज्ञा स्री, [ सं, जन+एत (प्रत्य,) ] बरात । 

'जनेता--संज्ञा प॑, [ सं, जनयिता ] पिता, बाप । 

जनेश--संज्ञा पु, [ सं, जन + ईश ] राजा, नरेश । 

ज्ने--क्रि, स& [ हिं, जनना ] जनती है। उ,--बाँफ 
सुत जने उकठे काठ पल्लवे बिफल तरु फले बिन 
'मेघ-पानी--२२७३ । 

“जनेया--वि, [ हि, जनना + ऐया (प्रत्य,) ] जाननेवाला, 
जानकार | 3,.--बदले को बदलों ले जाह | उनकी 
एक हमारी दोइ तुम बड़े जनैया आहु---४६१६ । 

वि, [ हि, जनना | जनने या पैदा करनेवाला । 
जनेहों--क्रि, स, [ हिं, जनाना ] बताऊँगा, जताऊँगा। 
उ.-आगे. झ्ाउ, बात सुनि मेरी, बलदेवर्हि 


क्् 
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न जनेंहों | हँसि समुभावति, कहति जसोमति, नई 
दुलहिया देहों---१०-१६३। द 
जनो, जनो--संज्ञा पुं, [ हिं, जनेऊ ] जनेऊ । 
क्रि, वि, [ हिं, जानना ] मानो, गोया। 
जनों--क्रि, वि, [ हिं, जानना ] मानों । 
जन्म---संज्ञा सं, [ से, | (१) उत्पलि। (२) श्रस्तित्व 
प्राप्त करने का भाव, झाविर्भाव | (३) जीवन । 
मुहा,--अन्म बिगड़ना---धर्म नष्ठ होना । जन्म 
जन्म---सदा, नित्य । जन्म में थूकंना--धिक्का रना | 
जन्म हारना--(१) व्यर्थ जन्म खोना। (२) दूसरे 
का दास होकर रहना । 
जन्मअष्टक्लो--संशा स्त्री, [ हिं, जन्माष्टमी | भादों की 
कृष्णाष्टमी जिस दित श्रीकृष्ण का जन्स हुआ था । 
जन्मकंडली--संज्ञा स्री, [ सं, ] वह चक्र जिसमें जन्म- 
काल के ग्रहों की स्थिति का लेखा हो । 
जन्मकृतू-ंज्ञा पु, [ सं, | पिता, जन्मदाता । 
जन्मग्रहण--संत्ञा पं, [ सं, ] उत्पत्ति । ह 
जन्मतिथि--संज्ञा स्री, [ सं, ] (१) जन्म की तिथि, 
जन्म दिन । (२) वर्षगाँठ । 
जन्मतुआ--वि, [ हि, जन्म + तुआ (प्रत्य,) ] दुधमुहाँ । 





. जन्मद्नि--संशञा पु, [ सं, ] (१) जन्मतिथि। (२) वर्षगाँठ । 


जन्मना--क्रि, अ, [ से, जन्म + ना (प्रत्य,) | (१) जन्म 
लेना । (२) आ्राविर्भूत होना, भ्रस्तित्व में श्राना । ._ 

जन्मपत्रिका, जन्मपत्री--संज्ञा स्त्री, [सं,] वह पैन्र जिसमें 

जन्म-काल के ग्रहों की स्थिति श्रादि दी गयी हो । 

जन्मभूमि, जन्मस्थान--संज्ञा स्री, | सं, | स्थान या देश 
जहाँ किसी का जन्म हुश्रा हो । 

जन्मांतर--संज्ञा पु, [ सं, | दूसरा जन्म । 

जन्मांध--वि., [ सं, जन्म + अंधा | जन्म का प्रंधा । 

जन्मा--वि, [ सं, जन्मन्‌ ] जो पैदा हुआ हो । 

जन्माना-क्रि, स. [ हि, जन्मना | जन्म देता । 

जन्माष्टसी--संज्ञा सत्री, [ सं, | भादों की कृष्णाष्टसी जब 
श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। 

जन्मि--क्रि, अर, [ हिं, जन्मना ] जन्म लेकर, पैदा होकर । 
उ,--चोरासी लख जोनि जन्मि जग, जल-थल् 
भ्रमत फिरेंगौ--१-७५ | 


जन्मी--संज्ञा पं, [ सं, जन्मिन्‌ ] प्राणी, जीव । 
वि,--जो पैदा या उत्पन्न हुआ हो 
जन्सजय--सज्ञा पं, [| से, | (१) विष्णु । (२) कुरुवंशी 
राजा परीक्षित का पुत्र जिसने तक्षक नाग से अपने 
पिता का बदला लिया था। (३) एक ताग। 
जन्य---संज्ञा पुं. [,सं, ] (९) जनसाधारण । (२) श्रफ- 
वाह । (३) एक देश के वासी । (४) लड़ाई । (५) 
बाजार। (६) निदा । (७) वर, दूलह । (८) बराती । 
(६) दामाद । (१०) पुत्र। (११) पिता। (१२) महा- 
देव । (१३) शरीर । (१४) जन्म । (१५) जाति। 
वि. १) जन-संबंधी । (२) किसी देश या बंश 
संबंधी । (३) राष्ट्रीय ॥ (४) जो उत्पन्न हुआ हो । 
जन्यता--सज्ञा ज्लो, | स, ] जन्म होने का भाव | 
जन्या---सज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) वधू । (२)प्रीति, स्नेह । 
जन्यु--सज्ञा पु, [.से, ] (१) अग्नि । (२) ब्रह्मा । (३) 
जीव । (४) जन्म, उत्पत्ति | (५) एक ऋषि । 
जन्यौ--क्रि. स, [ हिं, जनना ] जना, पैदा किया 
--कोौन ऐसो बली सुभट जननी जन्यौ, एकहीं ब 
तकि बालि मार-.६-१२६ | 
जप---संज्ञा पूं, [ से | (१) मंत्र श्रादि का बार-बार या 
निश्चित संख्या में पाठ करना । (२) जपनेवाला । 
जपत--क्रि, स, [ हि, जपना || जप करती है, जपती है । 
उ,.--दुर्बल दोन-छीन चिंतित अति, जपत नाइ 
रघुरोॉइ--६-७५ | 
जपतप---संज्ञा पुं, | हिं, जप+तप ] पुजा-पाठ । 
जपता--संज्ञा स्री, [ सं, ] जप की क्रिया या भाव । 
जपति--क्रि, स, [ हिं, जपना ] बारबार ( नाम, मंत्र 
आ्रादि ) जपती या रठती है। उ,--ऐसी के ब्यापी 
हो मनमथ मेरो जी जाने माई स्थाम कहि रैनि जपति 
““१५*६ । 
जपन--संशञा पु, [ सं, | जपने का कास, जप । 
जपना-क्रि, स, [ सं, जपन ] (१) किसी नास या बात को 
बार-बार कहना, दोहराता या रटना ॥ (२) मंत्र श्रादि 
को निश्चित संख्या में कहना या उच्चारण करना। (३) 
जल्दी-जल्दी खा जाना, हड़प लेता । 
क्रि, स, [ सं, यजन ] यज्ञ-्यजन करना । 


हक 


जपनी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, जपना ] (१) साला | (२) माला 
रखने की थेली, गोमुखी । (३) जपने को क्रिया । 
जपनीया--वि, [ सं, ] जो जपने योग्य हो । 
जपमाला---संज्ञा त््री, [ से, ] जपने की साला । 
जपयज्ञ, जपहोसम--संज्ञा पु, [ सं, ] जप । 
जपा---संज्ञ पं, [ हिं, जप | जप करनेवाला । 
जपाना--क्रि, स, [ हि, जप, जपना ] जप कराना 
जापया---वि, | हि, जप | जप करनेवाला । 
जापहँ--क्रि, स, [ हि, जपना | जपेंगे, जप करेंगे । उ,--- 
कहत है, आग जपिहे राम-- १-४७ | 
जपिहौं--क्रि, स, [ हिं, जंपना ] जपूँगा । उ,--जब लौं 
हाँ जीवों जीवन भर, सदा नाम तब जपिहॉ-६९-१६४ | 
जपी--संज्ञा पं, [ हिं, जप+ई (प्रत्य,) ] जप करनेवाला । 
जपे--क्रि, स, [ हि, जपना |जपता हैं । उ,--बिच नारद 
मुनि तत्व बतायो जपे मंत्र चित लाय--सारा, ७४ | 
जप्तव्य---] सं, ] जो जपने योग्य हो, जपतनीय । 
जफा--संज्ञा सत्री, [ फ़ा. जफ़ा ] श्रन्याय, सख्ती । 
जफाकश - वि, [ फ़ा, जफ़ौकश | (१) सहिष्ण 
शोल । (२) मेहनती, परिश्रमी । 
जब--क्रि, वि, [ सं, यावत्‌, प्रा, याव, जाव ] जिस समय । 
मुहा.--जब जब---जब कभी । जब तब--.कभी- 
कभी । जब होता है तद-प्राय:। जब देखो तब-सदा । 
जबड़ा---संज्ञा पं, [ सं, जंञ ] मुँह में ऊपर-नीचे की 
ड्वियाँ जिनमें डाढ़ें रहती हें, कल्‍ला 
जबर---वि, [ फ्रा, ज़बर ] (१) बली । (२) मजबत । 
जबरइ---सज्ञा स्त्री, | है, जबर | सख्ती, ज्यादतो। 
जबरद॒स्त--वि, [ फ्रा, ] (१) बली । (२) दृढ़ । 
जबरद्स्ती--तंज्ञा र्ली, [ फ़ा, | श्रत्याचार, श्रन्याय । 
क्रि, वि.इच्छा के विरुद्ध, दबाव से । 
जबरनू--क्रि, वि, [ अ, ज़ब्रन्‌ ] जबरदस्ती । 
जबरा--वि, [ हि, जबर ] बलो, प्रैबल | 
जबह--झ्॑ंशा पूं, | अ, ज़बह | गला क्वाठ कर प्राण लेना । 
जबहा---तंज्ञा पुं.-साहस, हिम्मत । 
जवान--संज्ञ स्त्री, [ फ़ा, ज़बान ] (१) जीभ, जिह्ना। 
मुहा,--जबान खींचना-- कठोर दंड देना । जबान 
- खुलना--मुँह से बात निकलना। जबान चूलना--- 


सहन- 


शत 


झनुचिते शब्द या कड़ी बात निकलना । जबान चलाना 
“कड़ी या अ्न॒चित बात कहना। जबान डाज़्ना--- 
(१) भाँगता । (२) प्रश्न करता। जबान थामना 
(पकड़ना)--बोलने न देना। जबान पर आना-- 
कहने को होना । जबान पर रखना--( १) चरूना । 
(२) याद रखना। जबान पर लाना--सुँह से कहना । 
'जबान पर होना--हरदस याद रखना । जवान बंद 
करना (१) चुप होना । (२) बोलने न देना । (३) 
._ वाद-विवाद में हराना । जब्ान बंद होना--(१) चुप 
होना । (२) विवाद में हारना । जवान बिगड़ना--- 
(१) मुँह से अनुचित बात था गाली निकलने की ब्रादत 
पड़ना । (२) स्वाद खराब लगना । (३) जबान चटोरी 
होना । जबान में लगाम न होना--अनुचित बात 
कहने को भादत पड़ना। जबान रोकना---(१) जबान 
,... पकड़ता। (२) चुप करना | जबान सँभालना---सोच- 
समझा कर बोलना । जबान से निकलना--बोला 
जाना। जबान हिलाना---मुँह से शब्द निकालना । दबी 
जबान से कहना (बोलना)--बात पर जोर न देना । 
(२) मुँह से निकला हुआ शब्द, बात, बोल । 
महा,--जबान बदलना---बात से हट जाना । 
(३) प्रतिज्ञा, वादा, कोल । 
मुहा,--जबान देना (हारना)-वादा करना। 
(४) भाषा, बोलचाल। 


जबानी--वि, [ फ़ा, ज़बानी ] मौखिक । 

जबे--क्रि, वि,![ हिं, जब ] जब ही, जभी | उ,--(क) 
जबे आवों साधु-संगति, कछुक मन ठहराइ--१-४५ | 
(ख) सूरस्थाम तबहीं मन माने संगहि रेहों जाइ 

- जबे-१३०० | 

जभी--क्रि, वि, [ हिं, जब + ही (प्रत्य.) ] (१) जिस 
समय ही । (२) ज्योंही । , | 

जम--संज्ञा पु, [ से, यम ] भारतीय श्रार्यों के एक प्रसिद्ध 
देवता। इन्हें दक्षिण दिशा का दिकपाल माना जाता 
है । सुर्ये इनके पिता और माता संज्ञा थी। प्राणियों 
के सरने पर उसके; शुभ-अ्रशुभ कर्मों के अनुसार 
स्वर्ग-नरक भेजने वाले ये ही हें। इन्हें धमंराज भी 
कहा जाता है। भेंसा इनका बाहन है । 


जमई--वि. [ फ़रा, ] जो जमा हो, नगदी । 
जमकात, जमकातर--संज्ञा पूं, [ सं, यम + हि, कातर ] 
पानी में पड़नेवाला भेवर । 

संज्ञा स्त्री, [सं, यम-हिं, कत्तेरी] यस्म का छू रा। 

जमघंट, जमघट, जमघटा, जमघट्ट--संज्ञा पं, [ हिं, 
जमना + घट्ट | भीड़, दूह, जसाव । 

जमत--क्रि, श्र, [ हिं, जमना ] उगता है, उपजता है, 
(श्रंकुर) फूटता है । उ.--जश् में करत तब मेष 
बरसत मही, बीज अंकुर तबें जमत सारौ--४-११ | 

जमदगिनि, जसदग्नि--संज्ञा पूं, [ सं. जमदग्नि | भृग- 
वंशी एक ऋषि जो परशराम के पिता थे । 

जमदि्सा---संज्ञा स्त्री, [ सं. यम + दिशा ] दक्षिण दिशा । 

जमन --संज्ञा प॑, [ सं, यवन | यवन, स्लेच्छ, विधर्मी । 
उ,.--जा परसे जीतें जम सैनी, जमन, कपालिक 
जेनी--६-११ ! क्‍ 

जमधर---संज्ञा पूं, [ सं, यम + धर ] तलवार । 

जमना--क्रि, अ, [ सं, यमन - जकड़ना ] (१) किसी 
तरल पदार्थ का ठोस हो जाना । (२) एक पदार्थ का 
दूसरे पर मजबूती से स्थित हो जाना । 

मुहा,--टष्टि जमना--किसो चीज पर नजर का 
देर तक ठहरना । मन में बात जमना---बात का सन 
पर पुरा-पूरा प्रभाव पड़ना। रंग जसना-( १) भ्रच्छा 
प्रभाव पड़ना । (२) खूब आनंद आना । 

(३) इकट्ठा होना । (४) अ्रच्छा हाथ यो प्रहार 
पड़ना । (५) पूरा श्रभ्यास होना । (६) किसी काम 
या बात का खूब प्रभाव पड़ना । (७) श्रच्छी तरह 
काम चलने लगता । 

क्रि, अ, [ से, जन्म +ना ( प्रत्य, ) ] उगना । 

संज्ञा स्त्री, [ से, यमुना ] एक प्रसिद्ध नदी । 

जमनि---संज्ञा पुं, ब:० [ स॑, यम+हिं, नि (प्रत्य, ) ] 
यमदूत । उ.--काल-जमनि सों आनि बनी है, देखि 
देखि मुख रोइसि---१-३३३ | 

जमनिका--संज्ञा स्त्री, [ सं, यवनिका ] (१) यवनिका, 
परदा । (२) काई । (३) मेल । 

जमपुर---संज्ञा पुं, [ सं, यमपुर ] यम के रहने का स्थान, 

“ यमलोक। हिदुओं का विश्वास हे कि स्रने पर 


प्रेतात्मा को यम के दूत पहले यहीं लाते हें भर यहाँ 
यम उसके भले-बुरे कर्मों का विचार करते हें । 
जमपुरी--संज्ञा स्त्री, [ सं, यसपुरी | यम्नलोक, यमपुर । 
जमराज--संज्ञा पं, [ सं, यमराज ] धर्मेराज, जो हिंदुश्रों 
के विव्वास के अनुसार, प्राणी के कर्मों का दंड या 
फल देते हैं । * हु 
जमलअजु न, जमलतरु, जमलद्रम--संज्ञा पं, [ सं 
यमल + अजन, तरु, द्रम | गोकुल में दो श्रजुन- 
वृक्ष । पुराणों के श्रनुसार ये कुबेर के पुत्र नलकूबर 
शोर मणिग्रीव थे। एक बार मतवाले होकर ये 
स्त्रियों के साथ नदी में नंगे क्रीड़ा कर रहे थे । इसी 
पर नारद ने इन्हें जड़ हो जाने का शाप दिया। पेड़ 
होकर ये दोनों नंद जी के श्राँगन में जमे । यश्ोदा ने 
जब कृष्ण को दंड देने के लिए मूसल से बाँधा तब 
इन्होंने उनका उद्धार किया । 
जमल-द्रम-भंजन--संज्ञा पुं, [ यमल+द्रुम+भंजन ] यमल 
वृक्ष को तोड़नेवालें, यमलाजुन नामक वक्षों के द्वारा 
कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार करनेवाले, श्रीकृष्ण । 
जमला|जु न--संज्ञा पुं. [ सं. यमलाजन ] गोकुल में दो 
अ्रजुन वक्ष । कुबेर के पुत्र तलतकूबर ओर मणिग्रीव नारद 
के शाप से वृक्ष बन गये थे। इनका उद्धार श्रीकृष्ण 
ने किया था जब वे यश्योदा-द्वारा बाँघे गये थे। उ,--- 
नारदु-साप्र भए. जमलाजैन, तिनकों श्रब जु उधारौं--.- 
१०-२४२ | 
ज्मलोक--संशा पुं, [ सं, यम+लोक ] (१) वह लोक 
जहाँ मरने के बाद, हिंदुओं के विश्वास के श्रनुसार, 
लोग जाते हैं, यमपुरी । (२) नरक । 
जमवार---संज्ञा पूं, [ सं, यम+द्वार | यमद्वार । 
जमा--वि, [ अ. ] (१) एकत्र, इकट्ठा, संगृहीत । 
मुहा,--ऊुल जमा--सब मिलाकर, कुल । 
(२) जो भ्रमानत के तौर पर रखा गया हो । 
संज्ञा स्त्री, [ अ, | (१) मूल धन, पूँजी । (२) धन्त- 
संपत्ति, रुपया-पैसा। उ,-हरि, हों ऐसो अमल कमायो | 
साबिक जमा हुती जो जोरी मिनजालिक तल ल्यायो 
“-१-१४३ | 
मुहा,--जमा मारना- बेइसानी या श्रनुचित रीति 


से किसी का धन या माल ले लेना । 
(३) भूसिकर, लगान । (४) योग, जोड़ । 
जमाइ---क्रि, स, ['हिं, जमाना ] द्रव पदार्थ को ठोस: 
बनाकर, (दही आदि) जमाकर । उ.--रेनि जमाइ 
धरयो हो गोरस परथौ स्पाम के हाथ-- १ ०-२७७ | 
जमाई---क्रि, स, [ हिं, जमाना ] स्थित की, (किसी पदार्थ 
* पर दृढ़तापुर्वक) स्थित की । उ,--सूर-स्याम किलकत 
द्विज़ देख्यों, मनो कमल पर बिज जमाई--१०-८२ | 
संज्ञा पुं, [ सं, जासातृ | दामाद । 
संज्ञा स्री, [ हिंदी जमाना ] जमने या जमाने की. 
क्रिया, रीति या मजदूरी । 
जमाए---क्रि, स, [ हिं, जमाना ] द्वव पदार्थ को ठोस 
बनाया, (दही श्रादि) जमाया । उ.->दूध भात भोजन 
घृत अमृत अरु आछो करि दहयो जमाए--१०-३ ०६। 
जसाखचे---संज्ञा पु, | फ़ा, जमा+ख़्च | झ्राय-व्यय । 
जमाजथा---संज्ञ स्त्री, [ हिं, जमा+गथ ] धंन-संपत्ति । 
जमात---संज्ञा ल्ली, [अ, जमाझत] (१) जत्था। (२) श्रेणी । 
जमानत--संश स्त्री, [ अर, ज़मानत ] बह जिम्मेदारी जो 
किसी अ्रपराधी या ऋणी के लिए लो जाय, जामिनी । 
--धर्म जमानत मिलयों न चाहे, तातें ठाकुर 
लूटथो--- १-१८ | 
जमानति--संज्ञा स्त्री, [ अर. ज़मानत | जमानत रूप में । 
,--थाती प्रान तुम्हारी मोपे, जनमत हीं जों 
दीन्ही । सो में बाँटि दई पाँचनि को, देह जमानति 
लीन्ही-- १-१६६ । 
ऊसानती--संशा पु. [ हिं. जमानत +ई ( प्रत्य, )] बह 
जो जमानत करे, जासिन, जिम्मेदार । 
जमाना--क्रि, स, [ हिं, जमना का सक, रूप, ] (११ 
किसी द्रव पदार्थ को ठोस बनाना। (२) किसी पदार्थ 
को दूसरे पर सजबती श्रौर स्थायी,रूप से स्थित करना । 
मुहा,.---८ ष्टि जमाना---एक टक देर तक किसी 
शोर देखना। मन मं वात जमाना---किसी बात का सन 
पर पूरा-पूरा प्रभाव डालना। रंग जमाना-(१) बहुत 
अ्रधिक प्रभावित करना । (२) बहुत आनंदित करना | 
(३) प्रहार करना । (४) हाथ के काम का श्रच्छा 
अ्रभ्यास करना । (५) किसी कास को अच्छी तरह 


श् 
क्वरना । (६) किसी कार-बार को अच्छी तरह चलते 
योग्य बनाना । 
क्रि. स, [ हि, जमना >- उँंगता ] उपजाना। 
संज्ञा पुं, [ फ़ा, ज़माना ] (१) समय, वक्‍त । (२) 
बहुत अधिक समय । (३) प्रताप, सौभाग्य या सुख- 
समृद्धि के दिन । (४) दुनिया, संसार । 
मुहा,--जमाना देखना-बहुत अनुभव प्राप्त करना । 
जमामार--वि, [ हिं, जमा +मारना ] श्नुक्चित रीति 
या बेइसानी से दूसरों का धन सार लेने या हड़प 
जानेवाला । ॥॒ 
जमायो--क्रि, स. [ हिं :जमाना | किसी द्रव पदार्थ को 
ठंडा करके गाढ़ा किया, जमाया । उ,--(क) माखन- 
टी लेहु सद्य दधि रंन जमायौ--४३१ | (ख) अति 
मीठो दधि आ्राज जमायौं, बलदाऊ तुम लेहु---४४२ । 
जमाव--संशा पु. [ हिं, जमाना ] (१) जमने का भाव। 
(२) जमाने का भाव | (३) भोड़-भाड़, जमघट । 
जमावट---संशा स्त्री, [ हि, जमाना ] जमने का भाव । 
जमावड़ा-- संशा पं, [ हिं, जमना | भीड़-भाड़ । 
जमींदार--संज्ञा प॑, [ फ़ा, ] भूमि का स्वासी । 
जमीदारी--संशा स्त्री, [ हिं, जमींदार ] (१) जमींदार 
की भूसि । (२) जमोंदार का स्वत्व या श्रधिकार । 
जमी--वि, [ से, यमी ] संयसी, इंद्रियनिग्रही । 
ज्ञमीं, जमीन--भशा स्त्री, [ फ़ा, ज़मीन | (१) पृथ्वी । 
(२) धरती । 
मुहा,--अमीन-आसमान एक करना---बहुत परि- 
श्रम या उद्योग करना। जमीन आसमान का फरक-- 
बहुत अधिक पअ्रंतर या भिन्नता। जमीन-आसमान के 
- बुल्ाबं मिलाना--बहुत डींग या शेखी हॉकना। 
जमीन का पर तले से निकलना--सच्नाटे में श्रा 
जाना, बहुत चकित होना । जमीन चूमने लगना--- 
मुंह के बल जमीन पर गिरना। जमीन देखना-- 
(१) मुंह के बल गिरना । (२) नीचा देखना । जमीन 
दिखाना--(१) मुँह के बल गिराना। (२) नीचा 
: दिखाना। जमीन पकड़ना---जमकर बेठना । जमीन 
पर पर न रखना ( पड़ना )--बहुत घमंंड या 
_ झभिसान करता ( होता ) । 


(३) कपड़े, कागज आदि की सतेह । (४) भ्राधारैं- 
रूप सामग्री । (५) किसी कार्य की निर्िंतत प्रणाली 
या योजना । 

जमुकना--क्रि, अ,--समीप होना । 
जमुन--संक्ञा स्त्री [ हि. जम्ुना | यमुना नदी । 
जमुन-जल--संज्ञा पु, [ सं न्यमुना +ज्ञाल | यमुता नदी 
का जल । 
जमुना--संशञा स्त्री, [ से, यमुना | यमुना । 
जमुनियाँ--संज्ञा पं. [ हि, जामुन ] जामुन का रंग । 
वि,.जामृत के रंग का, जामुनी 
जमुने--संज्ञा स्त्री, [ सं, यमुना ] बुना तदी। उ,.-- 
भक्त जमुने सुगम, अगम ओऔर---१-१२२। 
जमुवाँ--संज्ञा पं. [ हिं, जामुन ] जामुन का रंग । 
जमुहात--क्रि, श्र, [ हिं, जमाना, जम्हाना ] जँभाई लेते 
हैं । उ.--दोठ , माता निरखत आलस मुख, छंबि 
पर तन-मन वारति | बार-बार जमुहात यूर प्रभु, इहि 
उपमा कवि कहे कहा री--१०-२२८ | 
जमुहाना--क्रि, अ, [ हि, जम्हाना | जभाई लेता । 
जमूरक, ज॑मूरा--संशा पुं. [ फ्ा, जंबूरक ] छोटी तोप । 
जमोग--संशा पु, [ हि. जमोगना ] (१) स्वीकार कराने 
की क्रिया । (२) अन्य हारा समर्थन । 
जमोगना--क्रि, स, [ अर, जमा+योग ] (१) हिसाब 
जाँचना । (२) स्वीकार कराना, सरेखना । (३) समर्थन 
कराना । महज हु 
जम्यो--वि, [ हिं, जमना ] जमा हुआ । 3,--कमल-नेन 
हरि करी कलेवा। माखन-रोटी, सद्य जम्यौ दधि, 
भाँति-माँति के मेबा---१०-२१२ | 

क्रि, अ,--(१) बहुतों के सामने कोई काम उत्ते- 
मता पुर्वेक हुआ, बहुतों को रुचा या प्रभावित किया । 
उ.---बटा धरनी डारि दीनो, ले चले ढरकाइ । आपु 
अपनी घात निरखत, खेल जम्यों बनाइ--- १०-२४४। 
(२) उगा, उत्पन्न हुआ । उ,--मानौ आन सृष्टि रचिबे 
को अंबुज नाभि जम्पौ- १-रणरे | 

जम्हाइ--क्रि, अ. [ हिं, जभाना ] (१) जँभाकर, जमुहाई 
लेकर, (मुख) खोलकर । उ,---मग्ुख जम्हाइ त्रिभुवन 
दिखरायौ--१ ०-३६ १ | 





जम्हाई--क्रि, अ [ हिं, जमाना | जेंभाकर, जमुहाई ली। 
--(क) छनकहिं मैं जरि भस्म होइगो, जब देखे 
उठि जागि जम्हाई-१०-४५० | (ख) सकसकात तन 
भीजि पसीना, उलटि पलटि तन तोरि जम्हाई-७४८। 
जम्हात--क्रि, अ, [ हिं, जभाना, जम्हाना ] जँभाई लेते 
हैं । 3.) बल-मोहन दोऊ अलसाने। कु 
_कह्ु खाइ दूध-अँचयो तब जम्हात जननी जाने 
--१०-२३० | (ख) एड़त अंग जम्हात बदन भरि 
कहत सब यह बानी---३४५४ | 
जम्हाना--क्रि, अ, [ हि, जभाना ] जेँभाई लेना । 
जयं (२) बहुरूपिया । 
संज्ञा पं (१) एक रुद्र । (२) इंद्र का एक पुत्र । 
(३) कमार कार्तिकेय । (४) अक्रर के पिता । 
जयंती--संज्ञा सत्री, [ सं, |] (१) विजय करनेवाली । (२) 
ध्वजा, पताका। (३) दुर्गा का एक नाम । (४) पाती 
का नाम । (५) वर्षगाँठ का उत्सव। (६) ऋषभ 
देव की स्त्री का नाम । उ.---रिप्रभ राज सब मन 
उत्साह । कियो जयंती सों पुनि ब्याह--५-२। (७) 
एक बड़ा पेड़ । (८) जन्माष्टमी । (६) श्ररणी । 
जय--संज्ञा स्री, [ सं. | (१) विपक्षियों का पराभव, 
जीत । (२) देवताओं या महात्माओ्रों की श्रभिवंदना 
करने के लिए हृदयोल्लास-व्यंजक दधाब्द । उ,--(क) 
सूरदास सर लग्यों सचानहिं, जय-जय कृपानिधान--- 
१-ह७] (ख) जय जय करत सकल सुर-नर-मु्निं 
जल मैं कियो प्रवेश--सारा, ४१ । 
संज्ञ पृ... १) विष्णु के एक पाषंद का नाम जो 
विजय का भाई था। सनकादिक के शाप से इसको 
हिरण्याक्ष, रावण श्रोर शिशुपाल तथा विजय को 
हिरण्यकशिपु, कुंभकर्ण भ्रोर कंस के रूप में जन्मना 
पड़ा । उ.---(क) जय अरु बिजय कथा नहीं कछुवे 
दसमुख-बध बिस्तार--१-२१३५। (ख) जय अरु 
बिजय असुर योनिन को भये तीन अवार--सारा, 
४४ | (२) लाभ । (३) सूर्य । (४) इंद्र का पुत्र जयंत । 
वि,.--जीतने वाला, विजयी । 
जयजयकार----संज्ञा स्त्री, [ सं, | जय सनाने का घोष । 
जयजीव--संज्य पु, [ हिं, जब+जी ) एक श्रभिवादन 





जिसका तात्पय है--जय हो और जियो 
जयाति--क्रि, अ, | से, | जय हो । 
जयदेव---संज्ञा पं, [ सं, | गीतगोविद नामक संस्कृत 
काव्य के रचयिता । 
जयद्रथ--संज्ा पं, [ सं, ]) सौराष्ट्र का एक राजा जो 
दुर्योधन का बहनोई था । 
जुयध्वज---संज्ञा स्त्री, [ सं, | विजयपताका । 
जयना--क्रि, अ, [ से, जबत ] जीतना । _ 
जयपत्त, जयपत्र--संज्ञा पं, [ सं, ] पराजित द्वारा विजयी 
को लिखकर दिया हुआ विजय-पत्र । 
जयफर, जयफल--संज्ञा पृ. [ हिं, जायफल ] जायफल । 
जयमंगल--ज्ञा पं, [ सं, |] (१) राजा को सवारी का 
हाथी । (२) हाथी जिस पर राजा विजय के बाद 
सवार हो । 
जयमाल, जयमाला--संज्ञा स्त्री, [ सं, जयमाला | (१) 
विजय मिलने पर विजयी को पहनायी जानेवाली 
साला । (२) विवाह के पूर्व बरे हुए पुरुष के गले में 
कन्या द्वारा डाली जानंवाली साला । 
जयश्री--संज्ञा स्त्री, [ सं, | विजय, विजयलक्ष्मी । 
जयस्तंभ--संज्ञा पु, [ सं, ] स्तंथ जो विजय के स्मारक- 
रूप सें बनवाया जाय । . 
जया--संज्ञा स्री, [ सं, | (१) दुर्गा का एक नाम । (२) 
पार्वती का एक नाम ॥ (३) पताका, ध्वजा । 
वि.--जय दिलानेबाली, विजय करानेवाली । 
जंयिप्णु--वि, [ सं, ] जो जोतता हो, जयशील । 
जयी---वि, | सं, जयिन्‌ |] विजयी, जयश्ञील । । 
जयो--क्रि, स, [ हिं, जीतना ] जीता। उ,--तोरथो 
धनुष स्वयंवर कीनों रावन अजित जयो---२२६४ | 
जय्य--वि, [ सं, |] जो जीतने योग्य हो । 
जर---सज्ञ पु, [| सं, जयु | (१) बुढ़ापा, वृद्धावस्था । (२) 
बूढ़ा मनुष्य | उ.--बवाल, किसोर, तरुन, जर, जग 
स््रे सपक सारि ढिग ढारी--१-६०। 
संज्ञा पं, [ सं, ] जीर्ण होने की क्रिया । 
संज्ञा पं, [ सं, ज्वर | रोग, ज्वर, बुखार । 
संज्ञा त्री, [हिं, जड़] जड़, मूल। उ.---जमलाजेन 
दोउ सुत कुबेर के तेउ उखारे जर तें---६६३ -। 


सैश्ञा प॑. | प्रा, | (१) स्वर्ण । (२) धन । 
जरई---क्रि, अ, [ हिं, जरना -- जलना ] जलती है, भस्म 
होती हैं, जले । उ.--जाके हिय-अ्रंतर रघुनंदन, सो 
क्यों पावक जरई--£-६६ | 
संज्ञा त्री, [ हि, जड़ ) धान के अ्रंक्रित बीज । 
जरकटी---संज्ञा-पंं, [ देश ] एक शिकारी पक्षी । 
जरकस, जरकसी--वि, [ फ़ा, जरकश |] ज्ञिस पर छोने 
के तार आदि का काम बना हो । 
जरखेज--वि, [. फ़ा, ज़रवेज |] उपजाऊ । 
जरजर--वि, |[ हि, जजर ] जीणं, फटा-पुराना । 
जरठ--वि, [ सं, ] (१) कर्कश । (२) बढ़ा। (३) पुराना, 
जी । (४) पीलापन लिये सफेद । 
संज्ञा पं,--बुढ़ापा । 
जरठाई--संजञा स्त्री, [ हिं, जरठ + आई ] बुढ़ापा । 
जरत--वि, [ हि, जलन ] जलते हुए । उ,--लाखाणह 
: तें जरत. पांड्सुत बुधि-बल नाथ उबारे--१-१० | 
क्रि, अ,---जलता है, बलता है । 
जरतार--र्तक्ञ पं. [ फ़रा, जर + तार ] सोने-चाँदी का 
तांर जिससे जरी का काम होता हें । 
'अरतारा; जरतारी--वि, [ हिं, जरतार ] जरी के काम 
का, जिसमें सुनहरे-रुपहले तार लगें हों। 
'अरतिं--क्रि; अ, [ हिं, जलना ] जलती है, भस्म होती 
है। उ.--देखि जरनि जड़, नारि की, ( रे ) जरति 
प्रेत के संग--१-३२५ । 
जरतुआ--वि, [ हि, जलना ] ईर्ष्या करनेवाला । 
जरतो--क्रि, श्र, [ हिं, जलना |] जलता, जल जाता । 
--अब मोहिं राखि लेहु मनमोहन, अधम अंग पद 
परतो | खरकूकर की नाई मानि सुख, बिपय-अगिनि 
में जरतो-.. १५-२०३ | 
' जरतूं--वि, [ सं, ] (१) बूढ़ाट। (२) पुराना । 
जरत्कारुं--संशा पुं, [ सं, | एक ऋषि जिन्‍्होने बासुकि 
ताग की सनसा नामक कन्या से विवाह किया था। 
जरद--वि, [ फ़ा, ज़दं ] पीला, पीत। 
जरदृष्टि--वि, [ सं, ] (१) बूढ़ा । (२) दीघाय । 
जरदी---संज्ञा स्त्री, [ फ़ा, | पीलापन । 
जरन--क्रि, श्र, [ हिं, जलना | जलना, जल सकता, 


जलने देना। उ.-( क ) पावक-जंठर जरने नहिं 
दौन्हों, कंचन सी मम देह करी--१-११६ | (ख) 
छुल कियो पांडवनि कौरव, कपट-पासा ढरन। ख्वाय 
तिष, श॒ह लाय दीन्हो, तउ न पाए जरन--१-२०२ | 
जरना--क्रि, अ, [ हिं, जलना ] जलना, बलना । 
क्रि, अ, [ हिं, जड़नी ] जड़ने*का काम करना । 
जरनि---संज्ञा त्री, [ हिं, जरना -- जलना ] (१) जलने 
की पीड़ा, जलन। उ,--(क) सुत-तनया-बनिता- 
बिनोद-रस, इहिं जुर-जरनि जरायौ---१-१५४ | (ख) 
तब फिरि जरनि भई नख सिख तें दिशा बात जनु 
मिलको-२७८६ । (२) व्यथा, पीड़ा । उ,--(क) 
देखि जरनि, जड़, नारि की, (रे ) जरति प्रेत के 
संग | चिता न चित फीको भयौ, (रे)रची ज 
पिय के रग--१-३२५। (ख) हृदय को कबहुँ न 
जरनि घटी | बिनु गोपाज्ञ बिथा या तन की केसे 
जाति कटी--१-६८ | (ग) श्रति तप देखि कृपा 
हरि कीन्हों | तन की जरनि दूर भयी सबकी मिलि 
तरुनिनि सुख दोन्हों---७६६ । 
जरनी--संशा स्त्री, [ हिं, जरना -- जलना ] (१) जलन, 
जलने की पीड़ा । उ,--बिछुरी मनो संग ते हिरनी | 
चितवत रहत चकित चारों दिसि, उपजी बिरह तन 
जरनी--६-७३ । (२) पीड़ा, व्यथा, कष्ठ । उ.--- 
(क) बड़ी करवर टरी साँप सो ऊबरी, बात के कहतू 
तोहिं लगति जरनी--६६८ | (ख) देखो चारों चंद्र- 
मुख सीतल बिन दरसन क्यो मिटती जरनी---३ ३३ ०| 
जरब--संज्ञा ल्ली, | अ, ज़रब | (१) चोट । (२) गुणा । 
जरबीला---वि, [ फ़ा, ज़रब + ईला ( प्रत्य, ) ] जो देखने 
में बहुत चटक, भड़कीला और सुंदर हो । 
जरमुआ--वि, [ हि. जरना + सुञ्नना ] ईष्याल । 
जरबारा--वि, [ फ़ा, जर + वाला ] धनी । 
जरहु--क्रि, स, [ हि, जलना | जल जाय, भस्म हो जाय॑, 
नष्ठ हो जाय । उ.--बारों कर ज कठिन अति, 
कोमल नयन जरहु जिनि डॉटी--१०-२५६ । 
जरा--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) वृद्धावस्था । उ,--(क) हा 
जदुनाथ जरा तन आस्यौ, प्रतिभा उतरि गयौ--- 


”  १-२६८। (ख) सुरति के दस द्वार'रू थे जरा घेरथो 


आइ---१-३१६ । (२) एक राक्षसी जिसने जरासंघ 
के शरीर के दो खंडों को मिलाकर जीवित कर दिया 
था । उ,.--(क) जरा जरासंध की संधि जोरथो हुतो 
भीम ता संघ को चीर डारयौ---२७५ १ । (ख) जग- 
जुग जीवें जरा बापुरी मिले राहु अरु केतु-- 
र८ग६ । 
संज्ञा पं, [ सं, | एक व्याध जिसके वाण से 
श्रीकृष्ण देवलोक सिधारे थे। 
वि, [ अ, ज़रा, ज़रा ] थोड़ा, कम । 
क्रि, वि.-थोड़ा, कस । 
जराइ--वि, [ हिं, जड़ना ] जड़ी हुई, जड़ाअ। उ,--- 
राजत जंत्रहार, केहरिनख, पहुँची रतन-जराइ- 
१०-१३१३ | 
जराई--क्रि, स, स्त्री, [हिं, जराना -- जलाना] जला दी । 
उ,--पवन को पूत महावल जोधा, पल में लंक 
जराई--६-१४० | 
राउ--वि, [ हि, जड़ना | जिस पर नग इत्यादि जड़े 
हों, जड़ा । उ.--(क) पालनो अति संंदर गढ़ि 
ल्याउ रे बढ़ेया"“'“ पँच रँग रेसम लगाउ, हीरा 
मोतिनि मढ़ाउ, बहुबिधि रुचि करि जराउ, ल्याउ रे 
जरेया-- १०-४१ | (ख) गोरे भाल बिंदु सेंदुर पर 
टीका घरयो जराउ | 
जुराऊ--वि, | हि, जड़ाऊ ] जिसमें नग जड़े हों । 
जराकुमारं--संज्ञा पूं, [ सं, जरा+कुमार ] जरासंध । 
जराग्रस्त--वि, [ सं, जरा+ग्रस्त ] बहुत बढ़ा । 
जराति--क्रि, स. [ हिं, जराना, जलाना ] पीड़ित करतो 
है, जलाती है। उ,--मनसिज व्यथा जराति अरनि 
लो उर अंतर दहिए--२८६२ । 
जराना--क्रि, स, [ हिं, जलाना ] जलाना, बलाना | 
जराफत--संज्ञ स्त्री, [ अ, ज़राफ़त | मसखरापन । 
जराय--क्रि, स, [ हि, जलाना ] जलाकर, भस्म करके । 
उ.---कइत्या चली जहाँ द्वारावति हरि जानी यह बात | 
आज्ञा करी चक्र को माधव छिन कृत्या कर घात | 
कासी जाय जराय छिनक में गये द्वारका फेर- 
सारा, ७०८, ७०६ । 
क्रि,स, | हि, जड़ना | जड़ाऊ बनवा कर। 
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जरायु--संज्ञा पं, [ सं, ] (१) वह भिल्‍लो जिसमें लिपटा 
हुआ बच्चा पंदा होता है। (२) गर्भाशय । (३) जठायु । 
जरायुज---संज्ञा पु, [ सं. ] गर्भ से झिल्ली में लिपटा हुआा 
पंदा होनेवाला जीव, पिडज । 
जरायौ--क्रि, स, [ हिं, जलाना ] (१) पीड़ित किया, 
तपाया । उ.--(क) सुत-तनया-बनिता-बिनोद रस, 
५.ईहिं जुर-जरनि जरायौ--१-१५४ | (२) जलाया, 
भस्म किया । उ,--कपिल कुलाहल सुनि अकुलायो | 
कोप-दृष्टि करि तिन्‍्हें जरायो--६-६ | 
जराब--वि, [ हिं, जड़ना ] जिसमें नग जड़े हों । 
संज्ञा ज्री, पुं--_वह जो जड़ाऊ हो, जड़ाऊं काम- 
वाली । उ.---वहु नग ज्ञगे जराव की अँगिया भुजा 
बहूटनि बलय संग को--- १ ०४२ | _ 
जरावत--क्रि, स, [हिं, जराना -- जलाना ] (१) जलाता 
हैं, भुलसाता हैं। उ.--विरह ताप तन अधिक 
जरावत, जेसें दव-द्रुम बेली--६-६४ | (२) पीड़ित 
करता है, कष्ट पहुँचाता है। उ,--जब नहिं देख्यौ 
गुपाल लाल को बिरह जरावत छाती--२६८१। 
क्रि, स, [ हिं, जड़ाना ] तग भशादि जड़ाते हें ॥ 
जरावन--कि, स, [ हिं, जलाना |] जलाना, भस्म करना। 
उ,--पठवो कुठ ब-सहित जम आलय, नेंकु देहि धों 
मोकौ आवन। अगिनि-पुंज सित धनुष-बान धरि, 
तोहि असुर-कुल-सहित जरावन--६-१३१ | 
जरावे--क्रि, स, [ हिं, जलाना ] जलाता है, पीड़ित 
करता है । उ,--सूरदास प्रभु मोकों करहि कृपा अब 
नित प्रति बिरह जरावै--१६७७ | 
जरासंघ, जरासिंधु--संज्ञा पूं, [ सं, जरा+संधि ] मगघ 
देश का एक राजा जो बृहद्रथ का पुत्र और कंस कः 
ससुर था। श्रीकृष्ण ने जब कंस को मार डाला तब 
दामाद की मृत्यु का बदला करने-के लिए इसने मथुरा 
पर श्रठारह बार आक्रमण किया। युधिष्ठिर के 
राजसूथ यज्ञ के अवसर पर भीम और श्र॒जुन को लेकर 
श्रीकृष्ण इसकी राजधानी गिरिब्रज पहुँचे । यहाँ 
भीस ने इसे सार डाला । 
जरासुत---संज्ञा पुं, | सं, जरा+सुत ] जरासंघ । 


* ज़ुरि--क्रि, अ, [ हिं, जलना ] जलकर, भस्म होकर | 


उ,--घिक घिक जीवन है अब यह तन, क्‍यों न होइ 
जरि छार--६-८३ । 
क्रि, स, [ हिं, जड़ना ] बग आ्रादि जड़ कर | उ,.-- 
बहु बिधि जरि करि जराड ल्याउ रे जरैया-- १ ०-४१ | 
जरिबो--संज्ञा स्रो, ! हिं. जलना ] जलने की क्रिया । 
उ,--चंदन चरचि तनु दहत मलयनिल खबन 
बिरहानल जरिबो--२८६० | *... -० 
ज्रिया--वरि, [हिं, जड़ना | जड़ी हुई। उ,--क्रीड़ा करत 
तमाल-तरुन-तर स्यामा स्थाम उमगि रस भरिया | 
यों लपटाइ रहे उर उर ज्यों, मरकत मनि कंचन में 
जरिया--६८८ | 
संज्ञा पं, [ हिं, जड़िया | नग आदि जड़नेवाला । 
वि, [ हिं, ,जरना | जलाकर बनाया हुआ । 
संज्ञा पूं, [ अ, ज़रिया | (१) संबंध। (२) कारण । 
जरियौ--क्रि, स, [ हि, जलाना ] जला, जलाया । उ,-- 
उलटि पवन जब बावर जरियौ, स्वान चल्यो सिर 
फारी--१-२२१। 
जरिहै--क्रि, श्र, [ हिं. जलना ] जल जायगा। उ,--जरिहै 
संक कनकपुर तेरी, उदवत रघुकुल भानु--६-७६ | 
जरी--क्रि, अ, [ हि, जलना | (हाथ) जली, (अरे) जल 
गयी, जली हुई। उ.--अह्म-बाण तें गर्भ उबारयो 
टेरत जरी जरी--१-१६। 
वि, [ सं, जरिन्‌ | बुड्ढा, बढ़ा, वृद्ध । 
संज्ञा ज्री, [ फ़ा, ज़री ] सोने के तारों का काम । 
जरीफ--वि, [ अ, ज़रीफ़ ] मसखरा, विनोदी । 
जरीब--संजश्ञा स्री, [ फ़ा, | (१) एक नाप । (२) लाठी । 
जरूर--क्रि, वि, [ अर, ज़रूर ] श्रवइय । 
जरूरत--संज्ु स्त्री, [ हिं, जरूर ] श्रवश्यकता । 
जरूरी--वि, [ हिं, जरूर ] जिसके बिना काम न चले । 
(२) जिसकी आ्रावश्यकत हो। 
जरे--.संज्ञा पं. [ हिं, जलना ] जलाः हुआ भाग । 
महा,--जरे पर चूना--ढुखी को और" दुख पहुं 
चाना। उ.--वेसहिं जाइ जरे पर चूनो दूनो दुख 
५. पिहि काल--३१४६ | 
जरे--क्रि, स. [ हि, जलना ] (१) जल जायें, नष्ट हों। 
(२) दुखी हूँ, पीड़ित हैं ।उ,--ऊधौ तुम यह मत ले * 


आए, | इक हम जरें खिकावन आए, मानो सिखे 
पठाए---३ ११० । 
मुहा,--जरे बरें - नष्ठ-भ्रष्ट हो जायें। उ.--. 
(क) डीठि लगावति कान्ह को जरे बरे वे आँखि-.. 
१०६६ । (ख) जरे रिसि जिहिं तुम्हहिं बाध्यों लगे 
हि मोहि बलाइ--३८७ । * 
जर--क्रि, अ, [ हि. जलना ] डाह करता है, ईर्ष्या या 
ढेष के कारण कृढ़ता हैं। उ.--कोपे तात प्रहलाद 
भगत को, नामहिं लेत जरें-- १-८२ | 
जरंगो--क्रि, अ, [ हिं, जलना ] जल जायगी, सुलगेगी । 
--काहे को साँस उसाँस लेति है बरी बिरह को 
दवा जरंगो---२८७० | 
जर्या--संज्ञा पं, [ हि, जड़िया | नग जड़ने का कास 
करनेवाला पुरुष, कुंदईदसाज। उ.--पालनी अति 
संदर गढ़ि ल्याउ रे बढ़ेया |" ”' | पंच रंग रेसम 
लगाउ, हीरा मोतिनि मढ़ाउ, बहु बिधि जरि करि 
जराउ, ल्याउ रे जरया--१०-४१ । 
जरोंगी--क्रि, अ, [हिं, जलना] जलूंगी, भस्म हो जाऊंगी। 
उ,--हों तब संग जरौंगी, यौ कहि तिया धूति घन 
खायो-२-३० । 
जरौ--वि, [हिं, जरना -- जत्तना ) जलता हुआ, 
प्रज्बलित । उ,-- तेल, तूल, पावक पुट धरिके 
देखन चहैँ जरो--६-ध६८ । 
जरौट--वि, [ हिं, जड़ना ] जड़ाऊ । 
जकंबर्क--वि, [ फ़ा, जक बक ] तड़क-भड़कदार । 
जजर--वि, [ सं, ] (१) पुराना, घिसा हुआ । (२) दूटा- 
फूटा। (३) बूढ़ा । 
जजरता---संज्ञा स्री, [ सं, जजर ] जीणंता, कमजोरी । 
जरजरित--वि, [ सं, ज्जरित ] (१) पुराना (२) दूढा- 
फटा, घिसा-घिसाया । 
जजरीक--वि, [ स, ] (१) बढ़ा । (२) छेंददार । 
जद--संशा पं, [ फ़ा, ज़द | पीला, पीत । 
जर्दी--संज्ञा स्त्री, [ हि, जद ] पीलापन । 
जरथो- क्रि, अ, [हिं. जलना] जल गया, भस्म हो गया। 
उ.--दच्छु-सीस जो कंड मैं जरयो । ताके बदले अज- 
सिर धरवो--५-५ | 
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जरो--संज्ञा पूं, [ आ, ज़र्रा ] (१) कण । (२) खंड। 
जलंधर---संज्ञा पूं, [ सं, ] (१) एक राक्षस। (२) एक 
ऋषि । 
जल-संजञा पूं. [ सं, | (१) पानी । (२) उज्चीर, खस। 
जल-अलि---संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) पानी का भेंवर । (२) 
पानी का एक क्वाला कीझ्म, पेरोवा, भोंतुओआ । 
जलकांत, जलकांतर---संज्ञा पुं, [ सं, ] वरुण । 
जलक्रीड़ा--संज्ञा ख्री, [ सं, | जलविहार । 
जलखावा--संज्ञा पुं, [ हिं, जल+खाना ] जलपान । 
जलघुमर--संज्ञा पुं, [ हिं, जल+घूमना ] पानी का भँवर। 
जलचर---संज्ञा पुं, [ सं, | पानी के जीव-जंतु । 
जलचरी---संज्ञा स्री, [ सं. | मछली । उ,.--हमते भली 
जलचरी बापुरी अपनो नेम निवाहयौ--३ १४६ । 
जलचादर---संज्ञा स्री, [ सं, जल+हिं, चादर ] ऊँचे 
स्थान से होनेवाला पानी का विस्तृत भोना प्रवाह । 
जलचारी--संज्ञा पुं, [ सं, | जल के जीव-जंतु । 
जलज--वि, [ सं, ] जल में उत्पन्न होनेवाला । 
संज्ञा पं--(१) कमल । (२) शंख । (३) मछली । 
(४) मोती । उ,--ुर दर्मंकत सुभग खव॒ननि जलज 
जुग डहडहत--१०-१८:४ । 
जलजन्य--संज्ञा पुं. [ सं, ] कमल । 
जलजला---संज्ञ पं, [ फ़रा, ज़लज़ला |] भूकंप । 
जलजात, जलजातक--वि, [ से, जल+जात, जातक-- 
उत्पन्न ] ह्ञो जल से उत्पन्न हो 
संज्ञा पं. १) कमल, पद्म । उ.--बिराजत अग 
अंग रति बात। अपने कर करि धरे विधाता घग घग 
नव जलजात--सा, उ, ३। (२) चंद्रमा। उ,-- 
अवर जु सुभग बेद जलजातक कनक नीलमनि 
गात | उदित जराउ पंच तिय रवि ससि किरनि तहाँ 
सुदुरात--सा, उ, ६ै। 
जलजासन--संज्ञा पुं, [.सं, जल+ज--आसन | ब्रह्मा । 
जलतरंग---संज्ञा पुं, [ सं, ] धातु की कदोरियों में पानी 
भर कर बजाया जानेवाला बाजा । 
जलथंभ--संज्ञा पुं, [ सं, जलस्तंभ ] जल रोकना । 
जलदू---वि, [ सं, जल--द | जल देनेवाला | 
मुंज्ञा धन) सेघ, बादल । (२) कपूर । 


जलद्काल- संज्ञा पं, [ से, ] वर्षा ऋतु, बररूत । 
जलद॒क्ञषय---संज्षा पं, [ सं, | शरद ऋतु । 
जलदेव, जलदेव॒ता---संज्ञा पे | सं, | वरुण । 
जलधर-- संज्ञा प॑, [ सं, ] (१) बादल । उ,--(क) उमगे 
जमुन-जल प्रफुलित कंज-पंज, गरजत कारे भार जूथ 
जलधर के- १०-३४ । (ख) पूजत नाहि सुभग स्था- 
५ लि तन, जद्यपि जलघर धावत--६६५ | (ग) मोहन 
कर ते धार चलति, परि मोहिनि-मुख अतिहीं छब्रि 
गाढी | मनु जलधर जल॒धार वृष्टि लघु, पुनि-पुत्ति 
प्रेम-चंद पर वाढ़ी--७३६ । (२) समुद्र । 
जलधरमाला---संज्ञा स्त्री, [सं, | बादलों की श्रेणी । 
जलधरी--संज्ञा स्री, [ सं, | पत्थर या धातु का श्रर्घा 
जिसमें शिवलिंग स्थापित किया जाता है । 
जलधार, जलधारा--संज्ञा स्त्री, [ "से, जलघारा | 
(१) जल-प्रवाह, पानी की धारा, पानी को भड़ो । 
--मोहन-कर ते धार चलति, परि मोहनि-मुख 
ति हीं छुबि गाढ़ी | मनु जलघर जलधार बृष्टि- 
लघु, पुनि-पुनि प्रेम-चंब पर बाढ़ी--७३६ | (२) 
तपस्या की एक रीति जिसमें धार बाँध कर पानी 
डाला जाता हूँ । 
जलधारी--संज्ञा पं. [ सं, जलधारिन्‌ ] बादल, मेघ। 
- सुतनि तज्यौ, तिय तज्यों, आत तज्यो, तन तें 
त्वच भई न्‍्यारी | खबन न सुनत, चरन-गति थाकी, 
मैन भए. जलधारी १-११८। 
वि.-पानी को धारण करनेवाला । 
जलधि--संज्ञा पुं, [ सं, ] सागर, समुद्र । 
जलधिगा---संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१) लक्ष्मी । (२) नदी। 
जलधिज--संज्ञा पु, [ सं, जलधि--ज ] चंद्रमा । 
जलन-- संज्ञा स्त्री, [ हि. जलना ] (१) जलने की पीड़ा 
या कष्ट । (२) बहुत श्रधिक ईर्ष्या या दाह । 
जलना--क्रि, अ, [ सं, ज्वलन | (१) दग्ध होना, बलना। 
मुहा,---जलती आग--भयानक विपत्ति । जलती 
आग में कूदना--जाऋबूभझकर भारी विपत्ति में 
फंसना । 
(२) श्राँच की तेजी से फुंक जाना । (३) भुलसना । 
मुहा.-“जले पर नमक ( चूना ) छिड़कना 


( लगाना )--हुखी को भ्रौर दुख देना । जले फफोले 
. फोड़ना- दुखी को बदला चुकाने के लिए श्रौर दुख 
देता । 
(४) बहुत श्रधिक ईर्ष्या, डाह या हेष करना । 
महा,--जली कटी (भुनी) बात कहना (सुनाना)-- 
लगती या चभती हुईं बातें कहना। जल मरना--- 
कढ़ जाना, ईर्ष्या के कारण दुखी होना 4. -» 
जलनिधि--संज्ञा पं, [ सं. ] समुद्र । 
जलपति--संजञा पुं, [ सं, ] (१) वरुण । (२) समुद्र । 
जलपना--क्रि, अ, [ सं, जल्पन ] (१) लंबी-चौड़ी या 
बढ़ी-चढ़ी बातें करना । (२) बकवाद करना । 
संज्ञा खी.-डींग, व्यर्थ की बकवाद । 
जलपहिं--क्रि, अर, [ हिं, जलपना ] बोलते हें 
जलपाई--संज्ञा स्री, [ हिं. जलपना ] बोलना । 
जलपाटल--संज्ञा पु, [ हिं, जल-पटल | काजल । 
अलपान--संज्षा प॑, [ स॑, |] नाइता, हल्का भोजन । 
जलपे--क्रि, अ, [ हि, जलपना |] बोले, कहे, बके । 
जतप्रवाह--संज्ञा पृ, [ से, ] (१) पानी का बहाव । (२) 
दधव को नदी सें बहाने की क्रिया । 
जलप्लावन- संज्ञा पु, [ सं, | (१) पानी की बाढ़ । (२) 
एक प्रलय, जिसमें सा) सृष्टि जलमग्न हो जातो हैं । 
जलमानुष---संज्ञा पु. [ सं, | एक कल्पित जलजंतु जिसका 
ऊपरी शरीर मनुष्य श्रोर निचला मछली का होता है। 
जलयान--संज्ञा पुं, [ सं, | जल की सवारी, जहाज । 
जलरितु--संज्ञ त्री, [ हि, जल-+-ऋत॒, जलत | बरसात । 
जलरितु नाम जान अब लागे हरि-भख-बचन गयौ री 
“““ सी, उ, ४१ | 
जलरुह, जलरूह---संज्ञा पं, | सं, | कमल । उ.---संदर 
कर आनन समीप अ्रति राजत इहिं आकार | जलरुह 
मनी बेर बिधु सों तजि-मिलत लए उपहार-२८३ | 
 जललता--पंजञा सत््री, [ सं, ] पानी .को लहर, तरंग । 
जलवत--संज्ञा पुं, | से, ] मेघ का एक भेद ।*उ.-..सुनत 
मेंधवर्तक साजि सेन ले आये। जलवते,वा रिवर्त, पवन- 
.. व्त, बीजुबते, आगिवरतक जलद संग ल्याये--६४४। 
 जलवाना--क़रि, स, [ हिं. जलाना का प्रे, ] जलाने का 
' काम दूसरे से कराना, सुलगवाना, बलवाना | 


जलवाह--संज्ञा पं, [ सं, | मेघ, बादल । 

जलविहार--संज्ञा पुं, [ सं, ] (१) नदी झ्रादि पर नाव 
की सर । (२) जल में स्तान भ्रौर खेल । 

जलशय, जलशयन--संज्ञ पु, [ से, ] विष्णु । 

जलशायी--संज्ञा पुं, [ सं. जलशायिन्‌ ] विष्णु । 

जल्लसंस्कार--संशञा पुं, [ मे. | (१) खहाना। (२) धोना । 
(३) शव को जल में बहा देना । 

जलसा--संश्ञा पं, [अ,] (१) किसी उत्सव में बहुत से लोगों 
का एकत्र होना । (२) सभा-समाज का बड़ा श्रधिवेदान । 

जलसुत- संज्ञा पं. [ हि, जल+सुत -- पुत्र | (१) कमल । 
उ.--अलिसुत प्रीति करी जलसुत सो संपुटि हाथ 
गह्मयो--सा, ३-३१ | (ख) तें जु नील पट ओट दियो 
री] जल-सुत बिंब मनहूँ जल राजत मनहेँ 
सरदससि राहु लियो री--सा, उ, १८। (२) मोती। 
उ.--स्थामहृदय जलसुत की माला अतिहिं अनूपम 
छाजे री--१३४३ । 

जलसुततिति--संज्ञा त्री, [ हिं, जल+-सुत (जल से उत्पन्न 
जोंक) + तित (-गति) ] जोंक की गति, धष्टता, 
ढिठाई । उ.---उठि राघे कह रन गँवावे | महिसुत 
गति तजि जल-सुत-तित तजि सिंघधु-सुता-पति-भवन 
न भावे--सा, उ, २२। 

जलसुत--प्रीतम-सुत-रिपु-बांधव-आयुध---संज्ञा पं, [सं 
जल+सुत (जल से उत्पन्न कमल)+प्रीतुम (प्रियतम:-..... 
कमल का प्रियतम, सूय )+सुत (सूर्य का सुत या पुत्र 
कण )+रिपु (कर का रिपु या शत्रु अजन)+बांधव 
(अजेन का भाई भीम) + आयुध (- हथियार, भीम 
का हथियार गदा ; यहाँ “गदा? शब्द से “गदः अर्थ 
लिया) | गद, रोग । उ,--जलसुत - प्रीतम - सुत- 
रिपु-बांघव आयुध आपुन बिलख भयौ री---सा, 
उ,२१। 

जलस्तंभ--संज्ञा पुं, [ सं, ] समुद्र में बादलों से बननेवाला 
एक स्तंभ जिसका दशन श्रशुभ होता है । 

जलस्तंभन---संज्ञा पं, [ सं, ] मंत्र श्रादि की सहायता से 
' पानी बाँधना या उसको गति रोकना । 

जलहर--वि, [ हि, जल+हर ] जल से भरा हुआ । 

सृज्ञा पं. [ हि, जलधर ] तालाब श्रादि जलाशय । 


उ,--वे जलहरं हम मीन बापुरी केसे जिवहिं निनारे 
+-४पा७० | 
जलहरी---संज्ञा ल्री, [ सं, जलघरी ] (१) पत्थर या धातु 
का श्रर्घा जिससें शिवलिंग स्थापित किया जाता हैं । 
(२) शिवलिंग के ऊपर गर्मो में टाँगा जानेवाला जल 
भरा घड़ा जिससे पानी बरौबर टपकता रहता हें। 
जलांजलि---संज्ञा श्री, [ सं, | (१) पानी-भरी शअँजुली । 
(२) पितरों को श्रेंजली भर कर जल देना । 
जलांतक--संज्ञा पु, [ सं, | (१) एक समुद्र । (२) सत्य- 
भागा के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 
जलाक, जलाका--संजा सत्री,--(१) पेट की ज्वाला या 
श्राग, प्रेस, भूख । (२) लू । 
जलाकर---संज्ञा पं, [ सं, जल-+श्राकर ] समुद्र, नदी । 
जलाजल---संज्ञ प॑, [ हि, कलामल ] गोटें की भालर । 
--गति गयंद कुच कंभ किकिणी मनहूं घंट भह- 
नावे। मोतिनहार जलाजल मानो खुभीदंत कलकावे | 
जलातन--वि, [हि, जलना+तन_(१) क्रोधी । (२) हेषी । 
जलाद--संज्ञा पुं, [ हि, जललाद ] घातक । 
जलाधिप---संज्ञ पूं, [ सं, जल+अधिप ] वरुण । 
जलाना--क़ि, स, [ हिं, जलना का सक, ] (१) बलाना, 
प्रज्वलित करना । (२) झ्ाँच पर चढ़ाकर भाष या 
कोयले के रूप में करता। (३) भुलसाना। (४) ईर्ष्या, 
देष श्रादि पुरा करना । 
मुहा,--जला जला कर मारना---बहुत तंग करना । 
जलापा--संजञा पु. [ हि, जलना+आपा (प्रत्य,) ] ईर्ष्या, 
डाह श्रादि के कारण होनेवाली जलन या कुढ़न । 
जलाल--ंज्ञा पुं, [ अ, ] रोब, श्रातंक, तेज । 
जलाव--संजा पं, [ हि, जलना+आव (प्रत्य,) ] खमीर । 
जलावन--संशा पुं, [ हिं, जलाना ] (१) ईंधन । (२) 
किसी पदार्थे का तपान-गलाने पर जल जानेवाला 
अंद । (३) जलाने, तपाने, भुलसाने का काम या 
भाव | उ.--तेज भगवान को पाय जलावन लगे 
असुरदल चलयो सबही पराई--१०उ,-२५ | 
जलावर्त्त---संज्ञा पुं, [ सं, जल+आवर्त ] पानी का भेंवर | 
जलाशय--संज्ञा पुं. [ सं, जल+श्राशय |] (१) बह स्थान 
जहाँ पानी जमा हो । (२) उज्यीर, खस । 


जलाहल--वि, [ से, जलस्थल या हि, जलाजल ] जलमर्य । 
जलिका, जलुका, जलूका, जलोका--संज्ञा ञ्री, [सं 
जलिका | जोंक । ॥॒ 
जलील--वि, [ अ, ज़लील ] तुच्छ, श्रपमानित । 
जलूस--संज्ञा पूं, [ अ, ] लोगों का *सजधज कर किसी 
उत्सव सें या सवारी के साथ चलना । 
जलंद्र--संज्ञा-पृं, [ सं, | (१) वरुण । (२) महासागर । 
जलेचर--संज्ञा पं, [ सं, जलचर ] जल का जीव । 
जलेतन--वि, [ हिं, जलना+तन ] (१) करोधी, असहन- 
शील । (२) डाह, ईर्ष्या,श्रादि से सदा जलनेवाला । 
जलेबी--संज्ञा ल्री, [ हिं. जलाव-खमीर ] (१) एक 
मिठाई । (२) एक पौधा । (३) गोल घेरा, कुंडली । 
जलेश---संज्ञा पु, [ सं, | (१) वरुण । (२) समुद्र । 
जलोदर--संझ्ञा पु, [ सं, ] पेट फूलने का रोग । 
जल्द--क्रि, वि, [ श्र, ] (१) श्लीत्न । (२) तेजी से । 
दी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, जल्द | ज्षीघत्रता, फ्रती । 
क्रि, वि.-(१) श्ीक्ष,,चटपठ । (२) तेजी से । 
जल्प--संज्ञा पं. [ सं, ] (१) कथन । (२) बकवाद । 
जल्पक--वि, [ सं, ] बकवादी, बातूनी । 
जल्पन--संज्ञा पु, [ से, ] (१) बकवाद, डींग । 
जल्पना--क्रि, अर, [ सं, जल्पन ] डींग मारना । 
जल्पाक--वि, [ सं, ] बकवादी, वाचाल । 
जल्पित--वि, [ सं, ] (१) मिथ्या । (२) कहा हुआ । 
जल्लाद--संज्ञा पृ, [अ,] घातक, बधुआ, बधिक ॥ (२) 
निर्देयी, कठोर । 
जव॒--.संज्ञा पु, [ सं, ] बेग । 
संशा पु, [ सं, यव ] जौ। 
जवन--वि, [ सं, ] तेज, वेगवान । 
संज्ञा पुं, [ सं, | (१) देग । (२) घोड़ा । 
संज्ञा पं, [सं, यवन] (१) यूनानी १ (२) सुसलसान । 
जव॒निका--संज्ा पूं, | से, यवनिका | परदा, नाटक का 
रदा, थवनिका । उ,--बदन उधारि दिखायो अपनी 
नाथ्क की परिपाटी । बड़ी बार भई, लोचन उपघरे, 
भरम-जवनिका फाटी---१०-२४४ । 
जवनी--संज्ञा ल्ली, [ सं, | तेजी, वेग । हर 
जवॉमद--वि, [ फ़ा, ] श्रवीर, बहादुर । 


जवाँमदी--संजञा सनी, [ हिं, जवॉमर्द ] बौरता । 
जवाई---संज्ञा स्री, [ हिं, जाना ] (१) जाने का काम या 
भाव, गसन । (२) धन ज़ो जाते समय दिया जाय । 
जवादानी--संज्ञा स्री, [ हिं. जो+दाना ] चंपाकली । 
जवादि--संज्ञा पुं, [ श्र. ज़वाद ] एक सुगंधित वस्तु । 
जवान--वि, [ फ़ा, ] (१) युवक । (२) वीर । 
संज्ञा पुं--(१) वीर पुरुष । (२) सिपाही । ० 
जवानी--संजञा स्त्री, [ फ़ा, ] यौवन, तरुणाई । 
महा.-जवानी उठना ( उभड़ना, चढ़ना )--- 
(१) यौवन का आागमन्न होना। (२) मस्त होंना। 


जवानी दलरूा--दुृद्म्या श्राना। उठती (चढ़ती) 
जधानी---बौवन का आरंभ । उतरती जवानी-- यौवन 
का हलाव,। 


जवाब--संज्ा पं, [ अ, | (१) उत्तर। उ,---(क) सूर 
आप गुजरान मुसाहिब ले जवाब पहुँचावे--१-१४२। 
महा,--जवाब तलब करना--कारण पूछना, 
फैफियत माँगना । ( क्लोरा ) जवाब मिलना--बात 
अस्वीकृत होना । जबाब का जवाब देना--प्रतिपक्षी 
के बदले या कथन का कड़ा जवाब देना। उ,--हूर 
स्थाम में तुम्हें न डरैहों जवाब को जवाब देहों-- 
व्य४३ | 
(२) बदला, बदले में किया हुआ कार्य । (३) 
जोड़, मुकाबले की चीज। (४) नोकरी छू.ठना । 
ज्वाबदेह--वि, [ फ़ा, |-उत्तरदाता। 
जबाबदेही--संशा स्त्री, [ फ़ा, | उत्तरदायित्व । 
जबाबसवाल--संज्ा प॑, | अ, | वाद-विवाद, प्रइनोत्तर । 
जवार--संजञा पं. [ अर, | श्रड़ोस-पड़ोस । 
«.. कंक्तपुं, [अ, ज़वाल | (१) श्रवनति, गिरे या 
बरे दिन । (२) भंभाट, भंगड़ा, जंजाल । 
जवारा--संशा पु.-[ हिं, जो ] जौ के हरे श्रंकुर । 
जवारी--संज्ञा त्री, [ हिं. जब ] एक तरह का हार । 
जवालं--संशा पं, [ श्र, ज़बाल ] (१) श्रवनति, घटी, 
उत्तार। (२) जंजाल, श्राफत, भंभट । 
जवास, जवासा--संज्ञा पु. [ से, यवासक, प्रा, यवासभअ | 
एक कॉटीला क्षुप जो वर्षा के बाद फूलता-फलता है। 
ज्ञवाहर, जवाहिर--संजञा पुं, [ श्र, | रत्न, सणि । 


जवी, जवीय--वि, [ से, जविन्‌ , जवीयस ] तेज । 
जबया--वि, [ हिं, जाना+ऐगा (प्रत्य,) ] जानेवाला । 
जशन--संज्ञा पं. [ फ़ा, ] (१) जलसा। (२) हषे। 
जस--संज्ञा पं, [ से, यशस, हि, यश ] (१) कीत्ति, 
सुख्याति । उ.--गहथो गिरि पानि जस जगत छायो। 
(२) महिमा, प्रशंसा / उ,.--- (क) जरासंध बंदी कटे 
नप-कुल जस गावै-- १-४ । (ख) कोपि कोरव गहे 
केस जब सभा मैं पांडु की बधू जस नेंकु गायो। 
क्रि, वि, [ सं, यथा, प्रा, जहा | जैसा । 
जसद, जस्ता--संज्ञा प॑, [ सं, जसद | एक धातु । 
जसुदा, जसुमत, जसुमति--संज्ञा स्त्री, [ सं, यशोदा ] 
नंदजी की पत्नी जिन्होंने श्रीकृष्ण को पाला था । 
जसूस--संज्ञा पूं, [ अर, जासूस | भेदिया । 
जसोइ---संशा सत्री, [ सं, यशोदा ] बज्ञोदा । उ,--दुतिया 
के ससि लों बाढ़ें सिस, देखे जननि जसोइ--१०-१६ | 
जसोद, जसोमति, जसोवा, जसोवै--संज्ञा ल्री, [ सं, 
यशोदा ] बल्चोदा । उ,--दे री मोकों ल्याइ बेनु; 
कहि, कर गहि रोबे | ग्वालिनि डराति जियहिं, सुने 
जनि जसोव- १ ०-२८४ । 
जस्ता---तंज्ञा पृ, [ सं. जसद | एक मठसेली धातु । 


जहँ--क्रि, वि, [ हि, जहाँ] जिस स्थान पर, जहाँ। 


उ---.जहँ जहँ गाढ़ परी भक्तनि को, तहँ तहँ आपु 
जनायो--१-२० | ९६. 
मुहा, जहे के तहाँ--जिस स्थांन पर हो, वहीं। 
उ,--निरखि सुर नर सकल मोहे रहे गए जहां के 
तहाँ---१० उ, २४ | 
जहँड़ना, जहँडाना--क्रि, अ, [सें, जहन, हिं, जहड़ाना] 
(१) घादा या हातनि उठाना। (२) धोखे या श्र 
में पड़ता । 
जहकना--क्रि, स, [ हिं, ककना | चिद्ना, कुढ़ता । 
जहतिया---संज्ञा पुं, [ हिं, जगात -- कर ] भूमिकर, 
लगान या जगात उगाहने या वसुलने बाला । उ,--- 
साँचो सो लिखहार कहाबे ।'”'”'“सन्मथ करे केद 
ग्रपनी में जान जहतिया लावें---१-१४२ | 
जहदूना--क्रि, अ, [ हिं, जहदा | (१) कीचड़ या दलदले 
होना । (२) शिथिल पड़ना, थक जाना। 


जहंदी--सैज्ा पु.-.दलदंल, कीचड़ । 
जहना--क्रि, स, [ सं, जहन ] (१) त्यागना, छोड़ता । 
(२) नाझ, नष्ट या बरबाद करना । 
जहन्नुम--संज्ञा पं, [ अ, ] (१) नरक । (२) वह स्थान 
जहाँ बहुत दुख और कष्ट हो । 
जहमत--संज्ञा ख्छी, [ अ्र* ज़्मत ] मुसीबत, भंभट । 
जहर, जहरि--संज्ञा स्त्री, [ फ़ा जह ] (१) विष, गरल । 
उ.--अधर सुधा मुरली की पोषे जोग-जहर कत 
प्यावे २-३ ०७० | 
मुहा,--जहर उगलना--(१) बहुत चुभनेवाली 
. बात कहना । (२) जली-कटी सुनाना । जहर करना-- 
बहुत तेज नमक करना । केड़ आ जहर-( १) बहुत 
कड़ श्रा। (२) जिसमें बहुत तेज तमक पड़ा हो । जहर 
का घृंट--बहुत बुरे स्वाद का। जहर का .घूंट पीना-- 
क्रोध को भन ही मन दबाना। जहर का बुक्ताया 
हुआ---बहुत कष्ट देनेवाला, बड़ा दुष्ड $ जहर को 
गाँठ (पुड़िया)--बहुत दुखदायी । 
(२) श्रप्रिय बात या काम । 
सहा,--जहर लगना---बहुत बुरा लगना। 
वि.-( १) घातक । (२) हानिकारक । 
संज्ञा पु, [ हिं. जौहर ] जौहर-ब्रत। 
अहरी, जहरीला--वि, [ हि, जहर + ईला ] विषेला । 
जहॉाँ--क्रिक वि, [ सं. यत्र, पा, यत्थ, प्रा, जह | जिस 
जगह, जिस स्थान पर। 
मुहा.--जहाँ का तहा--जिस स्थान पर हो, वहीं ॥। 
जहाँ का तहाँ रह जाना-( १) आगे न बढ़ पाना। (२) 
कुछ काम या कारवाई न होना। जहाँ तहाँ--( १) 
(१) इधर-उधर, इतस्ततः। उ,--जहाँ तहाँ तें सब 
 आवेंगे, सुनि-सुनि ससस्‍तो नाम। अब तो परथो 
रहैगौ दिन-दिन तुमकों ऐसो काम--- १-१६ १ । (२) 
सब जगह, सब स्थानों पर । उ,---मंत्र-जंत्र सेरे हरि- 
नाम | घट-घट में जाको बिखाम | जहाँ तहाँ सोइ 
करत सहाइ | तासों तेरी क्छु न बसाइ-.७-२ | 
जहॉगीरी--संजशा सत्री, [फ़ा.] हाथ का एक जड़ाऊ गहना । 
जहाँदीद, जहॉँदीदा--वि, [ फ़ा, ] अनुभवी । 
जहॉपनाह---संज्ञा पं, [ फ़ा, | संसार का रक्षक । 


जहाज--सेज्ञा प॑, [ अं, जहाज़ | जलयाने | उ,--बिनतों 
करत मरत हों लाज | नख-सिख लो मेरी यह देही 
है पाप की जृहाज--१-६६ | 

मुहा,--जहाज का कौवा (काग या पंछी)-(१) 
कौग्रा या पक्षी जो जहाज से इधर-उधर उड़कर जाय 
और श्राश्रय न मिलने पर फिर लौटकर श्रा जाय । 
इसकी तुलता ऐसे व्यक्ति से की जाती हे जिसको 
इधर-उधर भटकने के बाद हारकर या लाचार होकर 
अंत में केवल एक व्यक्ति का ही आश्रय लेता पड़े । 
--मेरोौ मन अ्नत कहाँ सुख पावे। जेसे उड़े 

जहाज को पंछी फिरि जहाज प॑ आवबे--१-१६८। 
(२) धूत्ते, चालाक | ; 

जहाजी--वि, [ हिं, जहाज | जहाज से संबंधित । 

जहान--संज्ञा पु, | फ़ा, ] संसार, जगत । 

जहान|ऋ--संज्ञा पुं, | सं, ] प्रलय । 

जहालत--संज्ञा त्री, [ फ़ा, ] श्रज्ञान, मर्खता । 

जहिया--क्रि, वि, [ सं, यद्‌+हिया ] जब, जिस समय । 

जहीं--क़ि, वि, [ सं, यत्र, पा, यत्थ ] (१) जहाँ या जिस 
स्थान पर ही । (२) ज्योंही, जैसे ही । 

जहीन--वि, | अ, ज़हीन | बुद्धिमान, स्मृतिवान्‌ ॥ 

जहूर--संज्ञा पूं, [ अर, ज़हूर ] प्रकाश । 

जहूरा--संज्ञा पूं, [ श्र, ज़हूरा | (१) दिखावा । (२) ठाठ। 

जहेज---सज्ञा पुं, [ अ, जहेज़, मि, से, दायज ] दहेज । 


जहू --संज्ञा पृ. | सं, | (१) विष्णु। (२) एक ऋषि 


जिन्होंने सारी गंगा का पान करके उसे कान से निकाल 
दिया था। 
जह जा, जह्न तनया, जहू सुता--संज्ञा स्त्री, [ स॑, जह + 
_ जा, तनया, सुता-पुत्री | जह्, री पुत्री, गंगा। 
जह् सप्तमी--संज्ञा स्री, [ सं, ] वेशञाख शुक्ल सप्तमी, जब 
 जह्न, ने गंगा का पान किया था। 
जाँग--संज्ञा पु. देश, ] घोड़ों की एक जाति । 
* संज्ञा स्त्री, [ हिं, जाँच ] जाँघ, उरु। 
जाँगड़ा, जाँगंरा--संशा पुं, [ देश, ] भाट, बंदी श्रादि 
जो राजाओं का यद्ष गाते हें । 
गर--संज्ञा पं, | हि, जाँव ] (१) शरीर। (२) 
हाथ-पेर । 


जॉगल--संज्ञं पुं, [ सं, ] (१) तोतर । (२) मांस। (३) 
वह भू-भाग जहाँ जल कम बरसे । (४) इस भू-भाग 
में पाये जानेवाले हिरन श्रादि पश्ञ । 

वि,.--जंगल-संबंधी, जंगली । 

जॉगलि, जाँगलिक--संज़ा पुं, [ सं, ] (१) साँप पकड़ने 
वाला । (२) साँप का विष उतारनेवाला । 

जाँगलू--वि, [ हिं, जंगल ] जंगली, उजड़, गँवार। .& 

जॉगुलि, जाँगुलिक---संज्ञा पु. [ सं, ] (१) साँप पकड़ने- 

,. वाला । (२) साँप का विष उतारनेवाला । 

जाँगुली--संज्ञा ज्री, [ सं, ] विष उतारने की विद्या । 

जाँघ--संशा स्त्री, [ सं, जंघा ] घुटने और कमर के बीच 
का भाग, उरु। 

जाँघा--संज्ञा पुं, [ देश, | (१) हल। (२) कुएँ की 
गराड़ी का खंभा या धुरा 

संज्ञा स्त्री, | से, | उरु, जाँघ। 

जांघिक--संज्ञा. पं, [ सं, ] (१) ऊँद । (२) एक मग। 
(३) हरकारे भ्रादि जिन्हें बहुत दौड़ना पड़ता है । 

जाँघिल--वि, [ हिं, जाँघ ] पिंछले पैर का लेगड़ा । 

संज्ञा पं, [ देश, ] एक तरह की चिड़िया । 

जॉच--संजा ज्री, [ हि. जाँचना ] (१) जाँचने की क्रिया, 
भाव या परख । (२) खोज, गवेषणा । 

जॉचक--संशञा पुं, [ सं, याचक |] माँगनेवाला, भिखारी । 

--जाँचक पें जाँचक कह जाँचे ! जो जाँचे तो 

. रसना हारी--१-३४ | 

.«. .. संशा पं, [ हि, जाँच ] जाँचने या परीक्षा 
करनेवाला । 

जाँचकता--संज्ञा स्री, [ सं, याचकता, हिं, जाचकता ] 
साँगने को क्रिया या भाव, भिखसंगी । 

जाँचत--क्रि, स, [हिं, याचना] (१) प्रार्थना या निवेदन 
करता है, माँगता है। उ.--असरन-सरन सूर जाँचत 
है, को अब सुरति करावे- १-१७ । 

जाँचति--क्रि, स, स्त्री, [ हि, याचना ] प्रार्थना यश निवे- 
दन करतो हूँ | उ.-.प्रिय जनि रोकहि जान दै। 
हों हरि-बिरह-जरी जाँचति हों, इती बात मोहिं दान 
दै-६४०५ | । 

ज्ाँचन--क्रि, स, [हिं, जाँचना] याचना करने (के लिए), 


माँगने (के हेतु )। उ,--नंद-पोरि जे जाँचन आए। 
बहुरों फिरि जाचक न कहाए- १०-३२ | 

जाँचना--क्रि, स, [ सं, याचन ] (१) परख या परीक्षा 
करना । (२) प्रार्थना करना, साँगना । 

जाँचा--क्रि, स, भूत, [ हिं, जाँचना ] (१) परलख या 
परीक्षा को । (२) माँगा, याचना की#निवेदन किया । 

जाँचि--क्रि, स, [ हि, याचना ] प्रार्थना करके, माँगकर । 
उ,---सित्र-बिरंचि, सुर-असुर, नाग-मुनि, सु तौ जाँचि 
जन आयोौ | भूल्यो भ्रम्यो, तृषातुर मग लों, काहूँ 
खम न गंवायों--१-२०१ | 

जाँचे-- क्रि, स, [ हिं, जाँचना ] भाँगे, माँगने पर, प्रार्थना 
करने पर, (आश्रय श्रादि के लिए) निवेदन किया । 
उ,--(क) कलानिधान सकल गुन-सागर, गुरु धों 
कहा पढ़ाए (हो)। तिहि उपकार मृतक सुत जाँचे, 
सो जमपुर तें ल्याए. (हो)--१-७। (ख) जाँचे सिव 
बिर॑चि-सुर॒पति सब, नेंकु न काहू सरन दयौ- ६-६ | 
(ग) देत दान राख्यों न भूप कछु, महा बड़े नग 
हीर। भए निहाल सूर सब जाचक, जे जाँचे 
रघुबीर-६-१६ | 

जाँच्यो, जाँच्यो--क्रि, स, [ हिं, जाँचना ] माँगा, (किसी 
वस्तु के देने की) प्रार्थना की । उ.--(क) (जन जो 
जाँच्यों सोइ दीन, अस नंदराय ढरे-१०-२४ | (ख) 
जिन जाँच्यों जाइ रस नंदराय ढरे। मानो बरसत 
मास असाढ दादुर मोर ररे | 

जॉँजरा--वि, [ सं, जर्जर ] जीणं, जर्जर । 

जाँफक--संज्ञा पु, [ सं, रमा. | आ्राँधी और वर्षा । 

जाँत, जाँता--संज्ञा पु, [ सं, यंत्र ] श्राटा पीसने की चक्की 
जो जमीत में गड़ी होती हे । 

जांतव--वि, [ सं, ] (१) जीव-जंतु का । (२) जीव-जंतुश्रों 
से प्राप्त । 

जाँपना--क्रि, स, [ हि, चाँपना ] दबाना । 

जाँब--संज्ञा पुं, [ सं, जंबा ] जामुन, जंबफल । 

जांबबंत--संज्ञा पुं, [सं, जांबवान] सुप्रीव का एक मंत्री | 
उ,.--(क) महाधीर गंभीर बचन सुनि जाँबवंत 
समुकझाए | (ख) जांबवंत सुतासुत कहाँ मम सुता 

“ बुधिबंत पुरुष यह सब सभारे | 


जांबव, जांबवबक--संज्ञा पूं, [ सं, ] (१) जामुन का फल । 
(२) जाम॒न को बनी शराब या सिरका । (३) स्वर्ण । 
जांबवती--संज्ा स्री, [ सं, जाम्बवती ] जांबवान को 
कन्या जो श्रीकृष्ण को ब्याही थी। उ.--जांबवती 
अरपी कन्या भरि मनि राखी समुहाय | करि हरि 
ध्यान गये हैरि-पुर को जहाँ जोगेस्वर जाय | 
जांबवान--संजञा पु, [ सं, ] सुग्रीव का रीछ मंत्री जो 
ब्रह्मा का पुत्र माना गया है। प्रसिद्धि हे कि सतयुग में 
इसने वामन भगवान की परिक्रमा की थो ; द्वापर में 
इसने स्थमंतक मणि की खोज में गये श्रीकृष्ण से घोर 
युद्ध किया था और अंत में उन्हें पहचान कर अपनी 
पुत्री जांबवतो उन्हें ब्याह दी थी । 
जांबवि--संज्ञा पुं, [ सं, ] व्न । 
जांबवी--संज्ञा स्त्री, [ हिं, जांबवती ] जांबवान को कन्या 
जांबवती जो श्रीकृष्ण को ब्याही थी । 
जांबुबत्‌ , जांबुवान--संज्ञा पुं, [ सं, जांबवान | सुग्रीव 
का मंत्री । 
जांबू--संज्ञा पुं, [ सं. जंबू | जंबू दीप । 
जाँवत--अव्य, [ सं यावत्‌ ] (१) सब, सारा । (२) जंब 
तक । (३) जितना । 
जॉवर---संज्ञा पं [ हि, जाना ] गमन,जाता, प्रस्थान । 
जा--सव॑ं, [ हि, जो ] जो, जिस, जिसे । उ,--नीके गाइ 
गुपालुद्धि मन रे | जा गाए निर्भय पद पाए अपराधी 
अनगन रे- १-६६ | 
संज्ञा त्री, [ सं, | (१) माता । (२) देवरानी | 
वि, सत्री.---उत्पन्न, जन्य, संभूत । 
वि, [ फ़ा, ] उचित, मुनासिब । 
क्रि, अर, [ हिं, जाना ] (तुच्छतासूचक, आज्ञार्यक) 
जाओ, प्रस्थान या गसन करो । 
मुहा,--जा पड़ना-- १) किसी जगह पर भ्रकस्मात 
पहुँच जाना । (२) हारे-थके या लाचार होकर कहीं 
पहुँचना । जा रहना--(१) किसी स्थान पर थोड़ा 
समय काटने के लिए ठहरना । (२) जा बसना । 
जाइ--क्रि, अ, [ हिं, जाना ] (१) जाती है । 
प्र--बरनि न जाइ---बर्णन नहीं की जा सकती । 


--बरनि न जाइ भगत की महिमा, बारबार , 


बखानो--- १-११ 
(२) जाकर । उ.--भरि सो सुख-नींद में तहाँ 
सु जाइ जगावे- १४४ | 
वि,--व्यूर्थं, वथा, निष्प्रयोजन । 
जाइगो--क्रि, अर, [ हिं, जाना ] जायगा 
->ले जाइगो--ले जायगा। उ,-पकरि कंस ले 
* जाश्गौ, कालहिं परे खभारि--५८६ । 
जाइफर, जाइफल--संशा पं, [ हि, जायफल ] जायफल । 
जाइस--संज्ञा पं, [ हि, जायस ] रायबरेली जिले का एक 
प्राचीन नगर जहाँ सूफी फकीरों की गद्दी हे । 
जाई--संज्ञा त्री, [ सं, जा - उत्पन्न ] पुत्री, बेटी । 
सजा स्त्री, [ सं, जाती ] चमेलो । 
क्रि, अ, [ हिं., जाना ] जाकरु। उ.--बहु दिन 
भए, हरि सुधि नहिं पाई | आशा होठ तौ देखों 
जाइ---१-२८६ । * 
जाउ---क्रि, अ, [हिं, जाना] जाऊँ, प्रस्थान करूँ। उ,- 
तुम तजि ओर कोन ग्रें जाउँ--१-१६४ | 
जाडाॉन--संज्ञा स्री, [ हिं, जामुन ] जामुन का फल । 
जाउ--वि. [ हि, जाना ] व्यर्थ, वृथा, असफल, श्रपूर्ण । 
उ.--बरु मेरी परतिज्ञा जाउ | इत पारथ कोप्यौ है 
हम पर, उत भीषम भट-राउ-- १-२७४ | 
क्रि, अ, [ हिं, जाना ] जाय, प्रस्थान करे । 
प्र--पली जाउ---चली जाय, गमन करे | उ.-..... 
चली जाउ सैना सब मोपर धरो चरन रघुबीर | मोहि 
असीस जगत-जननी की, नवत न बच्ज-सरीर-६-१०७| 
जाउनि---संज्ञा स्री, [ हिं, जामुन ] जामुन । 
जाउर---संज्ञा पुं, [ हि, चाउर-- चावल ] खीर । 
जाए--क्रि, स, [ हिं. जनना, जाना ]“उत्पन्न किय, पैदा 
किये । उ.--- (क) कहयो, सरमिष्ठा सुत कहँ पाए ! 
उनि कहथो, रिप्ि-किरिपा ते जाए--६- १७४ | (ख) 
ता संगति नव सुत तिन जाए---४-१२ | 
 वि,.--पैदा किये हुए । उ.--मथुरा क्‍यों न रहे 
जदुनंदन जो पे कान्ह देवकी जाए--३४३४ | 
जाएस--संज्ञ पुं, [ हिं जायस | रायबरेली जिले का एक 
नगर जहाँ सुफी फकीरों की गद्दी हे । 
जाक--संज्ञा पुं, [ सं, यक्त | यक्ष । . 


जाकी--सरव, [ हिं, जा-जो+की जिसकी । उ,.--जाकी 
कृपा पंगु गिरि लंघ-१-१ | 
. जाके--सब, [ हि, जा--जो+ के, (प्रत्य.) ] जिसके । उ,-.- 
मानी हार बिमुख दुरजोधन, जाके जोधा हे सौ भाई--- 
१९-२४ | हि 
ज्ञाकें--सर्य, [ हिं, जा+के (प्रत्य) ] जिसके। उ.-- 
रघुबीर मोसतों जन जाकें, ताहि कहा सँकराई---&- 
- १४८ । 
जाकों, जाकों--सर्व, [ हिं, जा+कों (प्रत्य.) ] जिसे, 
जिसको । उ,--जाकों दीदानाथ निवाजें | भव-सागर 
में कबहूँ न भूके, अभय निसाने बाजें--१-३६ | 
जाको, जाको--सर्व, ( हि, जा+को ] जिसको । उ,-- 
खबनन सुनत - रहत जाको नित सो दरसन भए, 
नैन--२५४८। 
जाख--संज्ञा स्री, [ सं, यक्तिणी ] यक्षिणी। उ,--कोरी 
- / महुकी दहयो जमायो, जाख न पूजन पायो--३४६ । 
जाखन---संशा स्री, [ देश, १ लकड़ी का पहिया जो कुझ्रों 
को नींव में दिया जाता है, जमवठ, नेवार । 
जाखनी, जाखिनी--संशा स्त्री, [ सं. यक्षिणी ] (१) यक्ष 
- जाति की स्त्री । (२) कुबेर की पत्नी । 
जाग--संशा पं, [ सं, यज्ञ | यज्ष, मल । उ.--तप कीन्हें 
सो देहें आग | ता सेती तुम कीनो जाग । जज्ञ किये 
ग्रंघपुर जेहों | तहाँ आइ मोकों तुम पेंहों--६-२ । 
संज्ञा ्री, [ हिं, जगह ] (१) स्थान । (२) घर । 
संज्ञा त्नी, [ हि, जागना | जागने या सावधान 
होने की क्रिया या भाव, जागरण, सतकता | उ,-- 
घटती होइ जाहि ते अपनी ताको कीज त्याग। धोखे 
कियों बार मन भीतर अब समुझे भइ जाग--१ १६५ | 
संज्ञा पं, | देश, ] बिलकुल काला कबूतर । 
जागता--वि, [ हि,“जागना ] (१) प्रभाव या महिमा 
प्रकट रूप से और तुरंत दिखानेवाला। (२)प्रकाशमान । 
मुहा,--जागता--प्रत्यक्ष, साक्षात्‌ । 
जागतिक--, | सं, ] जगत से संबंधित, सांसारिक । 
- ज्ञागती जोत--संज्ञा स्री, [ हिं, जागना+ज्योति ] (१) 
किसी देवी-देवता का प्रत्यक्ष चमत्कार । (२) दीपक । 
ज़ागना--क़ि, अ. [ सं, जागरण ] (१) नींद त्यागना। 


(२) जाग्रत श्रवस्था में होना । (३) सजग या साव- 
धान होना । (४) चसक उठता, उदित होना। (५) 
बढ़-चढ़कर होना, धनी, श्राढद्य या समृद्ध होना । 
(६) संगठित होना । (७) जलना । (5) पैदा होना, 
उपजना । 
जागनोल--संज्ञा पुं, [ देश,“] एक हथियार । 
जागबलिक---संज्ञा पुं, [ सं, याशवल्वथ ] याज्ञवल्क्य । 
जागर---संज्ञा पं, [ सं, ] (१) जागना, जागरण। (२) 
कवच । (३) आंतरिक वृत्तियों की जाग्रत श्रवस्था । 
जागरण, जागरन---संज्ञा पु, [ से, जागरण | (१) 
जागना, नींद त्यागना। (२) किसी धार्मिक श्रनुष्ठान 
के उपलक्ष में देवी-देवता का भजन-कीतंन करते हुए 
सारो रात जागना । उ,--बासर ध्यान करत सब 
बीत्यों | निसि- जागरन करन मन चीत्यो । 
जागरित--संज्ञा पुं, [ सं] (१) जागने की पझ्रवस्था, 
जागरण। (२) इंद्वियों द्वारा कार्यों का श्रनुभव होता 
रहने की स्थिति या श्रवस्था । 
वि.--जागा हुआ, सजग, सावधान । 
जागरू--संज्ञा पु, [ देश, ] भूसा, भुसेला अन्न । 
जागरूक--संज्ञा पु, [ सं, ] (१) वह जो जाग्रत या चेतन्य 
हो । (२) पहरेदार, रखवाला । 
जागरूप--वि, [ हि, जागना+रूप ] प्रत्यक्ष, स्पष्ट । 


जागर्ति--संज्ञा स्त्री, [ सं, | (१) जाग्रति । (२) चेतनता | 


जागहु--क्रि, अ, [ हि, जागना ] (१) जागो, नोंद त्यागो, 
सोकर उठो । उ.--बदन उघारि जगावति जननी, 
जागहु बलि गई आरनद-कंद---१०-२०४ । (२) 
सचेत, सजग या सावधान हो । 
जागा---संज्ञा स्री, [ हिं, जगह ] जगह, स्थान । 
संशा पुं, [ हिं, जागरण ] किसी उत्सव या ब्रतत 
में रात भर जागकर भजन-कीतंन करना । 
जागि---क्रि, श्र, [ हिं, जागना ](१) जागकर, जागनेपर । 
--(क) सोवत मुदित भयौ सपने में पाई निधि 
जो पराई | जागि परे कल्ठु हाथ न आयो, यों जग 
की प्रभुताई--१-१४७ | (ख) नारायन जल में रहे 
सोइ | जागि कहयो, बहुरो जग होइ--६-२ । (२) 
सचेत या सजग होने पर । द 


जागी--संज्ञा प्‌, [ सं, यज्ञ ] भाद । 
क्रि, अ, [ हि, जागना ] होश में झ्रायी, संज्ञा 

प्राप्त की, सचेत हुईं । उ.--(क) स्थाम नाम चकृत 
भई खत्रेन सुनत जागी--१६५१ | (ख) किती दई 
सिख मंत्र साँवरे तउ हठ लहरि न जागी--२२७५ | 

जागीर---संशा ऊ्र॑॥ [ फ़ा, | राजा था ज्ञासक की और 
से किसी सेवा के पुरस्कार-रूप में मिली हुई भूमि । 

जागीरदार---संज्ञ पुं, [ फ़ा, ] वह जिसे किसी राजा या 
शासक से जागीर मिली हो। 

जागीरी--संज्ञा सत्री, [ हि. जागीर+ई ( प्रत्य, ) ] (१) 
जागीरदार होने की भावना । (२) अमीरी, रईसी। 

जागुड़---संज्ञा पुं, [ सं, ] केसर । 

जागृति---संज्ञा त्री, [ सं, जाग्रत | जागरण, सजगता । 

जागे--क्रि, श्र, [ हिं, जागना | (१) सोकर उठे । उ.-.. 
कमलनेन पोढ़े सुख-सेज्या, बेठे पारथ पाइ तरी | प्रभु 
जागे, अजन-तन चितयौो, कब आए तुम, कुसल 


खरी १--१-२६८ । (२) सजग हुए, चेते, सावधान 


हुए । उ.--जोग-जुगति बिसरी सबें, काम-क्रोध-मद 
जागे ( हो )--१-४४ | 
जागे--क्रि, अ. [ हिं, जागना ] जागव पर । उ.--जब 

जागे तब भिथ्या जानें--१०उ-६ | 

जाग्यो--क्रि, अर, [ हिं जागना ] सचेत हुआ, सावधान 

. _ हुआ । उ,--तीनों पन ऐसें ही खोयों समय गए पर 
जागयौ- १-७३ | 

जाग्रत--वि, [ सं, ] जो जागता हो, सचेत, सजग । 

जाप्रति--संज्ञा र््री, [ सं, जाग्रत ] जागरण, सजगयता । 

जाघनी--संजशा स्त्री, [ सं. | जाँघ, जंघा, उरु । 

जाचक--संज्ञा पूं, | सं, याचक ] (१) साँगनेवाले, संगन । 
उ,--नंद-पौरि जे जाँचन आए। बहुरो फिरि जाचक 
न कहाए- १०-३२ | (२)भीख साँगनेवाला, भिखसंगा। 

जाचकता--संज्ञा स्त्री, [ सं. याचक + ता ( प्रत्य, ) ] (१) 
साँगने का भाव । (२) भीख साँगने की क्रिया । 

जाचना--क्रि, स, [ सं, याचन | (१) साँगना, याचना 

.._ करना । (२) भीख माँगना। 

जाजम, जाजिस---संज्ञा स्त्री, [ त. ] (१) बेल-बूटेदार 
चादर । (२) गलीचा, कालीन । 


जाजरा--वि, [ सं. जर्जर ] जीर्ण-शोर्ण, जजर । 
जाजरी--संज्ञ पुं. [ देश, ] बहेलिया, चिड़ीमार । 
जाजात--सेज्ञ स््री,.[ हि, जायदाद ] जायदाद । 
जाज्वल्य--वि, [ सं, | प्रकाशयुक्त, तेजवान । 
जाज्वल्यमान--वि, [ सं, | प्रकाशमान, तेजवान । 
जाट----संज्ञा प--(१) एक जाति । उ.--एऐसे कुमति जाट 
० सूरज का प्रभु बिनु कोउठ न धाइ--१<२१६ | (२) 
एक तरह का गाना। 
संज्ञा ज्ली, | हि, जाठ ] मोदा लट्ठा । 
जाटालि---संज्ञा ल्री, [ सं.,] सोखा नामक वृक्ष । 
जाठ, जाठि---संज्ञा पुं, [ सं, यप्टि | (१) कोल्हू का मोठा 
लट्टा । (२) तालाब श्रादि में गड़ा हुआ लट्ठा । 
जाठर--6ंज्ञ पुं, [ सं, जठर | (१).पेड़ । (२) पेद की 
अग्ति जो भोजन पचातो हे । (३) भूख । 
वि,-( १) पेट संबंधी । (२) पेट से उत्पन्न । 
जाठराग्नि--संज्ञा स्री, [ सं, जठरार्नि ](१) पेट की 
श्राग । (२) भूख । (३) संतान आदि के प्रति साता 
की ममता । 
जाड---संज्ञा प॑, [ हि जाड़ा ] ज्ञीत, सरदी, जाड़ा । 
वि.--बहुत अधिक, श्रत्यंत । 
जाड़नि---संज्ञा पुं, सत्रि, [ हि. जाड़ा + नि ( धेत्व ) ] 
जाड़-पाले से, ठंडक से । उ.--हा हा लागे पाइ 
तिहारे | पाप होत है जाड़नि मारें--७६६ | . 
जाड़ा--संशञा पृ, [ सं, ] (१) ज्ञीत काल । (२) ठंड । 
जाइय--संजञा पु. [ सं, | जड़ता, मूखता । 
जात--संज्ञ पुं. [ सं, ] (१) जन्म । (२) पुत्र । (३) बह 
पुत्र जो साता के गणों से युक्त हो । (४) जीव, प्राणी । 
क्रि, अ, [ हि जाना ] (१) नष्द, होता है, नाश 
होता है । उ.-(क) रावन सो नप जात न जान्यो 
साया बिषम सीस पर“नाची--१-१८। (ख) रस ले- 
ले ओटाइ करत गुर, डारि देत है खोई | फिरि 
आओदधाए स्वाद जात है, गुर तें खाँड़ न होई-- १-६१३। 
(२) जाता हुआ, जाने से। उ.-अधम कौन है 
अजामील तें, जम जहेँ जात डरे-- १-३५ | 
वि.-( १) उत्पन्न, जन्मा हुआ । उ.--सदा हित 
यह रहत नाहीं, सकल मिथ्या जत--१६१७। (२) 








व्यक्त, प्रकट । (३) श्रच्छा । 
संज्ञा स्री, [ हि, जाति] जाति । 
संज्ञा त्री, [ अ, ज्ञात |] (१) शरीर। (२) जरिया । 
. जातक--संश्ा पं, [ से, | (१) बच्ची । उ.--जानें कहा 
बाँफ ब्यावर दुख जातक जनहि न पीर है कैसी--- 
३३२६ । (२) भिखारी । (३) वें बौद्धकथाएँ जिनमें 
बुंद्धदेव के पूर्व जन्मों की बातें होती हें । 
जातकम, जातक्रिया--संज्ञा पुं., स्त्री, [ सं. )| एक संस्कीर 
जो बालक के जन्म के समय हिंदुओं में होता है । 
उ.--जातकर्म करि पूजि पितर सुर पूजन बिप्र 
इरायो--सारा, ३६२ | « 
जातना, जातनाई--संज्ा स्त्री [ सं, यातना ] पीड़ा, कष्ट । 
उ.--पूर सुजस-रागी न डरत मन, सुनि जातना 
कराल--१*१८६ | 
जञातपाँत--संशा ख्त्री, [सं, जाति+पंक्ति | जाति-बिरादरी । 
जातरा--संज्ञा ल्ली, [ सं, यात्रा | यात्रा । 
आांतरूप--सज्ञा पं, [ सं, ] (१) सोना । (२) धतूरा । 
आतंवेद---संज्ञा पं, [ सं, )/८१) अ्रग्नि । (२) इंद्र । 
जाता--संशा सत्री, [ से, | कन्या, पुत्री । 
वि, सत्री.--उत्पन्न । 
संज्ञा पृ, [ हि, जाता ] आटे की चक्‍की । 


जाति---संज्ञ ल्री, | सं, | (१) हिंदू समाज का जन्मानुसार 
किया गया विभाग | (२) सानव समाज का _ निवास 
स्थान या कुल-परंपरा के श्रनुसार किया गया विभाग । 
* (३) गुण, धर्म श्रादि के श्रनुसार किया गया विभाग, 
कोटि, वर्ग । 3..-याकी जाति अब हम चीन्हीं--- 
३६१ । (४) वर्ण । (५) कुल, वंश। (६) गोत्र । 
' (७) जन्म । (८) सामान्य, साधारण । 
क्रि, अ, [ सं, यान-जाना, हि, जाना | (१) जाती 
है, प्रस्थान करती हैं! 5,--यह अति हरिहाई 
हटकत हूँ बहुत श्रमारग जाति--- १-११ | (२) नष्ट 
होती है । उ,--कीजे कृपा दृष्टि की बरषा जन की 
जाति लुनाई--१-१८४५ । 
आंतिकर्म--संज्ञा पुं, [ सं, जातिकर्म |] बालक के जन्म के 
समय होनेवाला एक संस्कार । 
ज्ञातिच्युत--वि, [ सं, ] जाति से निकाला हुआ । 


जातितल--संज्ञा प॑ [ से, | जाति का भाव, जातीयतां । 
जातिधमं--संज्ा पं, [ से, | हर वर्ण का कतंव्य । 
जाति-पाँति - संज्ञा त्री [ सं, जाति + हिं, पाँति (पंक्ति) | 
जाति, वर्ण, कुल, गोत्र श्रादि । उ.--जाति-पाँति उन 
सम हम नाहीं | हम निगुन सब गुन उन पाहीं । 
जातिवेर---संज्ञा पं, [ सं, | सहज बेर या शत्रुता 
जातिसकर---सज्ञा पं, | से, | वर्णसंकर, दोगला 
जातिस्वभाव--सेझ्ञा पुं, [ से, | एक झलंकार । ह 
जाती--संह्न खत्री, [ सं, | (१) चमेली । (२) मालती । 
संज्ञा स्त्री, [ हि, जाति ] वर्ण, कुल, भोन्न झ्रादि । 
संज्ञा १.--हाथी । 
वि. [ अ, जाती ] (१) शझ्पना । (२) निजी | 
जातीय--वि, [ सं, ] जाति का, जाति-संबंधी । 
जातीयता---संशा स्त्री, [ स॑. ] जाति का भाव या प्रेम । 
जातु--श्रव्य, [ सं, ] कदाचित्‌, शायद । 
जातुज--संजञा पु, [ सं, | गर्भवती की इच्छा । 
जातुधान--संज्ञा पुं, [ सं, ] राक्षस, श्रसुर । 


जातुधानि--संश स्त्री, [ सं, पं, जाठधान ] (१) राक्षसी, 


निशाचरी। (२) राक्षसी पुत्तता। उ,--सेसनाग के 
ऊपर पौढ़त, तेतिक नाहिं बड़ाई | जात॒धानि-कुच-गर 
' मभर्षत तब, तहाँ पूर्नता पाई---१-२१५ | 
जातू--संज्षा प॑, | से, | बच्च, कुलिश, पवि । ध् 
जाते--क्रि, वि, [ हिं. जा + ते (प्रत्य,) ] जिससे । उ.-- 
सोइ कछ्लु कीजे दीनदयाल | जातें जनऋुन चरन मेल» 
छाँड़े, करनासागर, अक्तरसाल---१-१२७ | 
जातौ--क़ि, श्र, [ हिं, जाना ] (१) जाता, होता । उ,-- 
जम को चास सबे मिटि जातौ, भक्त नाम तेरी परतौ- 
१-२६७ | (२) नष्ट होता (है), जाता हैं। उ,--- 
सूरदास कह्लु थिर न रहैगो जो आयो, सो जातौ--. 
१-३०२ | (३) जाता, प्रस्थान करता 
: संज्ञा पं--ले जातो--क्रि, स,> ले जाता, साथ 
लिघा जाता । उ,--रावन मारि, तुम्हें ले जातो 
रामाजशञा नहिं पायो--६-८ू८ | 
जात्य--वि, [ सं, ] (१) अच्छे वंश का, कुलोन। (२) 
श्रेष्ठ, उत्तम । (३) श्रच्छा लगनेवाला, सुंदर । 


« जात्र, जात्रा--संजञा स्त्री, [ सं, यात्रा ] यात्रा । उ.--हुतो 


आढ्य तब कियो असद्व्यय, करी न ब्रज-बन-जात्र | 
पोषे नहिं तुव दास प्रेम सौ, पोष्यो अपनो गात्र-- 
“ १-२१६ | 
जात्नी--संज्ञाः प्‌ , [ सं, यात्री | यात्रा करनेवाला । 
जाथका---संज्ञा र्री, [ सं, जूथिका | ढेरी, राशि । 
जादब--संश्ञा पं, [«स, यादव«| यदुवंशी । उ,--यह कह 
पारथ हरि-पुर गए | सुन्यो, सकल जादव छे भए-. 
र्‌८६ | 
जादवनाथ, जादवपति-संज्ञा पृ, [सं, यादव-+-नाथ, पति] 
श्रीकृष्णचंद्र | उ.--(क) जन यह केसे कहै गुसा 
तुम बिनु दीनबंधु जादवपति, सब फीको ठकुराई- 
१-१६५ | 
जादवराइ, जादवराई--संज्ञा पं, [ सं, यादव+हिं, राय ] 
श्रीकृष्णचंद्र | उ.---क) भक्तबछुल श्री जादवराइ । 
भीषम की परतिज्ञा राखी, अपनी बचन फिराइ-- 
१-२६७ । (ख) हरि सों भीबम विनय सुनाई । कृपा 
करी तुम जादबवराई-. १-२७७ | 
जाद्सपति, जाद्सपती---संज्ञा पं, [सं यादसांपति ] 
जल-जीव-जंतु के स्वामी, वरुण । 
जादा--वि, [ फ़ा, ज़्याद: | ज्यादा, अधिक | 
जाइ---संज्ञा पु, [ फ़ा, | (१) श्रदुभुत काम, इंद्रजाल । 
(२) श्रदृभूत खेल या कृत्य । (३) टोना, दोठका ॥ (४) 
मोहनी शक्ति । 
आय! 
जादूगर--सज्ञा पं, [ क्रा, | जादू करनेवाला। 
जादूगरी--संज्ञा स्त्री, [ फ़ा, ] जौदूगर का खेल । 
जादौ--संज्ञा पूं [ सं, यादव ] यदुबंशी । उ,--रोबत 
सुनि कंती तहेँ आई। कहौ, कुसल जादो-जदुराई-- 
९-रणण | 
जादोकुल--संज्ञा पं. [ से, यादव+कुल ] यादवकुल 
यदुवंशी । उ.--फूले फिर जादोकुल आनंद समूल 
मूल, अंकुरित 
जादोपति--संज्ञा पं, [ सं, यादव+पति | श्रीकृष्णचंद्र । 
--अब किहिं सरन जाउ जादौपति, राखि लेहु, 
बलि, त्रास निवारी---१-२६० । 
जादौराइ, जादोराई--संज्ञा पुं, [ सं, यादब+हिं, राय ] 





श्षीकृष्णचंद्र | उ,--तुम्हरी गति न कछु कहि जाइ | « 


दीनानाथ, कृपाल, परम सुजान जादौराइ<-३-३ । 
जान---संशञा स्री, [ सं, ज्ञान |(१) ज्ञान, जानकारी । (२) 
समझ, अनुमान, ख्याल, विचार । 
यौ,--जान-पहचान---परिचय, जानकारी । 
मुहा,--जान में--जानकारी में, ध्यान में । 
वि, [ सं, ज्ञानी | सुजान, ज्ञानवान, चतुर । उ,--- 
प्रभु को देखो एक सुभाइ | अपति-गंभीर-उदा र-उदधि 
हरि जान-सिरोमनि राइ-- १-८ । 
संज्ञा प्‌. | सें, जानु | घुठना । 
संज्ञा पूं, [ फ़ा, जानू ] जाँघ, रान। 
अव्य, [ हिं, जानो | जानो, मानो । 
संज्ञा पु, [ सं, यान |] (१) सवारी । (२) विमान । 
सक्षा क्रां, [ फ़ा. | (१) प्राण, जीव, दम । 
मुहा,--जान आना---जी ठिकोनें होना, चित्त 
स्थिर होना । जान का गाहक (लेवा)--(१) मार 
डालने की इच्छा रखनेवाला। (२) परेशान क्रनेब्राला | | 
जान का रोग---सदा कष्ठ देनेवाला विषय, व्यक्ति 
या वस्तु । जान के लाले पड़ना--जान बचाना कठित 
हो जाना । अपनी जान को जान न समकना--( १) 
अपने प्राण की चिता न करना । (२) बहुत ज्यादा 
परिश्रम करना, परिश्रम के आगे अपने सुख-दुख की 
परवाह न करना । दूसरे की जान को जान न सम- 
भना---दूसरे से बहुत ज्यादा परिश्रम कराना, अपने 
काम के श्रागें दूसरे के सुख-दुख की परवाह न करना । 
(दूसरी की, किसी की) जान को रोना--कष्ट देने- 
वाले को फ्रुंकलाहट के साथ याद करके उसे बुरा- 
भला कहना। जान खाना--- १) बार-बार परेशान 
करना । (२) किसी बात या कास के लिए बार-बार 
कहना । जान खोना-- मरना । जान चुराना--किसी 
काम को न करने की इच्छा से ठाल-टूल करना । 
' जान छुड़ाना--(१) किसी भंभट से बचने के लिए 
अपने क्रो अलग रखना, संकट टालना । (२) प्राण 
बचाना । जान छूटना--( १) किसी ऊंकट या सुस्ती- 
बत से छ टकारा मिलना । (२) प्राण बचना । जान 
जाना--मरता । (किसी पर) जान जाना--(किसी 
से) इतना प्रेम होना कि उसे बिना देखे विकल हो 


जाना १ जान जोखों--.जीवन का संकट या डर। 
जान तड़कर-.बहुत परिश्रम करके। जान दूभर 
. होना--भंभटों, कष्ठों या संकटों के मारे जीने को 
इच्छा न रह जाता। जान देंना--मरना । (किसी 
पर) जान देना--(१) किसी के अप्रिय कार्य से दुखी 
. होकर, लजाकर या कोध से मरना। (२) किसी को 
इतता चाहना कि उसके लिए प्राण देने को तैयार 
रहता । (किसी के लिए) जान देना--(किसी से) 
इतना ज्यादा प्रेम करना कि सब कुछ सहने, यहाँ 
तक कि प्राण तक देने, को तेयार रहना । (किसी वस्तु 
के लिए या पीछे) जान दैना--किसी वस्तु की प्राप्ति 
या रक्षा के लिए प्राण तक देने को तैयार रहना। 
जान निकलना--.( १) मरना । (२) डर लगना । (३) 
: बहुत कष्ट होना । जान पड़ना--ज्ञात होना, मालूम 
पड़ना । जान पर आ बनना (नौबत आना)--(१) 
बहुत परेशानी होना । (२) जान बचना कठिन मालम 
होना । जान पर खेलना--प्राण की परवाह न करके 
.. श्रपने को किसी संकट था मुसीबत में डालना । जान 
_बचाना--(१) प्राण की रक्षा करना। (२) किसी 

_भभटठ या मुसीबत से बचने के लिए अपने को दर 
. रखना । जान मार कर काम करना--कड़ा परिश्रम 
करना । जान मारना--(१) सार डालना। (२) 
परेशान करना । (३) बहुत मेहतत करना । (४) कड़ा 
काम लता । जान म॑ जान आना---धीरज बँधना, 
भेत्र या घब्राहुद का संकट-काल टल जाना। जान 
लेना--(१) भार डालना । (२) परेशान करना । ( ३) 
कड़ा काम्त लेना । जान सी निकलने लगना--(१) 
बहुत कष्ट होना ।,(२) संकट या कष्ठ से घबड़ा 
जाना। जान सूखना-- १) भय या संकट के कारण 
स्तब्ध रह जाना। (२) बहुत ब्रा लगना, परंतु कुछ 
कह न सकता; खल जाना । (३) बड़ा कष्ट होना । 
जान से जाना--( १) मरना । (२) बहुत कष्ट सहना 
या परेशान होना । जान से सारना--प्राण लेना । 
जान से हाथ धोना--मर जाना। जान हलकान 
(हलाकान) करना--तंग या हैरान करना। जान 


जान हथेली पर लिये फिरना--जान की परवाह न 
करके संकट का सामना करना । जान होंठों पर 
आना--( १) प्राण निकलने को होना। (२) बहुत 
कष्ट होना । 

(२) बल, शक्ति । (३) उत्तम या श्रेष्ठ श्रंश या 
भाग, सार भाग या तत्व । (४) शोभा, सुंदरता, सजा 
या स्वाद बढ़ानेवाली चीज । 

मुहा,--जान आना---श्ञोभा या सुंदरता बढ़ना । 

क्रि! अ. [हि, जाना] (१) जाना, प्रस्थान करना .। 
(२) बीतना, व्यर्थ जाना, निष्फल होना । 

प्र,--लागे ( लागो ) जान--बीतने लगे, व्यर्थ हो 
कटने लगे | उ.--(क) हरि न मिले माई री जनम 
ऐसे ही लागो जान---२७४३ | (ख) अब यों ही लागे 
दिन जान---२७४४ | पाऊ जान--जाने का मार्मे 
पाऊ । उ.--चहुं दिसि लंक-दुर्ग दानव दल, केसें 
पाऊ जान---६ -७५ | 

क्रि, स, [ हिं, जानना ] जानकर, समभकर। 

मुहा.---जान-अजान---जान बभकर या बे समभ्के , 
बूभ । उ,--जान-अ्रजान नाम जो लेइ | हरि बैकँट 
बास तिहिं देइ-..६-४ | अपने जान--भ्रपनी समझ 
मे, जहाँ तक मरी बद्धि जाती हैं। उ.--अपने जान 


मैं बहुत करी---१-११५ । जान पड़ना---(१ ) सालूस 


होना, प्रतीत होना । (२) श्रनुभव होना । जानकर 
अनजान बनना---हूसरे को धोखा देनेफ्न्स्वर्यं संभल 
और परेशानी से बचने के लिए जानते हुए भी किसी 
प्रसंग में अनभिज्ञ बतना। जान-वृककर---समकत- 
बूककर; सोच-विचार कर । जान रखना--.(१) ध्यान 


में रखना। (२) ( चेतावनी देते या धमकाते हुए ) 
समभाना । 


जानई--क्रि, स, [ हि, जानना ] (१) जानता ( है ) 


अनुभव करता (हैँ) । उ.---दीपक पीर न जानई 
(रे) पावक परत पतंग। तनु तौ तिहिं ज्वाला जरथौ 
(पे) चित न भयो रस-भंग--१-३२५ | (२) परवाह 
करती, ध्यान देती । उ.--कछु कुल-घम न जानई, 
रूप सकल जग राँच्यो (हो). १-४४ | 


हुज़कान (हलाकान) होना---तंग या परेश्ञान होना । | जानकार--वि, [ हिं, जानना + कार ( प्रत्य, ) | (१) 


जाननेवाला, जानकारी रखनेवाला। (२)कुशल, चतुर। 
जानकारी---संशा स्री, [ हिं, जानकारी ] (१) विषय या 
. श्रसंग का ज्ञान या परिचय । (२) कुशलता, विज्ञता । 
जानकि, ज़ानकी--संज्ञा स्त्री, [ सं, जानकी ] राजा जनक 
की पुत्री सीता जो श्रीरामचंद्र की पत्नी थीं। उ,-- 
इहिं बिधि सोच करतृ अति ही नप, जानकि-ओर 
निरखि बिलखात--६-१८ | 
जानकी-जानि---संज्ञा लत्री, [ सं, ] जानकी जिनको स्त्री है 
वे रामचंद्र जी । 
जानकी जीवन---संज्ञा पं, [सं,] जानकी के लिए जीवन 
रूप हूं जो बे रामचंद्र जी। 
जानकीनाथ---संज्ञा पं, [सं,] जानकी के पति श्रीरामचंद्र- 
जी । उ.--सौ बातन की एके बात | सब तजि भजौ 
जानकीनाथ । 
जानकी-मंगल--संज्ञ पु, [ सं, ] तुलसीदास जी का एक 
काव्य जिसमें जातकी-विचाह वर्णित हें । 
जानकीरसण, जानकीरमन, जानकीरवन--संजञा पं 
[ से, जानकौरमण | जानकी के पति श्रीराम । 
जानत--क्रि, स, [ हिं. जानना ] जानते हें । उ,--जिहिं 
जिहिं भाइ करत जन- सेवा अंतर को गति 
जानत--१-१३ | ह 
जानदार--वि, [ फ़ा, | (१) जिसमें जान हो, सजीव । 
(२) जिसमें बल या बता हो, सबल । 
हा पृं.जीव, जानवर, प्राणी । 
जाननहार--वि, [ हि, जानना + हारा ] जाननेवाला । 
जानना--क्रि, स, [ से, ज्ञान | (१) किसी वस्तु या प्रसंग 
. के संबंध में ज्ञान या जानकारी होना । 
यो,.--जानना-बूकना-ज्ञान या जानकारी रखता । 
मुहा,--किसी का कुछ जानना--(१) किसी से 
सहायता पाना । (२) किसी के किये हुए उपकार को 
सानना । में नहीं जानता---में जिस्म्रेदार नहों हूँ । 
(२) सुचना या खबर पाना या रखना। (२) 
सोचना, अ्रनुभान करना, श्रटकल लड़ाना । 
जानपद---मंजञा पुं, [ सं, | (१) जनपद संबंधी वस्तु या 
प्रसंग । (२) जनपद बासी । (३) देश । (४) लगान । 
जानपदी--संज्ञा ज्री, [सं,] (१) बृत्ति । (२) एक अप्सरा । 


जानपन, जानपना--तंत्ञा पुं, [ हिं. जान+पन (प्रत्य,) ] 
(१) जानकारी । (२) चतुराई, कुशलता । 


. जानपनी--संज्ञा व््री, [ हिं. जान + पन (प्रत्य, ) ] (१) 


जानकारी, अ्रभिज्ञता। (२) चतुराई, कुशलता ।, 
जानमनि, जानराय--संज्ञा पुं, [ हिं, जान + मणि, राय] 
ज्ञानियों में श्रेष्ठ, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, सुजान । 
जानव्‌र----संज्ञा पं , [ फ़ा, | (१) जीव, प्राणी । (२) पशु । 
वि.मू्खे, उजडु, नासमझक । 
जानशीन--मंश पुं, [ फ्रा, | (१) बह जो स्वीकृति लेकर 
किसी पद पर कास करे । (२) उत्तराधिकारी । 
जानसिरोमनि---संज्ञा प॑, [ सं, ज्ञानशिरोमणि ] ज्ञानियों 
में श्रेष्ठ, बहुत बद्धिमान मनुष्य । उ,--प्रभु को देखो 
एक सुभाइ | अति गंभीर उदार उदधि हरि जान- 
घपिरोमनिराइ-- १-८ | 
जानहार--वि, [ हि, जानना + हार ( प्रत्य, ) ] जानने- 
समभनेवाला, जानकार । 
वि, [ हिं, जाना + होरा ]) (१) जानेवाला )- 
(२) खो जानेवाला। (१) मरने या नथ्ठ हो जानेबाला 
जानहु---अ्रव्य, [ हि. जानना ] जानो, मानो 
जाना--क्रिं, स, [ हिं, जानना ] समझा, सालस किया । 
--पौरि-पाट ट्ूटि परे, भागे दरवाना । लंका में 
सोर परयो, अजहेूँ तें न जाना--£-१३६ | 
कि, अ, [ से, यान -- सवारी | (१) गसन या 
प्रस्थान करना, अग्रसर होना ॥ 
मुहा.--किसी बात पर जाना--किसी बात या 
कथन पर ध्यान देना या उसे मान लेना । 
(२) दूर या अलग होना। (३) हानि होना ।. 
सुहा,.--कंया जाना है--क्या हानि होनी है ? 
किसी वात से भी जाना--बहुत कुछ करके भी" कुछ 
हाथ या अधिकार न होना, कुछ करने योग्य न 
समझा जाना । * 
(४) खोना, चोरी होना । (५) (समय) बीतना या 
व्यतीत होना ॥ (६) नष्ठ या चौपट होना, बिगड़ 
जाना । (७) मरना । (८) बहता, प्रवाहित रहना । 
क्रि, स, [ सं, जनन | जन्म देना, पैदा करना। 
जानि--संज्ञा स्री, [ से, ] पत्नी, भार्या। 


( ६०० ) 


वि, सं, शञनी ] (१) जानकार । (२) ज्ञानी । 

क्रि, स, [ हिं, जानना ] (१) जान कर, समझ 
कर, सूचना पाकर । उ,-जेसे तुम गज को पाउं 
छुड़ायो | अपने जन कों दुखित जानि के पाउ 
पियादे धायो--.१-२० | (२) सावधान हो, होश में 
भ्रो, चेत जा । उ.--रे मन, आपु को पहिचानि | 


सब जनम तें भ्रमत खोयो, अजहूँ तो कछु जानि-... 


१-७० । (३) जान-बृभकर । उ.--(क) जानि बँधाए 
श्री बनवारी--३१६ १ | (ख) औरन जानि जान मैं 
दीन्हौ--१०-३१४ | 
मुहा,--जानि बूकि--जान बूसकर, सब कुछ 
समभते हुए भी । उ,--जानि - बूमि में होत 
अजान--- १०३४२ | 
जानिब--संज्ञा त्री: [ अ, ] ओर, दिशा । 
जानिबंदार--संज्ञा त्री, [ फ़रा, ] पक्षपाती, तरफदार । 
जानिबदारी--संज्ञा त्री, [ फ़ा, ] पक्षपात, तरफदारी । 
जानिबो---क्रि, स, [हिं, जानना ] जानना, समभना । 
--मैरे जीव ऐसी आवर्त भइ चतुरानन की माँक। 
सूर बिन मिले प्रलय जानिबो इनही दिवसनि साँक-- 
२७६२ | 
जानियत--क्रि, स, [ हिं, जानना ] जानता(हूँ), समभता 
. (हैं), भ्रनुभव करता (हैं)। उ.--जे जे जात, परत 
“ते भूतल, ज्यों ज्वालागत चीर | कोन सहाइ, जानि- 
यत नाहीं, होत बीर निर्बोर--१-२६६ । 
जानिय--क्रि, स, [ हिं, जानना ] जानो, जान लो । 
प्र--ना जानियें--व जाने । उ,-ना जानिये आहि 
धों को वह, ग्वाल रूप बपु धारि-.६०४ | 
जानिहों--क्रि, स, [ हिं, जानना ] जानँगा, श्रनुभव 
'करूँगा। उ,--जानिहों अब बाने की बात--१-१७६ | 
जानी--क़ि, स. [ हिं, जानना ],(१) ज्ञात होना, जान 
पड़ता । उ.--(क) अबिगत-गति जानी न परे। 
मन-बच-कर्म अगाध अगोचर, किहि बिश्षि बुधि 
संचरे--१-१०५ । (ख) हरि, हों महापतित, अमभि- 
मानी । परमारथ सों बिरत, विषय-रत, भाव-भगति 
नहिं नेंकहु जानी--१-१४६ । (२) जान लो, ज्ञात 
हो गयी । उ,--(क) सूर स्थास उर ऊपर उबरे, 


यह सब घर-धर जानी--१०-३१३ । (ख) ब्रज-भीतर 
उपज्यो मेरी रिपु, में जानी यह बात---१०-६० | 
(ग) उन ब्रज-बासिनि बात न जानी समुझे सूर सकट 
पग पेलत--१०-६३। (घ) ठुमहिं भले करि 
जानो---५३४ | 
वि, [ फ़ा, जान ] जात से संबंध रखनेवाला । 
यौ,.--जानी दुश्मन--प्राण का गाहक वात्रु । 
संज्ञा स्री,--प्राणप्यारी । ह 
जानु---संज्ञा पं, [ से, | घुटना । उ.--जानु-जंघ त्रिभंग 
संद्र कल्ित कंचन दंड--१-३०७। | 
संता पु, [ फ़ा, जानू | जाँघ, रान | उ,--जानु 
सुजानु करम-कर आकृति, कटि-प्रदेस किकिनि 
राजें--१-६६ । 
य, [ हि, जानो | मानो, जानो । 
जानुपाणि, जानुपानि--क्रि, वि. [ सं, जानुपाणि ] पैयाँ 
पयाँ,; हाथ-पेरों के बल। 
जानू --क्रि, स. [ हि. जानना ] समझ, मानूँ, जानता हूँ । 
--ओऔर बात नहिं जान--सारा, ११७। 
मुहा,--तो में जानू _.(यदि शभ्रमक कार्य हो जाय 
या बात ठीक सिद्ध की जा सके) तो में समझ । 
जानू--सश्ा पं, [ फ़ा, | जंधा, जाँघ । 
जाने--क़ि, स, [ हि. जानना ] जान लेता है, ज्ञान रखता 
हैं, अनुभव करता हे। उ,--मन-बानी, को अगम 
अगोचर सो जाने जो पावे-- १-२ । 
जानो--अव्य, [ हिं, जानना ] मानो, जैसे । 
जानों--क्रि, स, [ हिं, जानना ] जानता-समभता हूँ। 
जानौ--अव्य, [ हिं, जानना ] मानो, जैसे । 
जानोगे--क्रि, स, [ हिं, जानना ] समभोगे, मानोगे । 
मुहा,--तंब जानोंगे-... सावधान या मना करते 
हुए कहना कि अमुक कार्य करने पर) बुरा फल या 
परिणाम देखोगे । उ.---अब जु कालि ते अनत सिधारो 
तब जानोगे तुम्हहिं हरी--१ १८४ | 
जान्य-सज्ञा प॑, [ से, | एक ऋषि का नास। 
जान्यो, जान्यो--क्रि, स, [ हिं, जानना ] (१) पता हुश्ना, 
सालूस पड़ा, जाना, ज्ञात हुआ । उ.--रावन सों नप 
“ जात्त न जान्यी माया बिपम सीस पर नाची--१-१७ | 


(३) समझा, साना, श्रनुमान किया । उ,--पायो बीच 
इंद्र अभिमानी हरि बिन गोकुल जान्यो-- २८२० । 
जान्ह---संज्ञा प॑, [ हि. जाँघ | जाँघ, रान । 
जाप--संझ्ञा पं, [ सं, | (१) मंत्र या स्तोत्र की विधिपुर्वक 
श्रावत्ति । उ.-न्‍लंपट-घूत, पूत दमरी को, बिषय- 
जाप को जापी--१-३४० । (२) भगवान के नाम 
का बार-धार स्मरण-उच्चारण । 
जापक---ठंज्ञा पं, [ सं, | जप करनेवाला । 
जापन--संज्ञा पं, [ सं, ] (१) जप। (२) निवारण । 
जापर--सर्व, [ हिं, जा-जो+पर (प्रत्य,) ] जिस पर । 
-जापर दीनानाथ ढर। सोइ कुलीन, बड़ो 
सुंदर सोइ, जिहि पर कृपा करं-१-३५ | 
जापा--संशा पं, [ सं, जनन ] सौरी, सौरगृह । 
जापी---संज्ञा पूं, [ सं, जापिन_ | जापक, जप करनेवाला । 
--माधौ जू , मोततें ओर न पापी | लंपट, घूत 
पूत दमरी कौ, बिषय-जाप को जापी--१-१४० । 
जापू--सँंशा पं, [ सं, जाप | जप, जाप । 
जाफ--संज्ञा पृ, [ अ. ज्ञेफ़, ज्ञाफ ] मूर्च्छा, बेहोशी। 
जाफत--संज्ञा त्नी, [ अ. ज्ियाफत ] भोज, दावत । 
जाफरान--संज्ञा पु, [ अ, ज़ाफ़रान | केसर. 
जाफरानी--संज्ञा पुं, [ हिं, जाफरान ] केसर के रंग का। 
जाब--क्रि, अर, [ हिं. जाना ] जाता, गमन करना। 
उ.--इन नैननि के नीर सखी री सेज भई घरनाव | 
“” चाहत हाँ ताही पे चढ़िके हरि जी के ढिग जाब-- 
रण्ध्द। झ | 
जाबजा--क्रि, वि, [ फ़ा, ] जगह-जगह, इधर-उधर । 
जाबर--वि, [ सं, जर्जर ] बुड़्ढा, वृद्ध । - 
जाबाल--संजञा पुं, [ सं, |] एक सुनि जिनकी साता का 
नाम जबला था। सत्यकाम नाम से भी इन्हें पुकारा 
जाता है । 
जाबालि--संशा पुं, [ सं. ] एक ऋषि जो राजा दशरथ 
. के गुरु और मंत्री थे । इन्होंने चित्रकूट-सभा में राम 
_.. को घर लौटने के लिए समभाया था। 
जाबिर--वि, [ फ़ा. ] जबरदस्त, श्रत्याचारी । 
जाब्ता--संशा पु, | अ, ज़ाब्ता | नियम, कानून । 
जास--संज्ञा पुं, [ सं, याम ] पहर, प्रहर, तोन घंढे कए 


समय । उ,--रघुनाथ पियारे, आज रहो (हो)। चारि 
जाम बिखाम हमारें, छिन-छिन मीठे बचन कह्मौ 
(हो)--६-३३.। 
संज्ञा पु, [ फ़ा, | (१) प्याला । (२) कठोरा । 
संज्ञा पं. [ सं, जंबू | जास्न का फल । 
जामगी---संज्ञा पं, [ लश, | तोप का पलीता 
जामत--_क्रि, स, [ हि, जमना ] (१) डगता है । (२) 
उत्पन्न होता हैं। उ.--बिरह दुख जहाँ नाहि जामत 
नहीं उपजे प्रेम--२६ ०६ । 
जामदग्न्य---संज्ञा प॑, [ सं, | जमदरिति के पुत्र परशुराम । 
जामदानी---संशा स्त्री, [ फ़ा, जाम:दानी ] (१) एक कढ़ा 
हुआ' कपड़ा । (२) शीशे या अ्बरक की बनी पेटी 
जामन--संज्ञा पं, [ हिं, जमाना ] वह दही या खट्टा 
पदार्थ जो दूध जमाने के कास आता हैं । 
संज्ञा पे, [ से, जबू | जामुन का फल | - 
जासना--क्रि, अ, [ हिं, जमना ] उगना; उत्पन्न होना । 
जामनी--वि, [ सं, यावनी ] यबनों की । 
जामल---सज्ञा पं, [ सं, ] एक तंत्र । ह 
जामवंत, जासवंत--संज्ञा प॑, [ सं, जांबवान्‌ | सुग्रीब 
का सिद्र जो ब्रह्मा का पुत्र था। जेता में इसने 
श्रीरासचंद्र को सहायता की थी, द्वापर में श्रीकृष्ण ने 
इसे हरा कर इंसकी कन्या जाँबवतों से विवाह किया 
था और सतयुग में इसने वास्नन भगवान को 
परिक्रमा की थी। | 
आमवती---संज्ञा खी, [ सं, जांबवती |] जांबवान की पुत्री 
जो श्रीकृष्ण को ब्याही थी। उ,.--रिच्छुराज - वह 
मनि तासों लें जामवती कह दीन्हीं--१० उ, २६ | 
जामा--संज्ञा पु, [ फ़रा, ] (१) कपड़ा, बस्त्र । (२) एक 
ढीला-ढाला पहनावा जो प्रायः विवाह आदि के 
अवसर पर अरब भी प्रहना जाता है। ु 
सुहा.--जामे से बाहर होना---बहुत कुद्ध होना । 
जामा (जामे) में फूला न समाना---बहुत प्रसन्न होना । 
: क्रि, अ, [ हि, जमना | जमा, उगा, उत्पन्न हुआ । 
संज्ञा पं. | सं, याम | याम, पहर। 
जामात, जामाता, जामसातु--संज्ञा पं, [ से, जासातृ | कन्या 
का पति, दामाद ॥ 


ब्ष 


शा 


जांमातनि--संज्ञा पं, बहु, [ सं, जामातृ+हिं, (प्रत्य,) | 
जामाताशों को, दासादों को । उ.--तनया जामातनि 
... को समदत, नेन नीर भरि आआए---६-२७। की 
जामि--संज्ञा स्ली, [ सं, ] (१) बहन, भगिनी। (२) 
पुत्री । (३) पतोह १ (४) कुल-गोन्र की स्त्री । 
जामिक--संज्ञा पु, [ सं, यासिक ] पहरेदार, रक्षक । 
जामिन--संशञ पं, [ अ, ज़ामिन ] जमानत करनेवालाण- 
जामिनि, जामिनी--संशा स्त्री, [ सं, यामिनी |] रात । 
उ,--जाम रहत जामिनि के बीतें, तिहिं श्रौसर उठि 
धाऊ । सकुच होत सुकुम्रार नींद में, कसे प्रभुहि 
जगाऊ---६-१७२ | 
संज्ञा स्त्री, [ फ़ा, | जमानत, जिस्सेदारी । 
जासी--संजञा स्री, [,सं, यामी | पहरुआ, रक्षक । 
संज्ञा त्री, [ सं, जामि ] (१) बहन । (२) पुत्री । 
_ 'संज्ञा प॑, [ हि, जमना, जनमना ] पिता । 
: संज्ञा ज्री, | हि, जमीन ] भूमि, जमीन । 
जामुन--संशञा पुं, [ सं, जंबु _] एक छोटा बेर के बराबर 
फल जिसका रंग बेंगनी और काला होता है । 
जामुनी--वि, [ हिं, जामुन ] बेंगनी या काले रंग का । 
जामें--क्रि, अ, [ हिं, जमना>उगना ] जमे, उगे, उत्पन्न 
हुए । उ.--दधि-सुत जामे नंद-दुवार--१०-१७३ | 
जामेय---संश्ञा पं, [ सं, ] बहुंच का लड़का, भांजा । 
जाय---अ्रव्य, [ फ्रा, जा-०>ोक |] व्यर्थ, निष्फल । 
वि,---उचित, वाजिब, ठीक । 
जोधका--संज्ञा पं, | अ, ज़ायका | स्वाद, लज्जत, मजा । 
जायकंदार--वि, [ हिं, जायका+फ़ा, दार ] स्वादिष्ट । 
जायचा--संजश्ञ पं, [ फ़रा, ज़ायचा ] जन्मपन्नी । 
जायजञञ--वि, [ अ, जायज़ ] उचित, मुनासिब, ठीक । 
जायजा--संजञा पं, [ अ, ] (१) जाँच । (२) हाजिरी 
जायद--वि, [ फ़ा, ज़ुयद | ज्यादा, श्रधिक । 
जायदाद---संज्ञा त्री, [ फ़ा, ] भूमि श्रौर धन-संपत्ति । 
जायंफंर, जायफल--संज्ञा पूं, [ सं, जातीफर्ल | एक 
सुगंधित फल । 
जायस---संशा पं.रायबरेली का ससीपवर्ती एक 
प्राचीन स्थान जहाँ सुफी फकीरों की गद्दी हैँ । 
ज्ञाया--सेज्ञा सत्री, [ से, ] पत्नी, भार्या । उ.--मरा मरन 


ते रहित अमाया | मात पिता सुत ब॑धु न जाया । 
वि, [ फ़ा, जाया | खराब, नष्ट, व्यर्थ । 
क्रि, स, [ हि, जनना ] पैदा या उत्पन्न किया । 
जायाजीव--संज्ञा पृ. [ सं, ] बगुला पक्षों । 
जायु---संज्ञा प॑, [ सं, ] औऔषध, दवा । 
वि,-जीतनेवाला, जैँता । 
जाये--क्रि, स, [ हिं, जनना ] पैदा किये, जन्म दिया । 
जायो, जायु--क्रि, स, [ हिं, जनना ] जना, पैदा किया, 
जन्म दिया। उ.--(क) मेया मोहिं दाऊ बहुत 
खिभायो | मोसों कहत मोल को लीन्हों, तू जसुमति 
कब जायो--१०-२१५ | (ख) धनि जसुमति ऐसो 
सुत जायों---१०-२४८ | 
वि.-उत्पन्त या पैदा किया हुआ | उ,---अ्रहो 
जसोंदा कत त्रासति हौ यहै कोखि को जायौ--३५६ । 
जा२---संज्ञा पं, [ सं, जाल | जाल, फंदा। उ,--दर्सो 
दिसि तें कर्म रोक्‍्यो, मीन को ज्यों जार--२-४ | 
संज्ञा प॑, [ से, | उपपत्ति, प्रेमी । 
वि.---मारनेवाला, नाशक । 
क्रि, स,.-- जलाना, श्राग लगाना । 
प्र--जार दई-.जला दो। उ.--चले छुड़ाय 
' छिनक में तबहीं जार दई सब लंक--सारा, २८६ | 
जारकमे--संज्ञा पृ, [ सं, ] व्यभिचार । 
जारज--संजञा पं, [ सं, | उपपति से उत्पक्त संतान । 
जोरजयोग--संज्ञा पुं, [ सं, ] जन्मपत्नी में पड़नेवाला एक 
योग जिससे ज्ञात होता है कि संतान जारज है । 
जारण--संशञा पु. [ सं, ] धातु को भस्म करना । 
जारत--क्रि, स, [ हिं, जलाना | जलाती है, भस्मती है । 
--(क) काल अगिनि सबही जग जारत--१- 
२८४ । (ख) हों तो मोहन को बिरहजरी रे तू कत 
आरत रे पापी--२८४६ । 
जारन--संज्ा पुं, [ हि, जलाना ] (१) इंघन; लकड़ो, 
कंडे आदि । (२) जलाना, बलाना, सुलगाना । 
क्रि, स.--जलाने, भस्त्र करने । उ.--(क) अस्व- 
त्थामा बहुरि खिस्‍्थाइ | ब्रह्म-अख््र को दियो चलाइ | गर्भ 
परीच्छित जारन गयौ | तब हरि ताहि जरननहिं दयो 
“-१-२८६ | (ख) पुनि रिषिहूँ को जारन लाग्यौ-६-५ । 
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